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मुद्रक 
सरयू प्रसाद पाण्डेय ..; ` 
नागरी भेत, अलोपीनाग, इलाहाबाद 


भ्स्तवना 


डां रत्नकरुमारी स्वाध्याय संस्थान कीर से प्राचीन वाङ्मय के कई 
ग्न्य प्रकाशित किये जा चुके ह--स्वामी सत्यप्रकाश ओर डं० उषा ज्योतिष्मती 
के ग्रन्थ, जैते वखशालो-मेनुर्क्रिष्ट, शुल्व-सूत्र ( संस्कृत मौर भंग्रेजीमे )। इसी 
परम्परामें हम स्वर्गीयश्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव के सू्यं-सिद्धान्त का विज्ञान 
भाष्य प्रकाशित कर रहेदै। यह्‌ गोरव हमे विज्ञान-परिषदु, भ्रयाग की उदारतासे 
प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हम परिषद्‌ के अधिकारियों के उपकृत ह । 


इस ग्रन्थके प्रकाशन का व्ययसाध्य कायं सम्पादित करना हमारे लिए 
कठिन होता यदि हमें करनाल के आदरणीय रायसाहव चौधरी प्रताप सिहजी ओर 
उनके द्वारा स्थापित न्यास हारा आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई होती । चौधरी 
सहेव के हम अत्यन्त आभारी हैँ । भभी हम प्रथम खण्ड प्रकाशित कर रहे ह, जिसमें 
मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिक्रार ओर त्रिप्रश्नाधिकार हैँ । दूसरे खण्ड में यह्‌ ग्रन्थ सधूणं 
समाप्त हो जायगा । 


एस ° रगनायकी, 
फाल्गुनी पूणिमा एम०्एस-सी ०, डी ° फिल, डी ° एस्सी 
£ माच, १६८२. तिदेशिका 


भूमिका 


स्वामी दयानन्द ने अपने अमर ग्रन्थ सत्याथप्रकाश मे १८७४ ई० में विद्या- 
लयो के स्नातको के पठन-पाठन का एक समग्र पाल्य-क्रम दिया । इस पाल्यक्रम का 
एक एतिहासिक महत्व है क्योकि ऋषि दयानन्द की इस आयोजना से पूवं इस देश में 
पाल्यक्रमों की कोद सर्वागीण पद्धतिन थी | १८५८ ई० मेदेशण मे तीन विश्व- 
विद्यालय खले- कलकत्ता, मद्रास ओर वम्वईके। १८८८ ई० मे प्रयाग ओर लाहौर 
के दो मौर विश्वविद्यालय (महषि दयानन्द को मृत्यु के वाद) स्थापित हुए । संस्कृत 
की एेसी परीक्षये भी, जैसे काशी की, भारम्भ नहीं हई थीं । भतः हम निश्चय- 
पूर्वक कह सकते है, कि ऋषि दयानन्द कौ समग्र पाल्यक्रम विधि ही इक्र दिशामें 
प्रथम प्रयास है । व्याकरणादि पठने के अनन्तर ऋषि ने मनुस्मृति, वाल्मीक रामायण, 
महाभारत, षड्‌ दर्शन, ब्राह्मण ग्रन्य, उपवेद (आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद; अथंवेद- 
शिल्पादि) सिखाने को बात कटी । फिर लिखा किदो वषं मं ज्योतिष शास्त्र, सूयं 
सिद्धान्त, जिसमे बीजगणित, अंक, भूगोल, खगोल, ओर भूगभं विद्या रहै, इसवो 
यथावत्‌ सीखें । 

ज्योतिष्‌ विषधों का आदि स्लोतवेद कीऋचाणएं हं | ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 
सूक्त १६४ क्रा नाम अस्यवामीय सूक्त है । इस सक्त के मन्त्रद्रष्टा ऋषि दीघंतमस्‌ है । 
यह्‌ सूक्त ज्योतिष्‌ शास्त्र का प्रेरणादायक स्रोत है- 

दवादशारं न हि तज्जराय ववति चक्र परि द्यामृतस्य । 
आ पत्ना मग्ने भिधुनासो अत्न सप्तणतानि विशतिश्च तस्थुः ॥ 
(ऋ० १।१६४।११) 

सूयं का चक्र जिसमे वारह्‌ अरे रहै, जो निरन्तर घूमता रहता है, कभी थक्ता 
भी नहीं, जीणं भी नहीं होता, मरता भी नहीं । ७२० इसके पुत्र है (३६० दिन ओर 
३६० रात्रिर्या) । अथववेद में दो सूक्त उन्नीसवें काण्ड मे ह (सूक्त ७ भौर ८), 
जिनका ऋषि गाग्यं है । इस सूक्त मे २७ नक्षत्रों कागणना दी गयी है। वेदसे 
प्रेरणा पाकर लगध मुनिने वेदांग ज्योतिष की रचना कौ जिसके श्लोक ऋग्‌ 
ज्योतिष भौर यजुः-ज्योतिष्‌ नामसे मिलतेदहैं। लगध का काल ६०० ईसा से पूं 
माना जाता है । ज्योतिष्‌ क लिए एकं मौर शब्द काल-विधान-शास्त्र (यजुः-ज्योतिष्‌ 
३) है । “गणित” शब्द का भी प्रयोग इसी अथंमें लगधनेक्रियादहै, ओर वेदांग के 
दस अंग की महिमा इस प्रकार व्यक्त की है 
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यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 
तद्वद्‌ वेाग शास्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम्‌ ॥ 
(यजुः ज्योतिष्‌, श्लोक ४) 

मयूरके शरीरम जो शिचा कीणोभा है, ओर सागोंके शिर में मणिकी 
वही महिमा वेदांगों में गणित की अर्थात्‌ गणितत-ज्योतिष. कीट । 

वेदांग ज्योतिष के बाद ज्योतिष्‌. शास्त्र के क्षेत्र में ज्योतिष. के कई 
सिद्धान्तों का प्रचलन हुआ । इनमें से पांच सिद्धान्त विशेष महत्व के हँ । इनका 
तुलनात्मक विवेचन वराहमिहिर ने अपनो प्रसिद्ध॒ रचना “पृचसिद्धान्तिकाः' 
मे कियाद । पांच सिद्धान्त निम्न श्लोक में गिनाये रहै 

पौलिश-रोमक-वासिष्ठ-सौ र-पैतामहासर पचसिद्धान्तः । 

इन पांचोंमेसे प्रथम दोका (पौलिशओर रोमक का) लाटदेव ने विवेचन 
किया । वराहमिहिर की इष्टि से पौलिश सिद्धान्त में गणना यवाथं है, रोमक-सिद्धान्त 
भी लगभग रेसाहीदै। इन दोनों से भी अधिक स्पष्ट सावित्र-सिद्धान्त अर्थात्‌ सौर 
सिद्धान्त या सूर्यसिद्धान्त है । शेष दो वासिष्ठ ओर वैतामह इठे (दुरविश्रष्ट) है। 
पंचसिद्धान्तिका का एकत संस्करण प्रोफेष॒र योबोट (०७, 7णएक्ण्यै) ओर महामहोपाध्याय 
सुधाकर द्विवेदी ने अंग्रेजी अनुवाद सहित प्रकाशित किया । सुधाकर जी के सस्त 
नाष्य का नाम ““पंचतिद्धान्तिका प्रकाशिका" है (प्रयाग, १५ दिसम्बर' १८८८} । 

इसकी परम्परामें ही विज्ञान परिषद, प्रयाग, के पुराने पाषंद श्री महावीर 
प्रसाद श्रीवास्तव ने चुयसिद्धान्त के विज्ञान-भाष्य का दुस्तर कायं हाथ में लिया। 
उनके जीवन भरका यह्‌ गद्तर कायं १६४० ई० मे समाप्त हुआ । १६२२ में 
ग्रन्थ आरंभ हुआ, इसका प्रथम अध्याय (मध्यमाधिकार) १६२४ मे प्रकाशित हुआ । 
व्रारहुवां अध्याय १६३१ मे छपा । घधनाभावसे फिर काम स्क गथा । अन्तिमि दो 
घ्याय १६४० में छपे । इस प्रकार यह्‌ भाष्य श्रात्र द्वितीया संवत्‌ १६६७ विण 
मर्थात्‌ सन्‌ १६४० ई० को समाप्त हुआ था । श्रीवास्तव जी का यह ग्रन्य थोड़ा- 
थोड़ा करके विजान-मासिक पल्लिका में-लगभग प्रतिमासं निकलता था, ओर ग्रन्थ रूप 
मे इसकी कुछ प्रतियां अलगसे भी तैयार करदी गयीं । पिछले लगभग २० वषं 
से सूय -सिद्धान्त का यह विज्ञान भाष्य मनुपलन्ध रहा है । 

डा० रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान को यह गौरव प्राप्त है, किं विज्ञान 
परिषद्‌, प्रयाग के अधिकारियों की असीम उदारता से इसके प्रकाशन की अनुमति 
इस संस्थान को प्राप्त हुई । प्राचीन वाङ्मय के अनमोल ग्रन्थों के प्रकाशन की 
आयोजना, स्वाध्याय संस्थान ने अपने हाथमेंलीहै। इस ग्रन्थको हम दो खण्डो मे 
प्रकाशित कर रहे है । ग्रन्थ के भन्तगंत जो चित्र है, उनके ज्लाकं ॒विज्ञान-परिषद्‌ ने 


( 


तैयार कराके संस्थान को संपि । स्वर्गीय महावीर प्रसाद श्रीवास्तव के पुत्र श्रौ श्रीकृष्ण 
श्रीवास्तव, अवकाश प्राप्त जज, ने इस कायं में रुचि ली । विज्ञान परिषद्‌ के 
महामती डा० शिवगोपाल मिश्रजी ने समस्त ग्रन्थका प्रफ-संशोधन कायं स्वयं 
तपस्या-पूर्वंक तत्परता से किया । सूयं-सिद्धान्त का मूल संस्कृत पाठ प्रो० कपाशंकर 
शुक्ल, लघ्लनऊ विश्वविद्यालय, क सम्पादित संस्करण के आधार पर दिया गयादहै। 
पाठ के संशोधन में हमे यथेष्ट सहायता अपने वयोवृद्ध सदस्य पं० ओंकारनाथ शर्मा 
जीसे भी प्राप्त हू्थी। हम इन सवके आभारीरहै। 

स्वर्गाय श्री श्रीवास्तव जी ने पुस्तक की एक विस्तरत भ्रूमिका (४३ पृष्ठों की) 
लिली थी, जो अन्तिम खण्डके साथ प्रकाशित हुई थी (१६४०) । खेद है, कि उनकी 
यह्‌ भूमिका वतमान संस्करणमें पूरी तरहसे नहीं दीजासकीदटै । इसके कुछही 
आवश्यक अश हम य्हादे रहे । स्व० श्रीवास्तव जीने विज्ञान परिषद्‌ प्रयाग द्वारा 
प्रकाशित “सरल विज्ञानसागर'' (१६४६) ग्रन्थ में भारतीय ज्योतिष्‌ पर अत्यूपयोगी 
सामग्रीदो दहै । यदि यहु अलग से प्रकाशित हो जाय, तो अत्युत्तम होगा । 

स्वर्गाय श्रौ महाव्रीर प्रसाद श्चीवास्तवने यह्‌ विज्ञान-भाष्य अपने दिवंगत 
पूज्य पिता जीको समपित क्रिया था] समपंणके शब्द थे-““ूज्य पिताजी की 
पुण्य सप्रति मं, जिनके चरणों मे वैठकर गणित का प्रथम पाठपडढ़ायथा 1 


--उषा ज्योतिष्मती 
ढों° रत्नक्रुमारी स्वाध्याय संस्थान, | मध्यक्ष 
प्रयाग जनुसंधान विभाग 
१५ मार्च १६८२ 


भाष्यकार कौ भूमिका 


| स्व० श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव दवारा लिखित 
भूमिका का संक्षिप्त अंश |] 


ज्प्रोतिपशास्तर वेद का प्रान मंग दहै क्योकि इसी से यज्ञो का समय निश्चित 
क्रिया जाता है । इसलिए प्राचीन काल में भारतवषं मे ज्योतिषशास्त्र का अध्ययन 
अध्यापन पुण्यक्रायं समज्ञा जाता था । इसका दूसरः नाम कालविधानशास्त्र अथवा 
कालज्ञान भौ रहै 1 कश्यप संहिता के मनु्ार ज्योतिषशास्त्र के प्रवर्तक १८ ञाचायः 
थे जिनके नाम यह्‌ ह :- 

१--सूयं, २-पितामह्‌, ३- ग्यास, ४-- वसिष्ठ, ५-अननि, ६पराशर, 
७--कण्यप, ठ-नारद, ई-गगं, १०- मरीचि, ११-मनु, १२-मंभिरा, 
१३--लोमश, १४--पौलिष, १५-- च्यवन, १६-यवन, १७- भृगु ओर १८- 
शोनक । 

यहां जो १८ नाम गिनयि गये है उन सच के सिद्धान्त-ग्रन्थों का पता नहीं 
टै । इनमे कई संहिता ओर सिद्धान्त दोनों के कर्ता रहै, कोई दोनोंमें केवल एक दही 
विषय के है, किसीके नाम का ग्रन्थ दोनों विषयों पर भी नहीं उपलब्ध है। 

जिन प्राचीन सिद्धान्तो की चर्चा वराहमिहिर के समय से अब तक होती 
आयी है वे है १--पौलिश, २- रोमक, ३- वासिष्ठ, ४- सौर, भौर ५- पैतामह 
सिद्धान्त, जिनक्ता संग्रह वराहमिहिर ने (५५० ई० के लगभग) मपनी पंच-सिद्धांतिका 
नामक पुस्तक में किया है जिसमें यह भी बतलाया है कि पौलिश सिद्धान्त स्पष्ट दहै, 
उसी के निकट रोमक-सिद्धान्त है, परन्तु सबसे स्पष्ट सूयं -सिद्धान्त है, शेष दो बहुत 
ध्रष्ट है। पंचसिद्धान्तिका-प्रकाशिका टीका के पृष्ठ र पर म० मण० सुधाकर 
द्विवेदी जी सूर्यारुण-संवाद का अवतरण देकर कहते ह कि गर्गादि मूनियोंकाजो 
ज्ञान पूलिश महि ने कटा वह पौलिश सिद्धान्त, ब्रह्मशाप के कारण रोमक नगरमे 
उत्पन्न होकर, सूयं भगवान ने जो ज्ञान रोमक के यवन जाति को बतलाया वह रोमक 
सिद्धान्त, जिसे वसिष्टने अपने पुत्र पराशर कोदिया वह वसिष्ट सिद्धान्त, जिसे 
सूयं ने मय दैत्य को दिया वह सौर-सिद्धान्त गौर जिसे ब्रह्मा ने अपने पूतन वसिष्ठ को 
दिया वहू वैतामह-सिद्धान्त है 1 

यह सूर्यारुण संवाद कहाँ से लिया गया यह नहीं बतलाया गया है । इसके 
अनुसार रोमक सिद्धान्त गौर सौर-सिद्धान्त दोनो के उपदेशक सूयं भगवान्‌ है, पहला 


( १० ) 


रोमक नगर मे यवनो को बतलाया गया भौर दूसरा मय दैत्य को जिनके स्थान का. 
पता नहीं है परन्तु जिसको पाश्चात्य विदधान यूनानी (यव) तथा भारतीय विद्रान 
असीरिया या वैबीलोनिया का. निवासी समज्ञते है । परन्तु ब्रह्मगुप्त ने (६२८ ई०) 
केवल रोमक-सिद्धान्त को विदेशी (स्मृति वाह्य) समज्ञा था, सौर-सिद्धान्त बो नहीं । 
वतंमान सूयं -सिद्धान्त के पहले अष्याय के ष्लोक २-९ मे लिखा दहै कि सतयुग के अंत 
मे मपनामक असुर ने ज्योतिष सीखने के लिए सूर्यं भगवानु की तपस्या की, तव 
उन्होने अपने बश पुरुष को इम कामके लिए नियुक्त श्रिया । इसी अंश पुद्षने 
सारा सूयं -सिद्धान्त जिषे पटले के युगो में स्वयं सूयं भगवानु ने महर्षियों को बतलाया 
था मयासुर को बतलाया जिते मदेषियों ने फिर प्राप्त क्रिया । 


यदि वद की संहिताओं, ब्राह्यण-ग्रन्थों ओर उपनिषदों का निष्पक्ष भादसे 
अध्ययन क्रिया जायतो पता चलेगा कि उष प्रागेतिहासिक कालम मी आकाण- 
दशंन के अनुभव जहाँ-तहां भरे पडेर्हमौर खन पर खवर तकं-वितकं क्रिया गयादहै। 
यदि सा नदहोतातो अयन विन्दु के भिन्न-भिनन नक्षत्रम होने की वात कहास 
साती, ऋतुओं मौर महीनों तथा तियियों ओर नक्षत्रों का सम्बन्ध कसि प्रकार जान 
पाते ! मध्यकालीन भारत में भी बुद्धिमान ओर सूक्ष्मदर्शी ज्योत्तिपियों ओर गगितज्ञों 
का अभाव नहींधा। आयंमट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, मुना, केशव, गणेश आदि 
के ग्रन्थ पदनेवाले यह्‌ जान सक्ते कि आक्राण कौ घटनाओं के वारे मे इन्होंने 
कैसी-कैसी सूक्ष्म बाते लिखी टै । अव्रतो शंकर बालङ्ृष्ण दीक्षित, प्रकधचन्द्रसेनगुप्त 
मादि ने प्राच्य ओर पाश्चात्य ज्योतिषियों के ग्रन्थों के तुलनात्मक अध्ययनसे भी यह्‌ 
सिद्ध कर दिया है कि भारतीय ज्योतिष हिपाकंस या टालमी कौ ज्योतिष से स्वया 
स्वतंत्र है । 

आर्यभटीय से स्पष्ट प्रतीत होता हैक्रि आर्यभट ने भारत के प्राचीन 
ज्योतिष्‌ का मंथन करके तथा सूर्य, चन्द्र, ग्रहों मौर नक्षत्रों का स्वयं निरीक्षण करके 
आर्यभटीय ग्रन्थ का निर्माण करियाथा। 

जीऽ आर० के (0. २. 1४५९) लिखते हँ, “इसमे संदेह नहीं कि व राह- 


„ सदसज्जञान समुद्रात्‌ समृद्धतं देवताप्रसादेन । 
: सज्ज्ञानोत्तर रत्तं मया निमग्नं स्वमतिनावा ।॥४६॥ 
मार्यमटीयं नास्नापूवं स्वायम्भुवं सदासद्यत्‌ । 
सुकृतायुषोः प्रणाशं करते प्रति कञ्चुकं योऽस्य: ॥५०॥ 
क्षितिरवियोगादिनङृद्रवीन्दुयो गातु प्रप्राधितश्चेन्दुः । 
~ + शशि ताराग्रहु योगात्तवैव ताराग्रहास्सवें ।।४८॥। (आयं भटीय गोलपाद) 


( ५] ), 


मिहिर के पास यवनो के सिद्धान्तग्रंय मौजुद थे भौर उनकी व्याख्या केढंग से यह्‌ 
जान पडताटैकिवे नये विचारया कमस कमरे विचार ओर शब्द जो दोनों में 
सामान्य नहीं थे अपने प्रंथोंमेंलारहेये भौर यहतो निश्चय है कि इनमे से कुछ 
विचार टालमीके वादके हैँ!" इस मत का खण्डन करने के लिए मृञ्ञे सवे प्रबल 
प्रमाण यहु जान पड़ता है जिसमे वराहमिहिर ने अयन-चलन या बसंत-सम्पात-चलन 
की अनभिज्ञता दिखलायी है, यद्यपि उनको इस बात का ज्ञान था कि उनके समयमे 
दक्षिणायन कक राशि के आरम्भ में अथवा पुनवंसु नक्षत्र मेंहोताथा मौर प्राचीन 
काल में यह्‌ अण्लेषाके अधे भाग पर होता था।* यदि उनको हिपाकंस या टालमी 
के ग्रंथ से परिचय होता तो इनके लिखे बसन्त-सम्पात-चलन ("6५685०09 
€0०1710363} को अवश्य मान लेते 1 इस बात पर ब्रह्मणृप्तने भी नहीं ध्यान दिया 
या जिससे प्रकट होतादहै कि ब्रह्मगुप्त के समय तक वसंत-सम्पात-चलन की बात 
मध्यकालीन भारतीय ज्योत्तिषियों को नहीं खटकी थी यद्यपि प्राचीन काल में आकण 
के प्रत्यक्ष द्णंन से उनको अनुभवहौो गयाथा करि उत्तरायण ओर दक्षिणायन के 
नक्षत्र वदल गयेर्ह क्योकि मैव्रायिणी उपनिषद में इस वात का उल्लेखदहै कि 
दक्षिणायन उस समय होता था जव सूर्यं मघासे लेकर धनिष्ठाके भाधे भाग तक 
रहता था ओर उत्तरायण उस समय होताथा जवर सूयं श्रविष्ठाधं से अश्लेषा तक 

हता था । वेदांग ज्योतिष में भी यह्‌ साफ़-साफ़ बतलाया गया है फर उत्तरायण का 
भारम्भ उस समय होता था जव सूयं श्ररिष्ठाके आदिमे आताथा। वराहमिहिर 
इसी की चर्चा करते हुए बतलाते हैँ कि हमारे समय में दक्िणायन पुनर्वसु में होता 
है, जब इसते भिन्न दहो तो निरीक्षण करके निश्चय कर लेना चाहिए । 


ऊपर के अंकों स्पष्टटहै कि नाक्षत्त वषं के भारतीय मान यथाथं नाक्षत्र 
वषं से २३ मिनट २७ सेकण्ड से अधिक बडे नहीं है गौर ब्रह्मगुप्त का मान इसके सबसे 
निकट है । वास्तव मे यह्‌ मान मन्द-केन्द्र वषं के मानसे सवा मिनट के लगभग कम 
ह इसलिए इससे प्रायः बित्कूल मिलते हँ । यही कारण है कि सूयं के मन्दोच्च की 
गति हमारे ग्रन्थों में प्रायः नगण्यसी मानी गयी है। इनकी तुलना में मेटन भौर 
बैवीलोनिया के नाक्षत्र वषं के मानोंमे मधिकं भ्रूल है । टालमी भौर केपलरके 
सायन वषं के मान यथायं सायन वषंसेसद़ि ६ या ७ मिनट अधिक हें। इसलिए 


या 








१* अश्लेषा द्द सीद्यदा निवृत्तिः किलोष्णकिरणस्य ॥ 
युक्त मयनं तदासीत्‌ साम्प्रतमयनं पुनवंसुतः ॥२१॥ 
२. वाराही संहिता आदित्य चार पृष्ठ १६, १७, विज्ञानभाष्य पृष्ठ ३३६ । 
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(८१. 

सिद्ध दै कि हमारे ज्योतिषियों के वेध टालमीवा केषलरके बेधो को अपेक्षा 
अधिक शुद्ध ह मौर इसलिए स्वतन्त्रभी हँ । 

इसी प्रकार यदि मन्दोच्चों, पातां तथा अन्य ध्रूवांकों की तुलना की जाय 
तो प्रगटहो जातादहै कि हमारे आचार्योके माने हुए ध्‌वांक अधिकांशमें यथार्थं से 
अधिक निकट हैँ । इसलिए यह सिद्धो जातादहै कि हमारा ज्योतिष टालमीया 
किसी अन्य विदेशी ज्योतिष कौ छाया नहीं है वरनु स्वतन्त्र है। इन बातोंका 
दिग्द्णेन विज्ञान-भाष्य में जगह-जगह कराया गयादहे। 

सूयं-सिद्धान्त का रचना काल-इस सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद 
टे । इस पुस्तक मेंजो रचना काल बतलाया गया वहु तकसे तो समक्ञमे आता 
नहीं क्योकि यदि यह इतने प्राचीनकाल, इक्कीस लाख पसठ हजार वषं से इसी 
प्रकार चला आता तो आजसेर्पांच हजार वषं पूवं महाभारत-काल मे उस समय के 
महाराजाधिराज दुयधिनके दरवार में जहां उस समय $ बड़े-बड़े विदान मौजूद 
थे यह्‌ प्रषन क्यों उठ खड़ा होता कि पाण्डवो के चौदह वषं का बनवास-काल कब 
पूरा होगा ? इस सम्बन्धमे भीष्मका जो उत्तर है उससे तो यह समञ्न मे नहीं भाता 
कि उस समय सू्य-सिद्धान्त जैसे ग्रन्थ की ज्योतिष-गणना का उनको परिचय था। 
परन्तु इसमें संदेह नहीं कि इस ग्रन्थ का भादि रूप वराहमिहिर के बहूत पहले का 
है ओर संभवहै कि पंचसिद्धान्तिकामे जो ख्प देख पडता है वह आदि रूप नहीं 
है वरन्‌ उसमें वराहमिहिर ने कुछ संशोधन किया है । परन्तु आश्चयं है कि भ्यंभटू 
(४७६ ई०}) ने अपने ग्रन्थ इसकी कहीं चर्चा नहीं की है, इससे यह्‌ अनुमान होता 
है किं आ्यंभटीय के रचना कालके आसपास ही इसकी रचना भी हुई है । वराह- 
मिहिर्‌ ने सूर्यसिद्धान्त काजोरूप दिथा है वह्‌ वतंमान सूयं-सिद्धान्तसे भिन्नदहे 
जिसमे अयन-चलन की बाते पछ 8 बढायी गयो दहं क्योकि यदि भयन-चलन की चर्चा 
सूर्य-सिद्धान्त मे वराहमिहिर के पहले होती तो यह पच्चसिद्धान्तिका मेंकहींन कीं 
इसका समावेश जरूर करते ओर इतना ही लिखकर न संतोष करते कि प्राचीनकाल 
मे अयन-विन्दु आश्लेषा नक्षत्र में था अब पुनवंसु में है । ब्रह्मगुप्त (६२८-६६५ ६०) 
के समयमेंभो सू्यं-सिद्धान्तका जोलूपयथा उसमे अयन-चलन की बात नहींथी 
क्योकि एसी दशा में ब्रह्मगुप्त इसकी चर्चा अवश्य करते । यह बात तो भास्कराचार्यं 
के कुछ पहले मिलायी गयी होगी परन्तु फिर भो उस रूपमे नहीं जैसा कि अब देख 
पडती है क्योकि भास्कराचायं ने स्वयं इसको शुद्धता पर शंका प्रक्टकी है। इसलिये 
यह सिद्ध है कि वर्तमान सू्ं-सिद्धान्त का जादि-रूप तो वही है जो पच्च सिद्धान्तिका 
मे दिया गया है मौर वराहमिहिर के पहले भी मौजूद था मथवा वाराही सूयं-षिद्धान्त 
उसका संशोधित रूप है गोर बाद मे भी उसमें ज्योतिषियों ने समय-समय पर संस्कार 
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( १५.) 


करके इसको वतमान रूपमे प्रकट क्रिया है, जिसके लिये आर्यभट, ब्रह्मगुप्त आदि 
के ग्रन्थों या वेधो से सहायता ली गयी होगी, जैसा कि सेनगरप्त महोदय अपनी 
खण्डष्वाद्यक की भूमिका में सिद्ध करते हैं। 

पाश्चात्य विद्वानों का मत- इसके रचना काल के सम्बन्ध में पाश्चात्य 
विद्वानों ने बड़ा ऊहा-पोह्‌ किया है जिसके लिये उनको धन्यवाद देना हमारा परम 
कत्तव्य है । इस विषयमे वेंटली महोदय ने बहुत परिश्रम किया है। इन्होने सूयं 
चन्द्रमा आदि ग्रहों की गणना सुयं-सिद्धान्त तथा नवीन वेधो के अनुसार भिन्न-भिन्न 
कालों के लिये करके उस सपय को सूर्यसिद्धान्त का रचभाकाल स्थिर कियादहै जब 
दोनों गणनाओं के अनुसार ग्रहों के भोगांश एक हो जाते टँ । यह्‌ बात पृष्ठ १४ 
के कोष्ठक से स्पष्ट होगी जिसमे ग्रहों की अशुद्धियां दिखल।ई गयी हैं । 

इसमे वेटली यह्‌ परिणाम निकालते ह कि सूयं-सिद्धान्त ११बीं सदी के अन्तिम 
चरणमें लिखा गया ! देखने मे तो यह्‌ बहत ही युक्ति-युक्त जान पड़ता है गौर इसमें 
संदेह नहीं कि लेखक महोदयने इसमे बड़ी नवीनता दिखलाई है परन्तु यथाथंमें 
यहु रीति विना अच्छी तरह परीक्षा किये मानने योग्य नहींदहै। यह्‌ बात मै वर्जंस 
के अनुवाद की प्रकाशन समिति के शब्दोमे ही बतला देना पर्याप्त समक्षता हं :- 

^“दूसरे ग्रहों के सम्बन्धमे वेटली ने शून्य अशुद्धिके जो समयनिकलेर्है वे 
हमारे निकाले हुए समयो से बहुत मिलते हँ जिनको हमने १८६० ई० की बशुद्धियों 
से पीठेकी तरफ गणना करके निकाले टै भौर जो ६७बे श्लोक की टीकाके साथ 
दिये गये हैं ।' 

“इन दोनों कोष्ठकों की तुलना करने पर यह्‌ तुरन्त देख पडेगा कि र्बेटली 
ने अपना निर्णय ग्रहों के निरपेक्ष स्थानों को अशुद्धियों से नहीं निकाला है वरनु सूयं 
के स्थान की तुलनामें । परन्तु सूयं के स्थान की अशुद्धि का उन्होने विचार दही नहीं 
किया है| दिदं का राशि-चक्र नाक्षत्तिक (8106९81) है भौर सूयं को गतिषर 
क्रिसी प्रकार निर्भर नहींहै। अन्य ग्रहोंकी तरह सूयं भी ६१०२ ई० पूवं उस 
स्यान पर नहीं था, जहां मान लिया गया है ओौर इसलिये इस पद्धति के अनुसार. 
सूयं की जो गति मानी गयी है वहु यथाथं से भिन्न है क्योकि नाक्षत्रवषं ३।॥ मिनट 
वड़ा माना गया है । इसलिये सूयं की अशुद्धि का विचारक्योंन कियाजाय भौर 
ग्रहों की नाक्षत्निक गति का विचार इसी अशुद्ध गति की तुलना में क्यों किया जाय ! 
यह्‌ प्रकट है किबेटलीकोसूर्यंके स्थान काभी पूरी तरह विचार करना चाहिए 
था भौर यह दिखलीना चाहिए था किं इसते भी वही परिणाम निकलता है जैसा 
कि अन्य ग्रहोंकीगणनासे मौर यदि नहींतो मसंगतिकाकारणक्या था? एसा | 
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न करके हमारी समक्षम सारी गणना का बहुत ही महच्वधूणं अंश छोड़ दिया गया 
है जिससे बहत ही महत्वपूणं परिणाम निकलता है "° 


“लेकिन हमारे सिद्धान्त के बारेमे यथां बातक्या है? हमें यह मिलता 
है क्रि इसमे प्रहोंके एेसे ्रुवाङ्धुंदिये गये ह जिनके स्थानों की भरलों की परीक्षा 
ऊपर बतलायी हृदं रीति से करने परर जान पड़ता हैङ्ििइन ध्र्‌वाद्धं का निश्चय 
इस विचार से नहीं कियागयादरहै कि किसी निर्दिष्ट काल में इनकी यथार्थं नाक्षच्िक 
स्थिति जानी जा सके । बल्कि इसके प्रतिकूल ये एेसी गवाहीदेतेहैकि्ईसाकी 
१०्बवींया रश्वींसदीमे इस बात का प्रयत्न कियागया हैकिंग्रहों की स्थिति 
सूयं की स्थिति को तुलना मे ठीक-ठीक जनीजा सके। इसका भी ठीक्-टीक समय 
संदेहात्मक है क्योकि उन समयोंमें बड़ी भिन्नता है, जिनमें अशुद्धि शून्य समन्नी 
जाती है । संस्कृत साहित्य के इतिहासमे यह ब्रात उतनीदहीध्र्‌व है जितनी कोई 
बात हो सकतीरहै कि उस समयसे बहुत पहले सूयं -सिद्धान्त का अस्तित्व था । अन्य 
ज्योतिष के ग्रन्थों के निदेशो ओर उदृधरणोंसे इस वातत काभीपता चलतादहैकि 
इस नामके ग्रन्थ के कदं पाठन्तरभी थे ओर हम ऊपर (एलोक में) यह देख 
भीचुकेरैँजो बहुत अस्पष्ट सूचना नहींदहै कि वतमान ग्रन्यमें टीक-टीक वही 
ध्रवाद्कः नहीं द्यि गये हैँजो पहले सूथं-सिद्धान्त के मनेगये ये। इसलिए इस 
अनुमान के तिकट मौर क्याहो सकताहै कि श्ण्वींया ११बीं शताब्दी में संशोधन 
के लिये बोज कीजो गणना को गयी थी यह्‌ मूल में केवल चारयार्पाच श्लोकों को 
वदल कर खपा दी गयी । इसलिये जबकि दूसरे ग्रहों की तुलनात्मक अशुदधियां उस 
समय का निदेश करती है जव यह्‌ बीज संस्कार किया गयाथा, सूर्यकी निरपेक्ष 
अशुद्धि मूल पुस्तक का प्रायः सच्चा समय प्रकट करती है 1" 


हमारे कोष्ठक मे सूयं की शून्य अशुद्धि का समय २५० ई० हि । इस तारीख 
` की अशुद्धता के लिये बहुत जोर देने की आवश्यकता नहीं, क्योकि यह्‌ उस वेध की 
शुद्धता पर निभेर है जिसमे सूयं का स्थान पहले-पहल निश्चय किया गया ओौर फिर 
उस विन्दु से निदेश किया गया जिसको आकाश चक्र का आदि विन्दु कहते ह। 
कोरी आंख से इसका वेध करना असंभव थाक्रि सूर्यका केन्द्र मध्यम गति के 
अनुसार रेवती के योग तारा 212 एाऽभंप्ण के दस कला पूवं कवथा गौर यह्‌ 
तो स्पष्ट है कि हिन्दुओं ने इस विन्दु से राशिचक्र के अन्य विन्दुभों काजो निश्चय 
किया. है उनमें बड़ी-बड़ी भूलें हं मौर यदि सूयंके स्थानके निश्चय करनेमे एक 
अंशकीभीभरूल हो जाय तो इससे शून्य अणुद्धिके काल में ४२५ वर्षं का अन्तर 
पढ़ सकता है । 


( १४ ) 


ब्रह्मगुप्त आदिके दिये हुए योग तारो के ध्रुवांकों ( ए 10४४० ) 
की तुलनास्तेभी पूर्य-सिद्धान्त का समय इसीके आस-पास भआतादहै। इनमे कुछ 
ध्ररवांक परम्परा प्राप्तं । ये वहु जो तीनों ग्रन्थों में असन्न दहै, कुछ को ग्रन्य- 
कर्तागों ने स्वयं णुद्ध कर दिया है। इनक तुलनात्मक अध्ययन से हम सू्यं-सिद्धान्त 
काल की परा ओर अपरा सीमा ( ऽप्छलांणः 800 ण्ठा [ण ) जान 
सक्ते हँ । वराह की पफञ्चसिद्धान्तिकामेंभी ( थीवो के अनुसार ) सतयोगतारों 
के ध्रवांक् द्यि गये दहं जिनको हमं उस श्राचीन सूर्य-सिद्धान्त के ध्र्‌-वांक मानते हं 
जो वराह्‌ के पहले मौजूद था (देवो प्रष्ठ २०-२९) ।* 


प्राचीन सू्ये-सिद्धान्त के समय निङ्पण के लिये नीदे लिखे नक्षत्र चुने जाते 


टै जिनके ब्रह्मगुप्त के ध्रुवांक सू्यं-सिद्धान्त क ध्रूवांक से जितने अधिक हैँ वह सामने 
लिखे जाते ह :- 


अंश कला 
कत्तिका ५ ८ 
रोहिणी १ २८ 
पुनर्वसु ५ ३ - 
मघा ३ 
पु° फाल्गुनी ३ ० 
चिल्ला ३ ० 
योग २० १६ 
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इन छः तारों के ध्रुवांकों कौ अधिकता का मध्यमान ३ अंश २३ कलाके 
समान टै । यदि अयन चलन्‌ के कारण ध्रूवांकों कौ एक अंग की वृद्धि ७२ वषं में 
मानी जाय, तो यह्‌ वृद्धि लगभग २४४ वषंके समयमे हुई होगी । परन्तु ब्रह्मगुप्त 
का समय हमें निश्चयपू्वेक मालुम हैकि ६२८ ई० है। इसलिए सूयं-सिद्धान्त का 
समय इसमे २४४ वपं पूवं अथवा ३८४ ईस्वी आता है । इसको स्थूल रूप से ४००६० 
समज्ञा जा सक्तादटै। जो इस समय कौ परा सीमा (एनः [षणध) है । मपरा 
सीमाकीखोज करनेके लिए हमे नीचे लिखे तारोंकेध्रवङों को देखना चाहिए 
जिनके घर्‌ वांक ब्रह्मगुप्त के घ्र.वकों से जितने अधिक है उनका मध्यममान १ अंश १५ 


"वजे के सूयं -सिद्धान्त के अनुवाद के दूसरे संस्करण की पी° सी° सेनगप्त 
की लिबी भूमिका पृष्ठ शशा. शाश 
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कलादहैजो तब्रह्यगृप्तसे ६० वषं वादहुजआ होगा । दस प्रकार यह्‌ अपरासीमा 
६२८ {६० == ७१८ ईस्वी होती है । 
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इस प्रकार यह्‌ परिणाम निकालाजा सकता टै क्रि पू्य-चिद्धान्त की रचना 
४०० ई० से लेकर ७२५ ई० तक हुई । वेटली भौर वर्जेसने भी सूर्यं-सिद्रान्त यें दिये 
हुए नक्षत्रों के ध्र-वाङ्कों कौ तुलना अर्वाचीन ज्योतिगणितसे सिदधघ्रवांनों से करके 
सूयं-सिद्धान्त का समय निरूपण इमी प्रकार क्रिया है, परन्तु वह इतना ठीक नहीं 
जान पड़ता, क्योकि वेधो के विय मे जिस प्रकार की भूल सूर्यं-सिदधान्तक्ार नकी 
होगी, वैसी ही ब्रह्मगुप्त आदिनेभीकीहोगी । इस प्रकार रचनाकाल की परा सीमा 
इससे अधिक्र वढ़ायी जा सकती ! परन्तु अपरा सीमा {१०० ई० तक्र था सक्ती दहै 
जैसा कि वेटली ने सिद्ध कियादहै। 

अयन-चलन कोवब्रातसे भी बवेटली के मत का समथन होता दै । भास्करा- 
चायं के समय मे सूथं-सिद्धान्त मे लिखित मयन गति उतनी नहीं थी जितनी 
वतमान सूर्य -्िद्धान्त मेटै। इसमे जान पडतादहै फि अयन गति का संणोधनं 
भार्कराचायं के वाद किया गया है । परन्तु भास्कराचायं का समय {१५० ६० है! 

सूर्य-सिद्धान्त का लेखक--यह दिलाया जा चुका है करि सूदं-सिद्धान्त के 
ध्र.वाङ्क यूनानी ज्योतिषी दिपाकंस, टालमी या अन्य पाश्चात्य देशों के ज्योतिषियों 
के घ्र्‌वाङ्को से नहीं मिलते। इसलिये यह ग्रन्थ उनलोगों के वेधो के आधार पर 
नहीं लिला गया । इसकी परम्परा विवस्वान्‌ अर्थात्‌ सूर्यं से बतलायी गयीहै {देवो 
मध्यमाधिकार श्लोक ८-६) जिस प्रकार भगवद्गीता मे वतलाये हृए योग मागंकी 
परम्परा बतलायी गयी है ( देखो भगवद्गीता अध्याय ४ श्लोक १-२ ) । मयासुर 
विदेशी नहीं है। उसने भारत का निवासी होकर यह्‌ ज्ञान प्राप्त कियाथा भौर 
उसी से ऋषिधो ने भी पीछे सीघा। यही सूयं सिद्धान्त मे दी हुई कथा का रहस्य 
मातूम होता है । ब्रह्मशापके कारण सूयं भगवान्‌ का रोमक नगर में उत्पन्न होने 
की कथा मनगढन्त है भौर केवल एकं या दो हस्त-लिखित पुस्तकों में पायी जाती 
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दै, इसलिए प्रक्षिप्त है जिसको क्सीने स्वीकार नहीं करिया । यदि सूर्यसिद्धान्त 
विदेशी के द्वारा प्राप्त हुआ होता तो ब्रह्मगुप्त अवश्य लिखते, क्योंकि रोमक सिद्धान्त 
के लिये, जो निस्सन्देह्‌ विदेशी है, उन्होने साफ-साफ लिख दिया दहै । पंचरसिद्धान्तिका 
प्रकाशिका टीकामें म० मऽ पं सुधाकर द्विवेदीका दिया हुआ सूर्यारुण-संवाद 
के मुल क्रा पता नहींरहै, इसलिए नहीं कहाजा सक्ता कि यह किसने लिखा मौर 
किस आधार पर लिला । निव्यानान्द^ का यहु लिखना कि यहु कलियुग के ३६०० 
दपं बोतने पर अर्थात्‌ शक ४२१ या ४६४ ई०्मे लिखा गया जव कि आयंभद्रुने 
अपना आर्यंमटीय ग्रन्थ लिखादहै, श्रम दहै । शायद इसीश्रम के कारण मूनीश्वरने 
भी आयंभदर को सूथं-सिद्धान्त का रचयिता मान लिया था। अलवेखूनी का यह्‌ 
कट्ना करि इसको लाटाचायंया लाटरसिह ने वनाया श्रम हैः क्योकि वराहमिहिर 
ओर ब्रह्मगुप्त किसीने भी लाटाचायं को सूर्यं सिद्धान्त का रचयिता नहीं माना। 
वराहमिहिर के अनुसार लाटाचायं रोमक ओर पौलिश सिदढधान्तों से व्याख्याता है। 
लाटके अहगंणर यवनपुरके सूर्यास्ति-काल केर । इसप्रकार मत प्रकटे कि 
सूयं-सिद्धान्त कै रचना काल तथा रचयिता के सम्बन्ध मे जितने अनुमान रहै वे सिद्ध 
नहीं होति । अंतरंग प्रमाणो के क्नाधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता दै कि 
इसकी वृद्धि ४०० ई०के आपस से प्रारम्भ होकर १८०७० ई० तक समाप्त 
हरं । परहले-पहल इसका विस्तार ( संशोधन ) वराहमिहिर ने किया होगा। 
फिर अन्य संशोधकों ने आयभु, ब्रह्मगुप्त, मंजुल आदिके वेधो से लाभ उठाकर 
इसको अप्‌-दु-ेट (ए7-19-081९ ) बनाने कौ कोशिश की। यह संशोधन उस समय 
तकत जारी थाजव तक रंगनाथ जीने इसकी टीका लिखकर इसके श्लोकों को बधि 
नहीं दिया । माधव पुरोहित की टीका में कुछ श्लोक अधिक मिलते रै, पता नहीं वे 
किसी पुराने ग्रन्थ के आधार पर लिखे गयेयायोंही बढ़ा दिये गये। 


प्रयाग । 
भ्रात्-द्वितीया; सं १६६७ वि° महावीर प्रसाद श्रीवास्तव 





१ सुये-सिद्धान्त रचनाकालस्तु नित्यादन्देन सिद्धान्त राजक़ृता कलेः षट्त्निशच्छ- 
तमिते अब्दगणे व्यतीते निगद्यते-पंचसिद्धान्तिकां प्रकाशिका पृष्ठ २ 

रलाटाचययेगोक्तो यवनपुरेऽदास्तगे सूये पंच सिद्धान्तिका अध्याय १ श्लोक ३. 

वही अष्याय १५ एलोक १८. 
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्रयस अध्याय 


सध्यसाधिकार 
(संक्लिप्त वर्णन) 


[१ श्लोक--ईश्वर वंदना । २-७ श्लोक- ज्योतिःशास्त्र जानने के लिए मयासुर 
का सूयं भगवान की तपस्या करना, सूयं भगवान का प्रसन्न होकर वर देना तथा अपने 
शरीर से एक पुर्प का उत्पन्न करना । ८-४ श्लोक--सूर्याश पुरुष का मायासुर से 

कहना किं जो शास्त्र पहले सूयं भगवान ने महपियों से कहा था वही कुछ परिवर्तन के 

साय कटाजारहादै। १० श्लोक--कालके दो भेद (१) अनादि गौर अनन्त, (२) 
कलनात्मक । ११-२० श्लोक -- निमेष से लेकर कल्प तक की काल की इकादर्यां। 
२१-२३ ण्लोक- ब्रह्मा कौ वर्तमान आयु | २४ श्लोक-कल्प के आस्भ से कितने 
समयमे सृष्टि रची गयी । २५-२७ ए्लोक- नक्षत्रों ओौर ग्रहो की गति का कारण । 
२८ शलोक--कोण नापने की इकाइयां । २६-३४ ष्लोक- एक महायुग में ग्रहं, उनके 
णीत्रोच्चों चन्द्रमा के उच्च ओर पात तथा नक्षत्रों के कितने चक्कर होते है । ३५- 
३६ ए्लोक--चान्द्र ओर सौर मासो का सम्बन्ध । ३७-३५६ श्लोक-एक महायुग मे ` 
कितने सावन दिन, अधिमास तथा तिधियां होती ह। ४० श्लोक-एक कल्प में कितने 
सावन दिन तथा तिचियां टोती है । ४१-४४ श्लोक-एक कल्प मे ग्रहो के मन्दोच्चों 
तथा पातो के क्रितने चक्कर होते हैँ । ४५-४७ श्लोक--कल्प के आरंभ से सत्ययुग के अंतः 
तक का समय । ४८-५० श्लोक ~~ सृष्टि के आरभ से अव तक कितने दिन बीते, यह्‌ जानने 
की रीति । ५१-५२ श्लोक~दिनपति, वर्पपति ओर मास्षपति जानने की रीति । ५३-५४ 
एलोक-- ग्रहों के मध्यम स्थान जानने की रीति। ५५ श्लोक- वृहस्पति का वषं (संवत्सर) 
जानने की रीति । ५६-५० श्लोक - सत्ययुग के भंतमें ग्रहों के स्थान क्या थे। ५६ 
ए्लोक-- व्यास आर परिधि का सम्बन्ध तथा भूपरिधि का परिमाण । ६०-६१ ए्लोक-- 
क्रिसी स्थान के अक्षांशःवृत्त का परिमाण जानना तथा उससे ग्रह का मध्यम स्थान 
निकालना । ६२ श्लोक ---भारतवपं की मध्यरेखा पर कौन-कौन प्रसिद्ध नगर ्है। ६३- 
६५ एलोक --चंद्र-ग्रहण से यह जानना कि अमुक स्थान मध्य रेढा से कितना पूवं या 
पश्चिम है 1 ६६ ए्लोक-सौ र-प्रवृत्ति कव होती है । ६७ श्लोक ~~ क्रिसी इष्टकाल मे 
ग्रहं का स्थान क्या है । ६८-७० श्लोक~- चन्द्रमा इत्यादि प्रह कान्ति-वृत्ति से कितने 
उत्तर या दक्षिण जा सक्तेर्है। |] ' 


र सूयं सिद्धान्त 


अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने । 
समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः ॥१।1 ` 
अनुवाद--उस परब्रह्म को नमस्कार है जिसका ख्पन तो ध्यानमेंजा 
सकता दै ओर नप्रकटकिया जा सक्तादहै, जो निर्गुण है परन्तु जिससे सद गुण 
उत्पन्न हृए दै भौर जो सम्पूणं विश्व का गाधार है ॥ १॥। 
` अल्पावशिष्टे तु कृते मयो नाम महाुरः। 
रहस्यं परमं पुण्यं जिन्ञासुज्ञानसुत्तमम्‌ ।। २॥ 
वेदाङ्कमग्र यमविलं ज्योतिषां गत्तिकारणम्‌ । 
आराघयन्विवस्वन्तं तपस्तेपे सुदुष्करम्‌ ।॥ ३ ॥ 
अनुवाद- सत्ययुग के कुछ शेष रहने पर मय नामक महा असुरने सव 
वेदाद्धो मे श्रेष्ठ, सारे ज्योतिष्क पिण्डों की गतियो काकारण वतलाने वाले, परम 
पवित्र मौर रहस्यमय उत्तम ज्ञान को जानने की इच्छा से कटिनि तप करके सूयं 
भगवान की आरावना को । २-२३॥ 


विज्ञान भाष्प्र-सत्ययुग, त्रेता, दपर भौर कलियुग की व्याख्या इसी 
अध्याय के १६ें ष्लोकमेकी गयीहै। 
वेदाङ्ग ६ ई-शिक्षा, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, कत्प ओौर ज्योतिष । इनसे वेदां 
के समक्षने-समक्षाने में सहायता मिलती है, इसलिए यह्‌ वेदाङ्ख कहलाते हैँ । वेदाद्धों 
मे ज्योतिष की श्रेष्ठता भास्कराचायं जीने इस प्रकार दिखलाई है-शब्द-शास्त्र वेद 
भगवान का मुव है, ज्योतिःशास्त्र जं है, निरुक्त कान दै, कल्प हाथरहै, शिक्षा 
नातिका है, छन्द पाव है, इक्तलिए जपे सव्र अंगोंमे गाखश्रेष्ठहोतीदहै वैसे ही सव 
वेदाङ्खो मे ज्योतिःणास्त्र श्रेष्ठ है । 
तोषितस्तपसा तेन प्रीतस्तस्मै वराथिने । 
ग्रहाणां चरितं प्रादान्मयाय सविता स्वयम्‌ | ४॥) 


अनुवाद-उसकी तपस्या से संतुष्ट ओौर प्रसन्न होकर सूयं भगवान्‌ ने स्वयम्‌ वर 
चाहनेवाले मय को ग्रहों के चरित अर्थात ज्योतिःशास्त्र का उपदेश दिया ॥ ४ ॥ 

विज्ञान भाऽ्य--पाश्चात्य ज्योतिषी ग्रह उन ज्योतिष्क पिडों को कहते हँ जो 
सूयं की परिक्रमा किया करते हैँ । इस परिभाषा के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल 
गुड, शनि, युरेनस्र मौर नेपचून यह अठ प्रह हैः जिनमें से पिले दो ग्रहों का पता 


मध्यमाधिकार ३ 


पिख्लेदो सौ वषं के भीतर लगाहै गौर यह कोरी ओंसे नहीं दिखाई पडते। 
चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए यह उपग्रह है । अन्य ग्रहों के भी उपग्रह 
दुरवीक्षण यंत्र से देवे गये हैँ । परन्तु हमारे ज्योतिष ग्रन्थो मेँ पृथ्वी को नहीं वरनु 
सूयं को ग्रह माना है। चन्द्रमा भीग्रहों की श्रेणीमें रा गयाहै। युरेनस ओर 
नेपचून की कहीं चर्चा नहीं है । इसलिए हमारे यहाँ सूये, चन्द्रमा, मंगल, बुघ, गुरु 
अथवा वृहस्पति, शुक्र ओर शनि सात स्थूल ग्रह तथा राहु ओर केतु दो सूक्ष्म ग्रह माने 
जाते है । दो सुक्ष्म ग्रहोंका पूरा विवरण इसी अध्याय में चन्द्रमा के पातोंका वणेन 
करते समय लिखा जायगा । ज्योतिःशास्त्र मे इन ग्रहोंकी गतियोसे जो घटनाएं 
आकाशम होती हैँ उनक्रा वर्णन है, इसलिए इस श्लोक मे ज्योतिःशास्तरका दूसरा 
नाम ग्रहों का चरित' वतलाय गया है। 

विदितस्ते लया भावः तपसाऽऽराधितस्त्वहम्‌ ^ । 

दद्यां कालाश्रयं ज्ञानं ज्योतिषां २ चरितं मह॒त्‌ । ५॥ 

न मे तेजस्पहः कर्चिदाख्यातु नास्ति मे क्षणः । 

सदंशः पुरषोऽयं ते निश्शेषं कथयिष्यति । ६ ॥ 


अनुवाद--भगवान सूयं ने कहा कि तेरा भाव मञ्चे विदितहोगया है ओर तेरे 

तपसे मै बहुत संतुष्ट हूं, मै तुके ग्रहों के महानु चरित का उपदेश करता हूं, जिससे 
समय काटीक-टीक ज्ञान हो सकताहै; परतु मेरातेज कोई सह नहीं सकता बौर 
उपदेश देने के लिए मूञ्ञे समय भी नहीं है इसलिए यह पुरुष, जो मेरा अंश दहै, तुभ 
भली भांति उपदेश देगा ॥ ५-६ ॥ 

इत्युक्ताऽन्तदधे देवस्तमादिश्यांशमात्मनः । 

स ॒पुमान्मयमाहेदं प्रणतं प्राजल स्थितम्‌ ॥७।* 

श्युणुष्वेकमनाः पुवं यदुक्तः ज्ञानमुत्तममु । 

युगे युगे महर्षोणां स्वयमेव विवस्वता ।।८॥। 


* इस श्लोक के पहले पूना के आनन्दश्चम के सूयं सिद्धान्त की एक टीका 
रहित प्रति मे यह्‌ श्लोक भी पाया जाता दै :- 


तस्मात्वं स्वां पुरीं गच्छं तत्र ज्ञानम्‌ ददामि ते। 
रोमके नगरे ब्रह्मशापार्म्लेच्छावतार धुक्‌ ॥ 
परन्तु यह सूयं सिद्धान्त की अन्य किसी प्रति मे नहीं है । आगे पीछे के श्लोकों 
से इसका कोई सम्बन्ध भी नहीं देख पड़ता, इसलिए यह क्षेपक है । ६ 


च मयं सिद्धान्त 


शाखमाद्य तदेवेदं यत्पुवं प्राह भास्करः । 
युगानां परिवर्तन कालभेदोऽत्र केवलम्‌ ।६॥ 

अनुवाद-इतना कह कर सूयं भगवान अन्तर्ध्यान हो गये ओर सूर्याश पुरुष 

ने, मददेशानुसार, मय से जो विनीत भावसे सुक हुए ओर हाथ जोड़ें हुए थे कठा- 
एकाग्र चित होकर यह्‌ उत्तम ज्ञान सुनो, जिसे भगवान सूयं ने स्वयम्‌ समय-समय पर 
महषियों से कहा था; भगवान सूयं ने पहले जिस शास्र का उपदेश दिया था वही 
आदि शाख यह है; युगो के परिवतंन से केवल काल र्मे कुछ भेद पड़ गया ठै ॥५-६।। 
विज्ञान भाष्य-नवें श्लोक केःदूसरे पद का वु लोग यह अर्थं करते दै 

किं सूयं भगवान ने जिस शास्र का उपदेश महपियों को कियाथा वही शास्र विना 
किसी परिवतंन के यह्‌ है, केवल कहने के समय में भेद है । परन्तु यदि इस्तका यही 
अथं होता तो यह कहने की क्या आवश्यकता थी किवेवल कालमें भेदै, पटले 
पदमे जो कुछ कहा गया है वही पर्याप्त था । इसलिए इस पद का अधिक युक्तियुक्त 
मयं यह है कि पहले के वतलाये हुए ओर इस समय वतलाये जाने वाले ज्योतिः- 
शास्र मे यदि कुछभेद टैतो वह कालकेकारणहो गया रहै, तत्वतः कोई अन्तर 
नहीं दहै । काल के कारण भेद कैसे हो सकता है; इसक्रा कारण यह्‌ दै कि ज्योतिः- 
शाल प्रयोगात्मक विज्ञान है भौर प्रयोगमें कुन कुछ सृष्ष्म भूल रह ही जातीरहै, 
जिसे प्रयोगात्मक भूल (8गए०7०6०18] ला) कहते दै । ज्योतिःणाख्र में यह्‌ 
भूल प्रति वषं इकट्टी होती रहती है ओर संकड़ों वपं के वाद वह्‌ वहूत वड़ा रूप 
धारण कर लेती है; इसलिए समय-समय पर उसका संशोधन करना पडता है, जिसको 
वीज-संस्कार कहते ह । इसी दुष्टि से यह्‌ वाक्य सूर्यश पुरुषने कठा है जिसके 
प्रमाण मे सूयं सिद्धान्त के अन्तिम अध्याय में वीजोपनयन' नाम के २१ ए्लोक 
है, जिनकी टीका रंगनाथजीने तथा पं इन्द्रनारायण द्विवेदी जी ने क्षेपक मान 
कर नहींकी है ओर शैपक्र माननेका कारण यह्‌ वतलायाहै कि सूयं भगवान के 
कहे हृए शाल मे वीज-संस्कार स्वयम्‌ सूयं भगवान कैसे करते 1 परन्तु रंगनाथजी . 
अपनी गढाथे-प्रकाशिका टीकामें वें शोक की व्याख्या करते हुए यह भी बतलाते 
ह कि काल पाकर कुछ अन्तर हो जाया करता है । उनके वाक्य ज्यों के त्यों यह है - 
'“तथा च कालवशेन ग्रहचारे किचिद्रं लक्ष्यण्यं भवतीति युगान्तरे तत्तदनन्तरं 
ग्रहचारेषु प्रसाध्य तत्कालस्थित लोकव्यवहारार्थं शाजान्तरमिव दछृपालुरक्तदानिभि- 
तानन्तर शाखाणां वेयध्यंम्‌ । एवञ्च मया वतमान युगौय सर्ोव्ति शास्त्र सिद्ग्रह्चार- 
मंगीश्त्याद्य सूर्योक्ति शाख्षिद्ध ्रहचारं च भ्रयोजनाभावादुपेक्ष्य तदुक्तमनेवत्वां प्रटयुपदिश्यत 
इति भावः । एवञ्च युग मध्येऽप्यवन्तर काले ग्रहचारेष्वन्तर दशने तत्तच्छाले तदन्तरं 


मध्यमाधिकार र 


भ्रसाध्यग्र थास्तत्काल वतंमानाभियुक्ताः कुवन्ति । तदिदभ्न्तरं पूर्वे प्रये बीजभित्याम- 
नन्ति । पुर्वग्र थानां लुप्तत्वात्सृय्यंषि संवादोऽपीदानीं न दश्यत इति । तदप्रसिद्धिरागम 


प्रामाण्याच्च नाश क्या 11 


काल पाकर अन्तर पड़ने के उदाहरण अनेकर्है, जो इसी टीका में उचित 
स्थान पर बतलाये जायेगे । 


लोकानामन्तक्कत्कालः कालोन्यः कलनात्सकः । 
स {धा स्थूल सूक्ष्मत्वान्मूत्तश्चाम्‌त उच्यते ॥१०॥ 
अनुवाद-एक प्रकार काकाल संसारको नाशकरताहै ओर दुसरे प्रकारका 
कलनात्मक है अर्थत जाना जा सकता है । यह भी दो प्रकार का होताहै-(१) स्थुल 
ओर (२) सूक्ष्म । स्थूल नापाजा सक्ता, इसलिए मूतं कहलाता है गौर सूक्ष्म 
नापा नहीं जा सकता इसलिए अमूतं कहलाता है ॥१०॥ 


विज्ञान भाष्य- पहले प्रकार के काल की कल्पना भी नहीं हो सकती, क्योकि 
नतो यदी मालूमदहैकि वहु क्वसे आरंभ हुआ ओौरन यही मालूम होगा कि 
उसका अन्त कव होगा । यह अखंड ओर व्यापक है; परन्तु इसके वीच में ही अथवा 
इसके उपस्थित रहते ही लोक का अन्त हो जाता है, ब्रह्मा उत्पन्न होते, सृष्टि रते 
तथा लय करते ह, परन्तु काल बना ही रहता है। इसलिए इसको लोकों का अन्त 
कर देनेवाला, नाण कर देनेवाला, कहते हँ । इसीलिए मृत्यु को भी काल कहते है । 
कालका जो थोड़ा-सा मध्य भाग जाना जा सकता है; उसमे भी जो बहुत 
छोटा है वह्‌ नापा नहीं जा सक्ता है ओर अमूतं कहलाता है । नापने में जितनी ही 
सूक्ष्मता होगी अमूतं काल कौ परिभाषाभी नयी होती जायगी; जैसा कि अगले 
शोक की व्याख्या में दिखाया जायगा । 
प्राणादिः कथितो मतः चख्याद्योऽम्‌तंसंज्ञकः । 
षडनिःप्राणैः विनाड़ी स्यात्ततषष्ट्या नाड्का स्मृता ॥११॥ 
नाडी षष्ट्या तु नाक्षत्रमहोरात्रं प्रकोतितमु। 
तत्त्रिशता भवेन्मासः सावनोऽक्दयेःस्मतः ॥१२॥ 
एेन्दवस्तियिभिः तदत्सङ्क्रन्त्या सौर उच्यते। 
मासैर्दादशभिर्व॑षं दिव्यं तदह्‌ उच्यते ॥१३।। 


अनुवाद- प्राण से लेकर ऊपर की जितती समय की इकाइयां हँ वह मूतं 





{वेंकटेश्वर प्रेस का १६५३ वि० का छपा सूयं सिद्धान्त, पृष्ठ ७ । 


६ सूयं सिद्धान्त 


कहलाती हँ ओर लृटिसे लेकर प्राण के नीचे की इकाइयों को अमूतं कटते हैँ । ६ 
प्राणों की एक विनाड़ी (पल) तथा ६० विनाडियों की एक नाड़ी (घड़ी) होती 
है ।॥ ११ ॥ ६० नाडयो का एक नाक्षत्र अहोरात्र (दिन रातका एक जोडा) तथा 
३० नाक्षत्र अहोरात्रो का एक नाक्षत्र मास होता है । इसी प्रकार ३० सावन दिनोंका 
एक सावन मास होता है॥ १२।। उसी प्रकार ३० चान्द्र तिथियों का एक चान्द्रमास 
तथा एक संक्रान्ति से दूसरी संक्रान्ति तक के समय को सौरमास कहते ह । १२ मासों 
का एक वषं होता है; जिसको* दिव्यदिन अथवा देवताओं का दिन कहते हैँ । 


विज्ञान भाष्य- स्वस्थ मनुष्य सुखसे वैठा हुभा हो तो जितने समय में वह्‌ 
सहज ही हवा (प्राण वायु) भीतर खींचता ओौर बाहर निकालतारहै उस समय को 
प्राण कहते ह । यही सवसे छोटी इकाई दहै, जो उस समय नापीजा सकती थी। 
इससे कम समय के नापने का कोई साधन उस सम्य नहीं था; इसलिए उसको अमूतं 
कहते थे । अवर एेसी घडयां बनायी जाती हँ जिनसे उस इकाई का भी नापना सहज है 
जो अमूतं कटी गयी है एक नाक्षत्र दिन में ६० घड़ी.=६०>८ ६० पल 
६० >< ६० >< ६० प्राण अथवा २१६०० प्राण होते है। इसी तरह १ दिनि मे २४ 
घटे २४ >< ६० मिनट = २४>६ ६० >८ ६० सेकंड भयवा ८६४०० सेकंड होते हं । 
इसलिए १ प्राणमं ४ सेकंड होते ह । जिस घड़ी मे सेकंड जानने की सुई लगी रहती 
है उससे सेकंड का नापना कितना सहज है, यह सवक्रो विदित है । एेसी घडियां भी 
है जिनसे १ सेकंड का पांचवां अथवा दसवां भाग सहज ही जाना जा सकता है। 
परन्तु १ सेकंड का दसवां भाग१प्राणके चालीसे भाग के समान है। इसलिए 
आजकल प्राण के नीचे को कुछ इकाइयां भी मूतं कही जा सकती है । 


प्राण को असु भी कहते है । प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचायं जी सिद्धान्त- 
शिरोमणिमें प्राण की दूसरी परिभाषा छन्द-शास्त्र के शब्दो मे यो देते ह- एक गुर 
अक्षर के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसके दस गुने समय को प्राण 
कहते है । सानुस्वार, विसर्गान्त, दीघं मौर जिस लघु अक्षर के पीछे कोई संयुक्ताक्षर 
` हो उसको गरु अक्षर कहते ह । 


पल तोलने की एक इकाई काभीनामदहै, जो चार तोले के समान होता है। 





*इस शव्द से यह भ्रकरट होता है क्कि जिन १२ मासोका वषं होता है वह सौर 
मास रहै । चांद्र, नाक्षत्र अथवा सावन मासो का वषं नहीं होता है। 


मध्यमाधिकार ॥ 


जितने समयमे १ पल अथवा ४ तोला जल एक विशेष नापके छिद्र दारा घटिका 
यंत्र मे चता है उस समय को पल कहते है । 
तुटि को कल्पना भास्कराचायं जीने इस प्रकार की है । जितने समय में पलक 
गिरती है उसको निमेष कहते हैँ! १ निमेष के तीसवें भाग को तत्पर तथा १ 
तत्पर के सौवें भागको लुटि कहते हैँ । निमेष के ऊपर की इकाइयों का सम्बन्ध 
यह दे :-- 
१८ निमेष == १ काष्ठा 
३० काष्ठा == १ कला 
३० कला == १ घटिका 
२ घटिका == १ मुहूतं 
३० मुहूतं == १ दिन (नाक्षत्र) 
इस प्रकार १ नाक्षत्र दिन ३० >< २५८३० >< ३० >८१८ निमेष 
== ६७२००५० निमेष 
पटले दिखलाया गयादहै कि १ दिन में २१६०० प्राण अथवा ८६४०० सेकंड 
होते है इसलिए १ प्राण मे <१३६९९ निमेष अथवा ४५ निमेष ओर १सेकंडमें 
११४ निमेष होते है । 
नाक्षत्र अटौोरात्र- नक्षत्र काअथंहै तारा, तारा-समूह तथा उस चक्र का 
२७बां भाग जिस पर सूयं एक वषं में एक परिक्रमा करता हुआ दीख पड़ता है । पृथ्वी की 
दैनिक गति के कारण आकाश के सव तारे परव मे उदयहो कर ऊपर उठते, पश्चिम 
की ओर वदृते, पश्चिम में अस्त होते ओर फिर पूरवमें उदयहोते हैँ । किसी त।रेके 
उदय का समय घड़ीमें देखकर लिख लीजिये भौर देबिए कि वहु तारा फिर कब. 
उदय होतादहै। यदि घड़ी टठीकहो तो इन दोनों उदयों के वीच क्रा समय २३ घंटा 
५६ मिनट ओर ४ सेकंड के लगभग होतादै। इसी को नाक्षत्र अहोरात्र या केवल 
नाक्षत्र दिन कहते हैँ । यह सदा एक-सा होता है, घटता बढता नहीं, यदि तारोंके 
वहुत सूक्ष्म गति का विचार न किया जाय । इसलिए ज्योतिषी लोग इसीसे समय 
का हिसाव लगाते है । 
सावन दिन-सूयं के एक उदय से लेकर दूसरे उदय तक के समय को सावनं 
दिन कहते हैँ । यह नाक्षत्र दिन से कोई ४ मिनट वड़ा होतादहै। सावन दिनिका 





१. इसका विशेष विवरण ज्योतिषोपनिषत नामक १३बें अध्याय मे किया 
जायगा । 


२. सिद्धान्त शिरोमणि गणिताघ्याय मध्यमाधिकार, काल मानाध्याय 
श्लोक्र १६, १७। 


~ सूयं सिद्धान्त 


मान समान नहीं होता । इसलिए मध्यम सावन दिनकाजो मान होता है वही समय 
चड़्यों के द्वारा जाना जाता है। 
0िन्दव तिथि या चान्द्र तिथि- चन्द्रमा आकाशमें चक्कर लगाता हआ 
-जिप्त समय सयं के वहत पास प्हंचता है उस समय अमावस्या होती है। पक 
अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक के समय को चान्द्रमास कहते ह । इसका मध्यम 
मान २६.५३०५८७६४६ मध्यम सावन दिन काहोता है । अमावास्या के वाद चन्द्रमा 
सूयं से आगे पूवं की ओर बढ़ता जातादटै शौर जव १२अशआगेहो जातादहै तव 
पहली तिथि (परिवा) वीतती है, १२ अंश से २४ अंश तक का जव अन्तर रहता 
तव दूज रहती दै । २४ अंशसे ३६ अश तक जव चन्द्रमा सू्यंसे आगे रहता 
तव॒ तीज रहती दै । जव अन्तर १७८ से १८० अंश तक होता है तव पूणिमा 
होती है, १८० अंश से १६२ अंश तक जव चन्द्रमा आगे रहता दहै तव १६बीं तिथि 
अथवा परिवा (प्रतिपदा) होती है, १६२० से २०४० तक दूज होती है, इत्यादि । 
पूणिमाके वाद चन्द्रमा सूर्यास्त से प्रति दिन कोई र घड़ी (४८ भिनट) पीछे 
निकलता है 1 पूणिमा से अमावस्या तक के १४, १५ दिन को कृष्णपक्ष कहते हैँ । 
अमावस्या को ३०्वीं तियि भी कहते है, इसीलिए पंचांगों मे अमावस्या के लिए 
३० लिखते है । 
सौरम।स-सृयं जिस मागं से चलता हुआ आकाशमें परिक्रमा करता है 
उसको क्रां तिवृत्त कहते है । इसके बारह भाग को राशि कहते है । सूयंमंडल का 
केन्द्र जिस समय एक राशिसे दुसरी राशिमें प्रवेश करता है उस समय दूसरी राशि 
की संक्रान्ति होती है। एक संक्रान्तिसे दूसरी संक्रान्ति तक्के समय को सौरमास 
कहते ह । १२ सौर मास परिमाण मे भिन्न-भिन्न होते है; इसका कारण यहदटैकि 
सूयं की गति सवंदा समान नहीं होती । जब्र सूयं की गति तीत्र होती है तव वह एक 
राशि को जल्दी पूरा करलेता है ओर वह सौरमास छोटा होता है। इसके प्रतिकूल 
जव सूयं की गति मन्द होती है तत्र सौरमास वड़ा होता है। 
वषं - जितने प्रकार के महीने होते है उतने ही प्रकारके वषं होते है, वारह 
चान्द्र मासो का एक चान्द्रवषं, १२ सावन मासों का एकं सावनवषं तथा वारह्‌ 
सौरमापों का एक सौरवपं होता है । हमारे ज्योतिषी परम्परा से यही मानते आये 
है । परन्तु १३बें श्लोक मे दूसरेपदका सीधा अथं यह दकि १२ मासोंका वषं 
होता है, जिसको दिग्यदिन कहते है । इसलिए जिन बारह मासो का वपं कहा गया 
है वह अन्य मास नहीं केवल सौरमाप्त है। इससे यह सिद्धहोता हैकिसूयं 
तिद्धान्त में केवल सौर वषं की चर्वाहै गौरसौरवपं कोही वषं माना गयादहै, 
अन्य को नहीं । ` | 


मध्यमाधिकार र्ट 


दिव्यदिन--पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर देवताओं के रहने का तथा दक्षिणी 
ध्रुव पर राक्षसोंके रहने का स्थान वतलाया गया है। इसलिए उत्तरी ध्रुव को देव- 
लोक तया दक्षिगी ध्रुवको अधुरलोक कहते है । जिस समय सूयं विषुववृत्त पर 
अपतताहै उप समय दिन ओर रात समान होते ह । यह घटना वंद केवल दो 
वार होती दै। ६ महीने तक सूयं विषुववृत्त के उत्तर तथा ६ महीने तक 
दक्षिण रहता दै। पहली छमाही में उत्तर गोल में दिन वड़ा भौर रात 
छोटी तथा दक्षिण गोलमें दिन छोटा ओर रात बड़ी होतीदै। दूसरी छमाही 
मे ठीक इसका उलटा होता है । परन्तु जव सूयं विषुववृत्त के उत्तर रहता है तव 
वह उत्तरी ध्रुव पर (सुमेर पवंत पर) ६ महीने तक सदा दिखाई देता है ओर दक्षिणी 
घ्रूुव पर इस समय में नहीं दिखाई पडता । इसलिए इस छमाही को देवताओं का 
दिन तथा राक्षसोकी रात कटते हैँ । जव सूयं & महीने तक विपुववृत्त के दक्खन 
रहता है तव उत्तरी ध्रुव पर देवताओं को नहीं देव पड़ता ओर राक्षसो को ६ महीने 
तक दक्षिणी ध्रूव पर वरावर देख पड़तारहै। इसलिए इस छमाही को देवताओं की 
रात ओर असुरोंका दिन कृदा गया दहै । इसलिए हमारे १२ महीने देवताओं मथवा 
राक्षसो क एक अहोरात्र के समान होते ट । 
सुरासुराणाभन्योन्यमहोरान्नं विपयंयात्‌ । 
पट्‌ षष्टिसङ्गरुणं दिग्यं व्ंमासुरमेव च ॥१४॥ 
अनुवाद-जो देवताभों का दिन होता है वही असुरोंकी रात होती दहै ओर 
जो देवताओं की रात होती है वह्‌ असुरो का दिन कहलाता है । यही देवता या असुर 
के अहोरात्र का ६००८६ गुना दिव्यया असुर वषं कहलाता है । 
विज्ञान भाष्य-जैमे ३६० सावन दिन के एक सावन वषं की कल्पना की 
गयी दै उसी प्रकार ३६० दिव्य दिन का एक दिव्य वषं माना गया है । इसका सीधा 
अथं यह हुआ कि हमारे ३६० वर्पो का देवताओं का एक वषं होता दै । 
तदुद्रादशसहलाणि चतुर्यगमुदाहूतम्‌ । 
सूर्याब्दसंख्यया द्ित्रिसागरेरयुताहतः ॥१५॥ 
सन्व्यातन्ध्यांशप्तहितं विज्ञेयं तच्चतुयगम्‌ । 
कृतादीनां व्यवस्थेयं घर्मपादब्यवस्थया ।१६॥ 
युगस्य दशमो भागः चतुस्तरदरयेक सङ्गुणः । 
क्रमात्कृतगुगादीनां .षष्ठांऽशः सन्ध्ययोः स्वकः 11१७॥। 
अनुवाद-इन बारह हजार दिव्य वर्षो का एक चतुर्युग होता है जिसकी 
संख्रा सौर वर्षो मे ततालीस लाख वीस हजार (४३२००००) होती है । इसमें स्या 
मौर संध्यांश के वषं भी मिले हए है । एक चतुर्युग में सत्यथुग, तरेता, द्वापर ओर 


१० सूयं सिद्धान्त 


कलियुग चार युग होते है; जिनके मान धमं के चरणों के अनुसार होते है । चतुर्युगं 
के दसर्वे भाग काचार गुना सत्ययुग, तीन गुना व्रेता, दो गुना द्वापर ओर एक 
गुना कलियुग होता दहै । प्रत्येक युगके ठे भाग के समान उसकी दोनों संध्यां 
होती है ।॥ १५-१७ ॥ 

विज्ञान-भाष्य--१०्वें श्लोक में वतलाया गया है कि सुरों या असुरोंके 
३६० दिन का एक दिव्य वर्षं होता है। तेरहवें श्लोक में बतलाया गयादहै कि 
देवताओं का एक दिन एक सौर वषं के समान होता है इसलिए यह्‌ स्पष्ट हैक 
देवताओं का एक वपं ३६० सौर वर्षाके समान हु । १५बें श्लोक के अनुसार 
१२००० दिव्य वर्षो का अथवा १२००००८ ३६० (अर्थात्‌ ४३२००००) सौर वर्षों 
का एक चतुरयुग होता है । चतुर्युग को महायुग भी कहते हैँ । एक महायुग में चार 
युग॒सत्ययुग; तेता, वापर मौर कलियुग होते है इसीलिए इसको चतुर्यग भी कहते 
है । सत्ययुग में धमं चार चरणहोतादहै, त्ेतामें तीन चरण, द्वापरमें दो चरण 
भौर कलियुग मँ एक चरण । इसी तरह एक महायुग मे सत्ययुग चार भाग, तेता 
तीन भाग, द.पर दो भाग गौर कलियुग एक भाग होता है । इसलिए 


दिष्य वर्षोमें सौर वर्पामें 


दोनों संध्याओं सहित सत्ययुग का मान हुआ ४८०० १७२८००० 
2 त्रेता र ३६०० १२६६००० 

99 दापर्‌ > २४०० ८६४५०५०० 

;; कलियुग 7 १२०० ४३२००० 
महायुग १२००० ४२३२०००० 


प्रत्येक युग॒की दोनों सन्ध्याएं उसके छठे भाग के समान होती हैँ इसलिए 
एक संध्या (सन्धि-काल) वारहर्वे भाग के समान हई । युग के आदिमे जो संध्या होती 
है उसको आदि संध्या गौर अन्तम जो संध्या होती है उसको संध्यांश कहते है । 


इनके मान यह हुए :- 
दिव्य वर्षो में सौर वर्षोमें 


सत्ययुग की आदि वा अन्त संध्या ४०० १४४००० 
त्रेता की 9 .)- ३०० १०८००५०० 
द्वापरकी ;; प | २०० ७२००० 
कलियुग की १} () १०० २६००० 


जैसे एक, अहोरात्र में प्रातः ओरौर सायं दो संध्या होती वैसे ही चतुयुग के 
भरत्येक युग में दो संध्याएं होती है, एक रम्भ में ओर एक अन्त मे । 


न 
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युगानां स्तिस्सैका मन्वन्तरमिहोच्यते। 
कृताब्दसङ्ख्या तस्यान्ते सन्धिः प्रोक्तो जलप्लवः ॥१८॥। 
ससन्धयस्ते मनवः कत्पे ज्ेयाश्चतुर्दश । 
कृतप्रमाणः कलत्पाबो संधिः पच्वदश स्मृताः ॥१६॥। 
अनुवाद--७१ महायुगों का एक मन्वन्तर होता है, जिसके अंत में सत्ययुग 
के समान संध्या होती दै । इसी संध्या में जलप्लव होता है । संधि सहित १४ 
मन्वन्तरों का एक कल्प होता है, जिसके आदिमे भी सत्ययुग के समान एक संध्या 
होती है; इसलिए एक कल्प में १४ मन्वन्तर ओर १५ सत्ययुग के समान संध्याएं 
ई ।।१८-१६॥। | 
विज्ञान भाष्य-चतुर्युग के प्रत्येक गुगमेंदो संध्याएं मानी गयी है; परन्तु 
मन्वन्तर के केवल अंत में एक संध्या मानी गयी है जिसका मान सत्ययुग के समान 
होता है । १ मन्वन्तर ७१ महायुगों का अर्थात्‌ ७१>८ ४३२०००० = २३०६७२०००० 
सौरवर्पो का होता है । प्रत्येक मन्वन्तर फे अंत में १७२८००० सौर वर्षों की एक 
संध्या होती है तथा कल्प के आदिमे भी इसीके समान एक संध्या होती दहै । इस 
रकार 
१ कल्प = १४ मन्वन्तर {-१५ सत्ययुग के समान संध्याएं 
== १४८७१ महायुग + १५ सत्ययुग 
१५०५४ 
१०५ 





== ४४६४ महायुग + महाथुग [क्योकि सत्ययुग 


== महायुग का व| 
== ६४६४-1 ६ महायुग 
== १००० महायुग 
अथवा == १२०० > १२००० १२०००००० टिग्य वषं 
अथनबा == १०५०००८ ४३२०००० ४३२००००००० सौर वषं 
महायुग अथवा मन्वन्तर के यह्‌ मान मनुस्मृति इत्यादि धमंशाल्रो से मिलते है; 
परन्तु आयं भट ने अपने आ्यंभदीय मेँ युगो के मान कुछ भिन्न दिये ह । इनके अनुसार 
१ कल्प मे १४ मनु ओर १ मनुमे ७२ चतुर्युग के प्रत्येक युग सत्ययुग त्रेता, द्वापर 
मौर कलियुग समान^ होते है । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्यभट के अनुसार एक कल्प मे १४>७२१००८ 
चतुरयुग होते है । 


१. देखिये २३बें श्लोक का विज्ञान भाष्य । ` 





१२ सूयं सिद्धान्त 


इत्थं युगसहस्रेण भूतसंहारकारकः । 
कल्पो ब्राह्यमहः भ्रोक्तं शर्वरी तस्य तावती ॥२०॥ 
अनुवाद-इस प्रकार एक हजार महायुग का एक कल्प होतादहैनजो ब्रह्मा 
के एक दिन के समान टै । इतने ही समय कीत्र्या की एक रात होती है, जिसमें 
सृष्टिका लय हो जाता है। २० ॥ 

विज्ञान भाष्य-- ब्रह्मा के दिन ओौर रात का वहुत ही अच्छा चित्र भगवान 

कृष्ण ने श्री मद्धगवत्‌गीता मे आव्वें अध्यायमेंयों कियादहै :- 
““सहस्रयुगपयन्तमहयंद्‌ ब्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसहस्रं तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥ 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
राव्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके ।॥ १८॥ 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
राव्र्यागमेऽवशः पाथं प्रभवत्यहरागमे । १६॥ 

अर्थात्‌ (१७) अहोरात्र को (तत्वतः) जाननेवाले पुरुप समञ्लते हँ कि (कृत, 
त्रेता, द्वापर ओर कलि इन वचार युगोंका महायुग होतादहै ओर रेमे) हजार महा- 
युगो का समय ब्रह्मदेव का एक दिन होता है भौरपेेही हजार युगो की (उसकी) 
एक रात्रि होती है। 

(१८) श्रह्यदेव के दिन का आरंभ होने पर अव्यक्त से सव व्यक्त (पदाथ) 
निर्मित होते ह ओर रात्रिहोने पर उसी पूवक्ति अव्यक्तम लीन हो जाते दै । 
(१६) हे पाथं ! भूतो का यही समुदाय (इस प्रकार) बार-वार उत्पन्न होकर अवश 
होता हुआ, अर्थात्‌ इच्छाहोयानदहोरात होतेहीलीन हो जाता हैओौर दिनं 
होने पर (फिर) जन्म तेता है ।“* 


परमायुश्शतं तस्य तयाऽहोरात्रसङ्ख्यया | 
आयुषोऽघंमितं तस्य रशेषात्कत्पोऽयमादिमः ।॥ २१ ॥ 
कत्पादस्माच्च मनवः षड व्यतीतावस्ससंघयः । 
वैवस्वतस्य च मनोः युगानां त्रिघनो गतः ।॥ २२॥ 
अष्टाविशादुयुगादस्माद्यातमेकं कृतं युगम्‌ । 
अतः फालं प्रसंख्याय सङ्ख्यामेकत्र पिण्डयेतु ॥ २३॥ 


अनुवाद--(२१) ब्रह्मा की आयु उन्हीं के दिन-मान मे सौ वषं की होती है। 
इस समय ब्रह्मा की आधी आयु बीत चुकीरहै, शेष आधी आयुका यह्‌ पहला कल्प 








#गीता रहस्य पृष्ठ ७३४. ७३५ 
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है । (२२) इस कल्प के संधियों सहित ६ मनु बीत गये दँ भौर सातवें मनु वैवस्वत के 
२७ महायुग वीत गये है, तथा (२३) अठाईसवं महायुग का सत्ययुग वीत गया हैः 
इसलिए काल गणना के लिए इतनी संख्याओं को एकत्र कर लेना चाहिये । २१-२३॥ 
विज्ञान भाष्य--आयु का परिमाण सौ वषं का माना गया है । मनुष्य की परम 
आयु सौ सौर वर्पोँकी होती है, देवता की आयु सौ दिव्य वर्षो कीहोती दहै भौर एक 
दिव्य वषं ३६० सौर वर्पोकाहोतादहै। इसी तरह ब्रह्मा कौ आयुसौ ब्राह्म वर्पो 
की समश्नी चाहिये । एक ब्राह्म वषं ३६० ब्राह्म दिनों काओौर एकं ब्राह्म दिन 
(अहोरात्र) दो कल्प अथवा २००० महायुगों का होता ह । इस गणना से ब्रह्मा के ५० 
वपं बीत गये टै, इक्यावनवें वपं का पहला दिन {कल्प) आरंभ हो गया है जिस्षके 
संधियों सहित > मनु, २७ महायुग ओर र्वं महायुगका सत्ययुग वीत गयादहै। 
यहाँ यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि यह्‌ बात सत्ययूगके अंतमे कटी जा रहीरहै; 
जैषा क्रि दूसरे श्लोक के “अत्पावशिष्टेतु करते”* इत्यादि से प्रकट है। इस गणना से 
वर्तमान कल्प के आरम्भे २८ वें महायुगके सत्ययुग के अन्त तकका समययों 
निकलता टै :- 
सौ वर्षोमें 
कत्प की आदि संध्या १७,२८१,००० 
६ मन्वन्तर == ६ > ३०,६७,२०,००० = १,८४,०३,२०,००० 
& मन्वन्तरं की ६ संध्याएं 
== ६ >< १७,२८० ०० 
सातवें मन्वन्तर के २७ महावुग 
== २७०८ ४३१२५००० ११,६६१४०१०५० 
२य८्वें महायुग का सत्ययुग = १७,२८,००० 


१,०२,६८१००० 


,*° कत्प के आरम्भ से वतमान महायुग के 
सत्ययुग के अन्त तक का समय ह १,६७,०७,८४,००० 
इस समय १६७६ वि० में कलियुग के ५०२३ वर्षं वीते हँ; इसलिए यदि कल्प 
के आरम्भसे अव तक का समय जानना हो तो ऊपर सत्ययुग के अन्त तक के सौर 
वर्पोमें त्रेता के १२,६६,००० सौर वपं, ह्ापर के ८, ६४,००० सौर वषं तथा 
कलियुग के ५०२३ वपं शौर जोड़ देने चाहिये । इस प्रकार कल्प के आरम्भ से अव 
तक्र का समय हुआ १, ६७, २४६, ४६, ०२३ सौर वपं) संक्त्प के मंत्रमे समयकी 
गणना इसी प्रकार की गई है जिसका समय संवन्धी भाग यह है :- 


"देखिये १६बे श्लोक का विज्ञान भाष्य 
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प्रवतंमानस्याद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे 
अष्टाविशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे" " "बौद्धावतारे वतंमानेऽस्मिन्‌ वतंमान्‌ 
संवत्सरेऽप्रुकनाम वत्सरेऽमुकायने अमुक ऋतौ अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुक- 
वासरे अमुकनक्षत्रे संयुक्त चन्द्रे" " "तिथौ । 
भायंभट के मत से कत्पके आरम्भसे कलियुग के आरम्भ तक का समय 
== ६ मनु २७ चतुर्ग †- डे चतुय गा 
=-६>< ७२२७-1! चतुयु ग 
== ४३२ २७ +ड चतुयु ग 
== ४५६ >८४३, २०,००० सौर वपं 
== (४६० -- उ) >€ ४२, २०,००० म 
== १,६०८,७२,०९०,०००- १०८०००० सौर वपं 
== १,६८,६१,२०,००० सौर वषं । 
इसमे यदि ५०२३ वषं भौर जोड दिये जायं तो १६७६ वि०्में कल्पक 
मारम्भ से जितने सौर वषं वीते हँ वह निकल आवेगे । ब्रह्मगुप्त भास्कराचार्यं इत्यादि 
ने आयंभट के इस मत को नहीं माना दहै 1 उनके मत से कल्पक आरम्भसे अव तक 
कीसौर वर्षो की संख्या वही आती है, जो सूयं सिद्धान्त के अनुसार आतीदहै। 
वीते हए & मन्वन्तरों के नाम है--(१) स्वायम्भुव, (२) स्वारोचिष, (३) 
मौत्तमि, (४) तामस, (५) रैवत मौर (६) चाक्षुष । वतमान मन्वन्तर कानाम 
-वैवस्वत है । वतंमान कल्प को श्वेत-वा राह-कत्प कहते हैँ । 
गरहक्ष देवदेत्यादिसृजतोस्य चराचरम्‌ । 
कृताद्रिवेदा दिष्याब्दाः शतध्ना वेधसो गताः ॥२४॥ 
अनुवाद--ग्रह, नक्षत्र, देवः; देत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, पवत, वृक्ष इत्यादि 
चराचर जगत के वनाने में ब्रह्मा को ४७,४०० दिग्य वषं अथवा ४७,४०० >< ३६० 
== १,७०,६४,००० सौर वपं लग गये । (इसलिए कल्प के आदि से इतने संमय के 
बाद सारी सृष्टि तैधार हुई) ॥ २४॥ 


विज्ञान भाष्य--पृथं सिद्धान्त का यह मत है कि कल्प के आदि मेंसृष्टि 
की रचना नहीं थी । इसके लिए ब्रह्मा को १,७०,६४,००० सौर वषं लगाने पडे थे । 


†काहो मनवोढ (१४) मनुयुग॒ एव (७२) गतास्ते च (६) मनुयुग टूना 
(२७) च । कल्पादे्ुंगपादा ग॒ (३) च गुरु दिवसाच्च भारतातपूवंम्‌ ॥ ३ ॥ भायं- 
टीय प्रथम पाद, वा० उदयनारायण सिह दवारा संपादित । 
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दूसरे आयंभट का भी यही मत है; परन्तु ब्रह्मगुप्त भास्कराचायं इत्यादि के गणित 
से जान पड़ता दै कि इनको यह्‌ मत मान्य नहीं था, क्योकि इन्होने ग्रहों का स्थान 
जानने के लिए कल्प के आदिसे गणना की है; परन्तु सूयं सिद्धान्तने सृष्टिके तैयार 
होने में जितना समय लगा है उसको ग्रह गणित में छोड़ दिया है। 


पश्चादुत्रजन्तोऽतिजवान्नक्षत्रेस्तततं ग्रहाः । 
नोयमानाश्च लम्बन्ते तुल्यतेव स्वनागंगाः ।२५॥। 
प्रारगतित्वमतस्तेषां भगणेः प्रत्यहं गतिः । 
परिणाहवशाद्भ्न्नाः तद्रशाद्भानि भुञ्जते ।२६॥ 
शीघ्रगस्स्वक्षंमत्पेन कालेन महताऽल्पगः । 
तेषां तु परिवर्तेन पौष्णान्ते भगणास्स्म्‌तः ॥२७॥ 
अनुवाद-(२५) शीघ्रगामी नक्षत्रों के साथ सदैव पर्चिम की भोर चलते 
हए ग्रह अपनी-अपनी कक्षामें समान परिमाणमे हारकर पीठे रह जाते है; (२६) 
इसलिए वह पूरवंकी ओर चलते हुए देख पडते हँ ओर कक्षाओं कौ परिधि के अनुसार 
उनकी दैनिक गति भी भिन्न देख पड़ती है; इसलिए नक्षत्र चक्रको मी यह भिन्न समय 
मे अर्थात्‌ (२७) शीघ्र चलनेवाले थोड़े समयमे ओर कम चलने वाले बहुत समय 
मे पूराकरते टै । रेवतीके अंतमे पूरे होनेवाले चक्र कोभगण कहते ह ।॥२५-२७॥ 
विज्ञान भाष्य-इन तीन श्रोकों मेंग्रहोंकी गति का सिद्धान्त बतलाया 
गया दै; इसलिए यह वड़े महत्व के श्रोक हैँ । इनमे संक्षेप में यह्‌ पता चलताहै कि 
भारत के प्राचीन ज्योतिषी ग्रहोंके बारेमे क्या विचार रखतेथे। २५बें श्चोक में 
बतलाया गयादहै छ आक्राश में जितने तारे देख पड़ते हैँ वहुसव ग्रहोके साथ 
पश्चिम की ओरजा रहे दहै; परन्तु नक्षत्रों के वहुत शीघ्र चलने के कारण ग्रह पीछे 
रह जाते हैँ ओर इसीषे पूवं की ओर चलते हुए देख पड़ते हैँ । इनकी पूरब की 
ओर वढने की चाल तो समान है, परन्तु इनकी कक्षाओं का विस्तार भिन्न होनेसे 
इनकी गति भी भिन्न देख पडती है । इसका रहस्य अगे के चित्र से प्रकट होगा-- ` 
मान लीजि्यि कि दिये हृए चित्र मे भीतरी वृत्त १० इंच का भौर बाहरी १५ वका 
दै ओर मान लीजिये किख ओौरगस्थानोंसे, जो ककन्द्रकौ सीधमेंर्हैदो चींदियां 
१ इच प्रतिसेकड कीचालसे भीतरी ओर बाहरी वृत्त की परिक्रमा करनेको 
चलती है; तो यह स्पष्टहैकि बाहरी वृत्त पर चलनेवाली चींटी एक परिक्रमा 
१५ सेकंड मे ओर भीतरी वत्त पर चलने वाली चींटी एक परिक्रमा १० सेकंडमें 
कर लेगी । इससे यह्‌ सिद्ध हुआ कि समान रेखात्मकं गति से चलने पर भिन्न-भिन्न 
माकर की कक्षा का चक्कृर भिन्न-िन्न समय मे होगा। परन्तु २७बं श्लोकम ` 
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चित्र १ 


कहा गया है किं शीघ्र चलनेवाले ग्रह थोडे काल में तथा मंद चलने वाले ग्रह॒ अधिक 
काल मे चक्कर पूराकरते ह । यहां कुछ विरोध जान पडतारहै, परन्तु यह विरोध 
नहीं है; क्योकि पहले श्लोक मे जो समान गति वतलायी गई है वह योजनात्मक गति 
है भोर इक्त श्लोक मे गति का मान कोणात्मक (^.६णाष" ४९०५४८४) है । एक 
चक्कर ३६० अंशो काहोता है; इसलिए बाहरी वृत्तका एक इंच, केन्द्र पर 
० == २४० का कोण वनातादहै ओर भीतरी वत्त का एक इच ३९६९३६० का 
कोण बनाता है । इसलिए यद्यपि चींटियों की रेखात्मक (1९011168) गति १ इंच 
प्रति सेकंड होने से समान है यद्यपि इनकी कोणात्मक गति प्रति सेकंड भिन्न है। 
बाहरी चींटी प्रति सेकंड २४० तथा भीतरी ३६० चलती है । इसलिए यह्‌ स्पष्टटैकि 
शीघ्र चलनेवाली कम समयमे तथा मंद चलनेवाली अधिक समयम चक्कर पूरा 


करेगी । 


२७ श्लोक मे भगण कीपरिभाषाभीदी गयीरहै। रेवती नक्षत्रके अंतसे 
आरम्भ करके पूरव की ओर वदता हुभा जव ग्रह एक चक्कर लगाकर फिर वहीं 
रेवती के अंतमेंआ जाता है तव वह एक भगण (नक्षत्र गण जो २७) पूरा 
करता है । इसलिए भगण को चक्कर भी कहते है । 
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इस सिद्धान्त के अनुसार यह्‌ मानना पड़ेगा कि ग्रहों की दूरी भौर उनके भगण - 
काल में एक विशेष सम्बन्ध है। जो ग्रह जितनाही दूरटहै उसका भगण काल. 
(चक्कर लगाने का समय) उतना ही अधिक है। यह सम्बन्ध यहां बहुत संक्षेप मेः 
वतला दिया जाता है । इसकी पूरी व्याख्या भारतीय तथा पाश्चात्य ज्योतिषियों कै 
सिद्धान्तो कौ तुलना करते हुए भरूगोलाध्याय नामक बारहवं अध्यायमें की जायगी । 

जव सभी ग्रहों की रेखात्मक गतिां समान मान ली जायं तव यह सहज ही 
सिद्ध हो सकता है कि ग्रहों की दुरियों का परस्पर सम्बन्ध क्या दहै; क्योकि यहु जानना 
तो कुछ कठिन नहीं है कि कौन ग्रह कितने दिन में एक चक्कर लगालेता है। जक 
यह मालूम हो गया कि शनि एक चक्कर स्थुल रीति से ३० वषंमें लगाता है ओर 
सूर्य १ वषं मे ओर दोनों की रेखाट्मक गतिया समान हैँ तव यह स्वयंसिद्ध दै किसूर्यं 
की कक्नाकी ३० गुनी णनिकी कक्षा है; क्योकि ३० वषं में सूयं अपनी कक्षा का 
३० गुना चलता है ओर शनि अपनी कक्षा को केवल एक ही वार पूरा करपातादहै॥ 
इसलिए णनि की कक्षा ==३०>ेसूयं की कक्षा । अर्थात्‌ प्ृथ्वीसे शनिकी दूरी, 
सूयंकीदूरी की ३० गुनी । इसी प्रकार ओौरग्रहों कीदूरी भीजानीजाः 
सकती टै । 

आजकल की गवेपणाओं मे जाना गया है कि ग्रहों की परस्पर दूरियों का सम्बन्ध 
इतना सरल नहींदै ओर न इनकी रेात्मक गति ही समान है। अव तो यह्‌ सिद्ध 
होतार किप्ृध्ी से जितनी सृयंकी दूरी है उसका लगभग १० गुना शनि प्रथ्वीसे 
दुर दै। 

विक्तलानां कला षष्ट्या तत्‌ षष्ट्या भाग उच्यते | 
त्त्‌त्रिशता भवेद्राशिः भगणो द्वादशव ते ॥ २८॥ 

अनुवाद-ई६० विकलाओं की एक कला, ६० कलाओं का एक भाग या अंशः 
३० भागोया अंशो की एक राशि तथा १२ राशियों का एक भगण होता है ॥२८।४ 

विज्ञान भाष्य--यह्‌ कोण नापने की इकाइयां हँ । पूरे नक्षत्रचक्र को भगणः 
कहते हैँ । यदि इस चक्कर के १२ समान भागक्ियि जायंतो प्रत्येक भाग को राशिः 
कहते हैँ । राशि के तीसवें भाग को अंश, अंश के सावे भाग को कला तथा कला केः 
सावे भाग को विकला कहते हैँ । इनमे से भगण ओौर राशिका प्रयोगतो केवल 
उस आकाश-स्थित चक्रके लिए होता है जिसके तल (18०९) में सूयं पृथ्वी की 
परिक्रमा करता हुआ देख पड़ता है गौर अन्य ग्रह॒ इधर उधर कुछ हटकर परिक्रमा. 
करते है । परन्तु अंश, कला ओौर विकला का प्रयोग अन्य कोणोंके नापने मे भीः. 
किया जाता है । आजकल अंश को संक्षेपमें लिखने की रीति यह दहैकि अंश काः 
` परिमाण बतलाने वाले अंक के ऊपर तनिक-सा दाहिने हटकर एक छोटा-सा वृक्त 
र 
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` लिख देते है, कला लिखने के लिए अंक के ऊपर कुछ दाहिने हटकर वाये हाथ को 
ज्लुकती हुई एक टेढ़ी रेखा छोटी-सी खींच देते हँ ओौर विकलाके लिए उसी प्रकार 
की दो तिरछी रेखाएं खींच देते रहै; जपे ५ अंश १६कला गीर ५० विकला लिखना 
हो तो ५०१६०५०८ यों लिखते है । 
कोण ओर समय नापने कौ इकाइयों मे घनिष्ट सम्बन्ध है । सूयं जितने समयमे 
एक भगण पुरा करता है वह्‌ एक वषं, जितने समयमे एक राशि चलता है वहु एक 
मास, जितने समयमे एक अंश चलता है वह॒ एक दिन, जितने समय में एक 
कला चलतादहै वहु एक घड़ी ओर जितने समय में एक विकला चलता वह्‌ 
पल के प्रायः समान होताहै । 
| युगे सूथज्ञशुक्राणां खचतुष्करदार्णवाः । 
कूजाकिगुरुशीन्राणां भगणा: पूर्वयायिनामर 11 २६ ॥ 
इन्दो रसाग्नि त्रित्रीषुपप्तमधरमार्गणाः। 
दल्रद्रपष्टरसाद्धाक्षिलोचनानि कुजस्य तु।॥३०॥ 
बुधशीघ्रस्थ शृन्यतुखाद्वित्यङ्कनगेन्दवः । 
बहुस्पतेः त्दसराक्षिवेदषडवल्लयस्तयथा ।॥ ३१ ॥ 
सितशीघ्रस्य षट्सप्तत्रियमार्विलभधराः । 
शनेभजङ्धषट्पञ्चरसवेदनिशाकराः ॥३२ ॥ 
चन्द्रोच्चस्याग्निशून्या रिविवसुसर्पार्णवा युगे । 
वामं पातस्य वस्वग्नियमार्विशिखिदलक्राः । ३३ ॥ 
अनुवाद-(२६) एक (महा) युग मे पूर्वाभिमूख चलनेवाले सूयं, बुध 
ओर शुक्र के ४३,२०,००० भगण, मंगल, शनि ओर वृहस्पति के शीघ्रो के भी उतने 
ही भगण, (३०); चन्द्रमा के ५,७७,५३,३३६ भगण, मंगल के २२,६६,८३२ 
भगण (३१) बुधशीघ्र के १७६,३७,०६० भगण, वृहस्पति के . ३,६४,२२० भगण. 
(३२) शुक्रशीघ्र के ७०,२२,३७६ भगण, शनि के १,४६.५६८ भगण ओर (३३) 
चन्द्रोच्च के ४, ८८,२०३ भगण तथा बायीं (पच्छिम की) ओर चलने वाले 
चन्द्रपात के २,३२,२३८ भगण होते हँ ॥२६-३३॥ 
विज्ञान भाष्य-इस जगह यह वतला देना भच्छा होगा करि हमारे यहां 
संख्य लिखने कौ पुरानी परिपाटी क्या है। एक, दो,तीन, चार इत्यादि अंकों को 
पद्य में लिखने के लिए कुछ शब्द नियत कर लिये गये ह । वही या उनके पर्याय पद्य 
भे (अंकानां वामतो गतिः नियम के अनुसार क्रमसे रख दिये जाते हँ अर्थात्‌ इकाई 
के स्थान में लिखे जाने वाले अंक का सूचक शब्द पहले, फिर दहाई के स्थान में लिव 
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जाने वाले अंक का सुचक शब्द, फिर सैकड़ेके स्थानमें लिखे जाने वाले अंक का 
सूचक शब्द क्रमसे रख दियि जाति हैँ! जैषे ३२५ कहना हुआ तो पहले ५का सूचक 
कोई शब्द पंच, इषु, मागण इत्यादि लिखकर उसके पीषठे२का सूचक कोई शब्द 
द्वि, अश्वि, यम इत्यादि लिखा जाता दहै, फिर ३ कासृचक चनि, अग्नि, शिखि इत्यादि 
लिखा जाता है । इस तरह ३२५ को हम पंचार्विशिखि या इषुयमाग्नि लिख सक्ते 
द । सूयं सिद्धान्त, ब्राह्यस्फुट-सिद्धान्त तथा सिद्धान्त-शिरोमणि में संख्यां के लिखने 
की यही परिपाटी दै । प्रथम आययंभटके आयेभटीय तथा दूसरे आथंभट के महा- 
सिद्धान्त में संख्या लिखने की रीतियां इससे भिन्न हैँ । 
एक महाधुगमें ग्रहों के जितने भगण होते दै वह्‌ सुथं सिद्धान्त के अनुसार ऊपर 
दिये गये हैँ । जार्थभट तथा ब्रह्मगुप्त के सिद्धान्तो के अनुसार महायुगीय भगणो के 
मानोमें कुछ अंतर है तथा आजकल सृक्ष्मयंतों की सहायता से भगणों के जो मान 
जाने गये हँ वह भी किसी सिद्धान्त के अनुसार नहीं भिलते वरन्‌ थोड़ी सी भिन्नता 
रखते हँ । अगले पृष्ठ में हम सूयं सिद्धान्त, ब्रह्मगुप्त-सिद्धान्त तथा आधुनिक भगण- 
कालों के मान तुलनात्मक दृष्टि से देते है, जिनसे यह प्रकट होगा किं हमारे प्राचीन 
ज्योतिपियों के निकले हुए भगण कालमें ओर आजकल के सृक्ष्मयत्नोके द्वारा 
निकले हुए भगण काल मे कितना कम अंतर है । जितने समय में किसी ग्रह॒ का एक 
भगणया चक्कर पुरा होता है उसको भगण काल कहते रह । इसके निकालने की 
रीति सिद्धान्त के अनु्ार यह दहै किं एक महायुग में जितने भगण उस ग्रहुके होते है 
उससे महायुगके सौर वर्षो भागदे दीजिये तो १ भगण काल (सौर वर्षो में) निकल 
आवेशा । अव इसको चाहे आप दशमलव भिनन में लिखिये ओर चाहे सावन दिनों 
मे । सावन दिनों मे भगणकाल निकालने के लिए सवे सुगम रीति यह दै कि महायुग 
मे जितने सावन दिन हों उनमें महायुगीय भगणका भाग दे दीजिये, जितनी लब्धि 
आवे वह्‌ सावन दिन है । शेष की घड़ी, पल, विपल इत्यादि बना लीजिये । जसे १ घडी 
मे ६० पल होते हैवेसेही १ पलमें ६० विपल की तथा १ विपल में ६० प्रतिविपल 
की भी कल्पना की जा सक्ती दै। 
इन श्लोकों मे जिन नये शब्दों का प्रयोग हुआ है वह हैँ ग्रहु-शीघ्र, चन्द्रोच्च 
ओर पात । इन शब्दों को समक्न के लिए पहले हमको अपने ऋषियों की उन 
कल्पनाओं का ज्ञान होना चाहिये जिन्दँ उन्होने ग्रहों की चाल के सम्बन्ध मे मान रखी 
थीं । उन्होने पृथ्वी को अचल समज्ञा था ओर सूर्यं, चन्द्रमा, ग्रहों ओर नक्षत्रों को पृथ्वी 
की परिक्रमा करते हुए समज्ञा था । परन्तु इतने से ही ग्रहों की गतियों का हिसाब 
ठीक-टीक नहीं निकलता था; इसलिए उन्होने ग्रहशीध्नों की कल्पना की थी । वह यह्‌ 
तो देखते हीये किदोग्रह बुध भौर शुक्त सूरय के आसपास ही रहते है; इसलिए 
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इनका स्थान जानने के लिए सवसे पहले यह जानना चाहिये कि सूयं करां है । सूर्य 
का स्थान जान लेने पर यह्‌ निश्चय हो जातादहैकि बुधसूयंसे यातो र२८^ अंश 
के लगभग आगे होगाया पीठे ओर शुक्रसूयेसेयातो ४७२ अंशके लगभग आगे 
होगा या पीछे । इसीलिए र्वे श्लौक में सूर्यं, बुध ओौर शुक्र का महायुगीय भगण 
समान वतलाया गया है । परन्तु यह जानने के लिए किवुधया शुक्र सूयं से कितना 
आगे या पीषठेहै विना इनके शीघ्रो या शीघ्रोच्चोंके स्थानों के जाने.काम नहीं चल 
सकता । इनके शीघ्रोच्चों के भगण काल उस समय के समान ह जितने समयमे 
आजकल क मतानुसार बुध या शुक्र सूयं कौ परिक्रमा करते है । इसलिए बुध 
या णुक्र के शीप्रोच्च के भगणकाल से उस समय को समक्षना चाहिये जितने समय 
मे यह्‌ नक्षत्र चक्र की परिक्रमा नहीं, वरन सूर्यं की परिक्रमा करते ह । मंगल, गर 
सौर शनि के शीघ्रोच्चों की बात उपयुक्त दो ग्रहों के शीघ्रोच्चों से न्यारी है । इनके 
शीघ्रो का भगण काल वही मानागया हैजोसूयंका है। इसका अथं यह हुआ कि 
मंगल, गुरु ओर शनि के शीपघ्रोच्च वह्‌ विन्दु ्हँजो १ वषं में पूरे नक्षत्र चक्र की 
परिक्रमा कर आते । किन्तु सूयं भी १ वषं मे नक्षत्र चक्र की एक परिक्रमा कर 
लेता है; इसलिए मंगल, गुरु ओर शनि के शीघ्रोच्च सूयं के पास ही रहते ह। इन 
शीघ्रोच्चों के संबंध में दूसरे अघ्यायमें विशेष चर्चा की जायगी । 

मन्दोच्च अथवा उच्च~-ऊपर बतलाया गया है किं चन्द्रमा का उच्च 
एक महायुग मे ४,८८,२०२ भगण करता है, इसलिए एक भगणकाल सूयं 
सिद्धान्त के मत से ३२३२ सावन दिन, ५ घड़ी, ३७ पल ओर १३.६ विपल होता 
है । चन्द्रमा का उच्च चन्द्रकक्षा का वह॒ विन्दुहै जो पृथ्वी से चन्द्र-कक्षा के अन्य 
विन्दुओं की अपेक्षा सवसे अधिक दरी पर है । जब चन्द्रमा इस विन्दु पर 
रहता है तवर वहत दरं होने के कारण आकार से अत्यन्त छोटा देख पड़ता 
है ओर गति भी बहुत मंद होती है। चन्द्र-कक्षा मे चनद्रोच्च से १८०० पर 
एक चिन्दु एता भी है जो पृथ्वी के बहुत पास है। जव चन्द्रमा इस विन्दु पर अता 
है तत्र उक्षकी गति सवपते तीव्र हो जाती दहै गौर बहुत पासि होने के कारण आकार 
भी बहुत वड़ा देख पड़ता है । चन्द्रमा की इस विषम गति के कारण यह सहज ही 
नहीं बतलाया जा सकता कि किसी समय उसका स्थान क्या होगा । ऊपर यह भी 


१. बुध का सूयं से महत्तम अन्तर १६० १२* ओर २८० ४८ के बीच 
होता है। | 
२. शुक्र का सूयं से महत्तम अन्तर ४७० से अधिक नहीं होता । (01168 
0? ^.50700४ ४४ पथयऽनेषल्‌ ए. 281 800 291) 


२२ सूयं सिद्धान्त 


बतलाया गया दहै कि चन्द्रमा का भगण काल २७.३२१६७ मध्यम सावन दिन का 
होता है । इससे चन्द्रमा का जो स्थान निकलता है वह मध्यम स्थान कहलाता है। 
इस मध्यम-स्थान से चन्द्रमा कभी कुछ आगे गौर कभी कुछ पीछे देख पड़ता है । चन्द्रमा 
प्रत्यक्ष जिस स्थान पर देखा जाता है उसको स्पष्ट स्थान कहते हैँ । मध्यम स्थान से 
स्पष्ट स्थान का सवसे अधिक अन्तर ५०२/ ३०४ होता है । इतने कोण कीजोज्या 
(9०९) होती है उसी के समान अन्तर पर पृथ्वीसे चनद्र-कक्षा का केन्द्र माना गया 
है भौर चन्द्रमा इसी केन्द्र की परिक्रमा करता हुभा पृथ्वीके चारों भोर घूमता हुमा 
देख पडता है । चित्त २ मेप पृथ्वीका केन्द्रहै, च चन्द्र-कक्षाका केन्द्रहै ओर पच 





४५०२० ३०८ की ज्या है । चन्द्रमा उ चा नी वृत्त पर धमता हुआ पृथ्वी की परिक्रमा 
करता है । यह स्पष्ट है किं जव चन्द्रमा उपर होता हैतव वहु पसे अत्यन्तः 
धिक दूरी पर रहता है भौर जब नी पर रहता है तव अत्यन्त निकट. रहता है । 
उ को चन्द्रोच्च (20266) तथा नी को नीच (08६९) कहते है । यह उ विन्दु 
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आकाश में एक ही जगह स्थिर नहीं रहता वरनु मन्दमति से पूरब की मोर वृता 
रहता है । चन्द्रमा का उच्च १ चक्कर प्रायः ३२३२ सावन दिनोंमें करलेताहै। 
अन्य ग्रहों के उच्च या मन्दोच्च ओर भी मंदगत्िसे पूरव की ओर बदृते हैं । आज- 
कल इस कल्पना से काम नहीं लिया जाता । गणित से यह सिद्ध किया ग्याहैकि 
चन्द्रमा पृथ्वी को ओर पृथ्वी तथा अन्य प्रहु सूर्यं की परिक्रमा करते हँ भौर परिक्रमा 
करने का मागं वृत्ताकार नहीं वरनु दीघं-वृत्ताकार है । इस सम्बन्धमें कुछ कहने के 
पहिले दीघं-वृत्त के कुछ गणो का वतला देना आवश्यक है। उचा नी एक दीघं- 
वृत्त का चिल्ल टै (चिन्न ३)! उनीको दीघं अक्षतथाचाची को लघु अक्ष कहते 
ह ओर इन दोनों अक्षोंके मिलने के विन्दुक को दीघं वृत्तकाकेन्द्र कहते हैँ । केन्द्रपर 
लघु अक्ष तथः दीघं अक्षकेदो समान भागदहो जाते हैँ । दीं अक्न पर केन्द्र से समान 
दूरीपरननादोरएेमे विन्दु होते हैँ जिनको यदि दीघं-वृत्तके किसी विन्दुप,पायामषी 
से मिला दिया जाय तो पन पना==पान~-पाना==पीन~}-पीना । न, ना बिन्दुओं 
को दीघंवृत्तकी नाभि कहते 1 यदिडउचानी चन्द्र-कक्षा मान लियाजायतो 
पृथ्वीकास्थाननहोगा। नसे चन्रकक्षाकी दरी उ विन्दु पर सवसे अधिक तथा 
नी विन्दु पर सत्रसे कम दै, इसलिए उ विन्दु चन्द्रमा का उच्च या मन्दोच्च कहलायेगा 
ओरनी विन्दु चन्द्रमाका नीच । यदि मन्दोच्च का स्यानज्ञातहो तो नीच का स्थान 
सहज ही जानाजा सकता है, क्योकि यहु सदैव उच्चसे १८०८ पर रहता दहै। 
इसी प्रकार पृथ्वी, म्ल, बुध, शुक्र इत्यादि भी दीघंवृत्त मे सूयं की 
परिक्रमा करते है ओर सूयं इन कक्षा-वृत्तो की नाभि पर रहता है । उच्च स्थान पर 
गति बहुत मंद ओौर नीच स्थान पर बहुत तीव्र क्यों होती है; इस्तका कारण आकर्षण 
शक्ति की घटती-बदृती है । जव ग्रह॒ उच्च पर रहता है तब उसका अंतर अत्यन्त 
अधिक होने के कारण आकर्षण शक्ति अत्यन्त कम होती है, जिससे ग्रह की गति मंद 
पड़ जाती है ओर जव वह नीच परहोता है तत्र अंतर अत्यन्त कम होने से आकषण 
शर्वित अत्यन्त अधिक होती है, जिससे ग्रह की गति बहुत तीत्र हो जाती है। इसके 
सम्बन्ध मे कई नियम जाने गये, जो केपलर के सिद्धान्त केनाम से प्रसिद्ध रहै, 


जिनकी चर्चा स्पष्टाधिकार नामक दूसरे अध्याय मं उचित स्थान पर की जायगी । 
पात-सूयं जिस मागं पर चलता हुभा १ वषं मे आकाश का चक्कर लगाता 


हुआ जान पड़ता है, उसको क्रान्तिवृत्त कहते है । इसी तरह चन्द्रमा, जिस मागं पर 
चलता हआ पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है उक्षको चन्द्र-कक्षा कहते है 1 क्रान्तिवृत्त 
ओर चन्द्र-कक्ना एक ही तल पर नहीं है ओर समानान्तर भी नहीं रहै; इसलिए यह्‌ 
दोनों कश्नाएं एक दूसरे से दो विन्दुभं पर मिलती हुई जान पड़ती है; जैसे दो उडतीः 
हुई पतंगो की डोरि्यां एक दूसरी से बहुत दूर रहती हुई भी एक विन्दु पर मिलती 
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ईं जान पडती हैँ मौर उन पतंगो की गतियो में भित्नता होने से यह्‌ विन्दु एकी 
दिशा मे नहीं देख पडता । इन्हीं विन्दुओं को चन्द्रमा के पात कहते है । चन्द्रमा 
अपनी कक्षा मे चलता हुआ आधे भ्रमण काल तक क्रान्तिवृत्तके उत्तर ओर अश्च 
श्रमण काल तक क्रान्तिवृत्त के दविंखन रहता है । जव वह्‌ अपने पात पर पहुंचता 
त्तव यातो वहु क्रान्तिवृत्त से उत्तर कीओर वदृतादहै ओर|या दकिन की ओर। 

"जिस पात पर पहुंच कर वह॒ उत्तर की ओर जाता है उसे उत्तर पात (45८९८16) 

006) ओर जिस पात पर पहुंच कर वह्‌ दकिन कौ मोर जाता उसे दकिन 

यात (16506001 ०००८) कहते द । उत्तर पात को राहु तथा दकिन पात को 

केतु भी कहते हैँ । जव चन्द्रमा पूणंमासी या अमावस्या के समय इन्हीं पातोंके पास 
होता है तव चन्द्र-प्रहण या सू्थं-ग्रहण लगता दै; इसीलिए यह्‌ कल्पना हो गयी कि 

"राहु ओर केतु राक्षस है, जो ग्रहण के कारण होति 1 कुछ लोग पृथ्वीकीषछायाकी 

नोक को राहु ओर चन्द्रमाकौछाय्रा की नोक को केतु मानते ह; परन्तु यह श्रमदै। 

इन पातो के स्थान भी स्थिर नहीं हँ वरनु पश्चिम की ओर िप्तकते हुए जान 
डते है । जितने समय में यह पश्चिम की भोर खिसकते हृए एक परिक्रमा कर लेते हैँ 
उतने समय को इनका भगण-काल कहते हैँ । इसी तरह अन्य ग्रहों के पातो के वारेमें 
समक्ष लेना चाहिये । यह पश्चिम की ओर क्यों विसकते है, इसका कारण भौतिक 
ज्योतिविज्ञान (21131081 451707070) में बहुत ही सृक्ष्मगणित के द्वारा समन्ञाया 

गया है, जो उचित स्थान पर इस विज्ञान भाष्यमें भी समन्नाया जायगा । चिन्न ४ 

मेंयदिसरसाककोसूयं का मागं अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त समञ्लाजाय ओरचरचाक 

को चन्दरकक्षा तोर भौर क विन्दु चन्द्रमा के पात कहलाते दै । चन्द्रमा तीर की 
दिशा में श्रमण करता हुभआा जव र पात से आगे वदता है तव क्रान्तिवृत्तसे उत्तरदहो 
जातादहैगओौररचाक भाग तक उत्तर रहता है, इसलिए रपात को उत्तर पात 

कहते ह । क विन्दु पर पहुंच कर चन्द्रमा क्रान्तिवृत्त से दक्खिन जाता है, इसलिए क 

दक्खिन पात कहा जाता है । भारतीय ज्योतिषी चन्द्रमा के उत्तरपात को राहु तथा 

दक्षिण पात को केतु कहते हँ । चारसाकोण क्रान्तिवृत्त गौर चन्द्रकक्षाके तलो के 
चीचका कोण है, जिसका मान ५० के लगभगदहै। इसीकोणको चंद्रमा का विक्षेप 
कहते है, जिसको चर्चा इसी अध्याय के ६प्वें एलोकमें की गयी है। 

- यहाँ यह प्रश्न क्रिया जा सकता है कि ऊपर जो भगण काल दिये हुए हँ वह 
कैसे जाने गये. ओर भिन्न-भिन्न मतो मे अन्तर क्यों है। इसका उत्तर भास्कराचायं 
सजी के मतानुसार यो है :- 

सातु तत्तद्धाषाकुशलेन तत्तत्‌ क्ेत्रसंस्थानज्ञेन श्रुत गोलेनैव श्रोतुं शक्यते, 
नान्येन । ग्रह मन्व शीघ्रोच्च पाताः स्व स्वमार्गेषु गच्छन्तः एतावतः परय्यं यानु कल्पे 


# 
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कुव्वेन्तीत्यत्रागम एव प्रमाणम्‌ । स चागमो महता कालेन लेखकाध्यापकाध्येतु दोषेवंहुधा 
जातः; तदा कतमस्य प्रामाण्यम्‌ ? अथ यदेवमुच्यते गणितस्कन्ध उपपत्तिमानेवागमः 
प्रमाणम्‌ । उपपत्या ये सिध्यन्ति भगणास्ते ग्राह्याः । तदपि न । यतोऽतिप्राज्ञेन पुरुषे- 
णोपपत्तिर्ञातुमेव शक्यते । न तया तेषां भगणानामियत्ता कर्त शक्यते; पुरुषायुषो- 
ऽत्पत्वात्‌ । उपपत्तौ तु ग्रहः प्रत्यहं यन्त्रेण वेध्य, भगणान्तं यावत्‌ । एव शनैश्चरस्य 
तावद्र्षाणां त्रिणता भगणः पूर्यते । मन्दोच्चानान्तु वपंशतैरनेकैः । अतो नायमथः 
पुरुपसाध्य इति । अत एवातिप्राज्ञा गणकाः साम्प्रतोपलब्ध्यनुसारिणं प्रौढगणकस्वीकृतं 
कमप्यागममङ्कीक्रत्य ग्रहगणित आत्मनो गणितगोलयोनिरतिगयं कौशलं दशंयितुं 
तथाञ्न्यैरप्रान्ति ज्ञानेनान्यथोदितानर्थारच निराकर्तमन्यान्‌ ग्रन्यानु रचयन्ति । ग्रह॒ गणित 
इति करतंव्यत्तायामस्मामिः कौलं द्शनायं भवत्वागमो योऽपिको ऽप्ययमाशयस्तेवाम्‌ ।* 
अथं--क्िन्तु यह रीति केवल वही जान सकता है जिसने (ज्योतिःशाख्र की) 
विशेष भापामे कुशलताप्राप्त कीदहो, नक्षत्रादि केस्थानों को जानता हो ओर 
जिसने भुगोल खगोल के वारे में अच्छी तरह सुना हो । अपने अपने मार्गो में जाते 
इए ग्रह, मन्दोच्च, शीध्रोच्च तथा पात एक कल्प मे इतने भगण करते है, इसका 
रमाण आगम अर्थात्‌ परम्परागत ज्ञान दही दै! किन्तु अधिक समय बीतनेके कारण 
लेखकों, अध्यापकों तथा पठने वालों की भूल से आगम अनेक हो गये हं ! इसलिए 
प्रण्न होता है कि कौन-सा आगम प्रमाण माना जाय । यदि एसा कहाजायकि जो 
आगम गणित के अनुसार खरासिद्धहो उसी को प्रमाण मानकर जो भगण निकले 
वटी माने जायें तो यह भी ठीक नहीं है । क्योंकि अत्यन्त ज्ञानी पुरुष भी केवल रीति 
के ही जानने में समथं हो सकता है; परन्तु रीतिसे ग्रहों के भगण की संख्या नहीं 
निकाल सकता । कारण यह्‌ है कि मनुष्य की आयु बहुत थोड़ी होती है गौर उपपत्ति 
जानने के लिए ग्रह को प्रतिदिन वेध करना होठा है, जव तक कि भगणपुरानदहो। 
इस तरह शनिश्चर का एक भगण ३० वर्षो मेँ पूरा होता है । मन्दोच्चों के भगण तो 
अनेक शताव्वियों में पूरे होति हँ । इसलिए यह कायं पुरुषसाध्य नहीं है । इसलिए 
बुद्धिमान गणक क्रिसी एते आगम को मानकर जो उस समय ठीक समज्ञा जाता हो 
ओर जिसको प्रतिष्ठाश्राप्त गणक ने स्वीकार कर लिया हो, अपनी गणित तथा गोल 
सम्बन्धी ग्रहयो की गणना की कुशलत। दिखाने के लिए तथा भ्रमवश जो कुछ अनथं- 
कारी दोष आ गये हँ उनके दूर करने के लिए, दूसरे प्रय बनाते है । उनका यह 
अभिप्राय है कि हमको ग्रहों की ठीक गणना करने मे कुशलता दिखानी चाहिये, आगम 
चाहे जो हो । 
भ्सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय प° १६-१७ (कलकत्ते का छपा । द्वितीय 
संस्करण) ; 
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सूयं, बुध ओर शुक्र के भगण के सम्बन्ध में भास्कराचाययं जी कहते ह कि 
कल्प मे जितने वषं होते हँ उतने ही सूयं के भगण होते टै । इसलिए सूरयंका 
भगण काल ही वषं है । बुध भौर शुक्र रवि के पास कभी कुछ अगे ओौर कभी कुछ 
पीषछठे सदा अनुचर की तरह रहते ्ै। इसलिए इनके भगण भी रवि भगण के 
समान हुए । 

सूयं का भगण काल जानने के लिए यह युक्ति बतलायी गयी है-- 


समतल भूमि मे एक वृत्त खींचकर उसमें दिशाओं के चिह्व लगा लो । जव 
सूयं उत्तरायण दहो तव जिस दिन वह पूवं दिशासे कुटी दक्षिण होकर उदय 
हो उस दिन वृत्त के मध्यमे गड़ी हुई कीलके द्वारा उदय होते हए सूयं को वेध लो। 
इसके वाद एक वषं तकं सूयं के उदय की गणना करनी चाहिये । एक वपं में ३६५ 
वार उदय होगा । अन्तिम उदय पहले दिन के उदय-स्थान के कुष्ठ दक्षिण होगा । 
इन दोनो मे अन्तर हो वह लिव लो। दूसरे दिन फिर उदय होते हृए सूयं को वेध 
करो । इस दिन यह्‌ पूवं दिशासे कुछ उत्तरहो कर उदय होगा । पिछले दिनके 
उदय स्थान से कितना उत्तर होकर उदय होता है इसको भी जान लो । फिर अनुपात 
केद्वारा यहजान लो क्रि जव ६० घड़ी में इतना उत्तर बढ़ता दहै तव पहला अन्तरं 
कितने समय मे हुआ होगा। इस प्रकार १५ घड़ी ३० पल २२ विपल ३० प्रति- 
विपल ओर ३६५ सावन दिनों मे सूयं का उदय उसी स्थान पर होता है जिस स्थान 
पर वषं के आरम्भ में हुआथा। इसलिए यही समय सूयं का भगण काल हुआ । 
फिर भनुपात के द्वारा यह जान लो कि जव १ वषं मं उतने सावन दिन होते हैँ तव 
१ कल्प वर्षो मे कितने सावन दिन होते है, इत्यादि । 
आजकल वसन्त-सम्पात जानने के लिए जो रीति काम में लायी जाती है उससे 
भास्कराचायं जी की वतलायी हई रीति बहुत कुछ मिलती है । अन्तर यह्‌ है कि 
भास्कराचायं जी ने क्षितिजवृत्त पर वेध करने को कहा है ओर आजकल यामोत्तर- 
वृत्त पर वेध करिया जाता है, जिससे लम्बन गौर प्रकाश वक्रीभवन के कारण कोई 
भूल नहीं हो सकती; दूसरा मंतर यह पड़ता है कि आजकल के यन्तर बहुत सूक्ष्म है 
पर भास्कराचायं की बतलायी हुई रीतिमें कोरी आंखसे ही काम लिया गया है। 
चन्द्र भगण की उपपत्ति भी गोल यन्त्र के द्वारा जिसमें नक्षत्र-चक्र, क्रान्तिवृत्त, 
विषुवदूवृत्त, चंद्रकक्षा, ्रहकक्षा इत्यादि वने रहते है, वेध करके जानना चाहिये । 
इसका वणन बहुत विस्तार के साथ करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । यह्‌ 
 “ केवल इसलिए लिखा गया है कि प्राचीन ज्योतिषी भी वेधके द्वारा ग्रन्थमें दी हई 
वातो की परीक्षा करतेथे ओर जो टीक तिकलता था उसी को मानते थे। 
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चल्द्रोच्च का भगणकाल जानने की रीति 


प्रतिदिन गोल यंत्रके द्वारा चंद्रमा कावेध करके स्पष्ट गति निकालनी 
चाहिये । जिस दिन गति सवसे कम हो उस दिन मध्यम ओर स्पष्ट चन्द्रमा के स्थानों 
मे अंतर नहीं होता । यही चंद्रमा के उच्च का स्थान है । इसी प्रकार प्रतिदिन वेध 
करते-करते जव चन्द्रमाकी गति फिर परम अल्प हो तन उसी स्थान को उच्च 
समक्षना चाहिये । यह्‌ स्थान पहने स्थानसे कछ आगे रहता है । कितना अगे ही 
जाता है यह जानकर अनुपातके द्वारा यह्‌ गणित कर लेना चाहिये कि उच्चकी 
दैनिक गति कितनी होती है तथा एक भगण काल कितने दिन में पूरा होता है। 

चन्द्रपात का भगण काल जानने की रीति--प्रति दिन चन्द्रमा का वेघ 

करते हुए यह्‌ देखना चाहिये फि किक दिन चन्द्रमा का दक्षिण विक्षेप कम होते-होते 
ण॒न्य हो जाता है। जिस समय विक्षेप शून्य हो उस समय चन्द्रमापात स्थान पर 
होता दै । इसी प्रकार जव दूसरे चक्कर में चंद्रमा का दक्षिण विक्षेप कम होते-होते शून्य 
हो जाय तव समन्लना चाहिये करि वह्‌ अपने पात पर पहुंच गया । दूसरी वार पात 
का स्थान पहले स्थान से कुठ पर्चिम होता है, इसीलिए यह कहा जाता है कि पात 
की गति विलोम होती है अर्थात्‌ पश्चिमकी ओर होती दहै 1 फिर अनुपातके द्वारा 
जानना चाहिये कि जव इतने दिन में पात इतना चलता दहै तो एक दिन में कितना 
चलेगा । यही पात की दैनिक गति समञ्नी चाहिये । इसी प्रकार यह्‌ भी जानना 
चाहिये क्रि एक कल्प मे कितने भगण होते टै । 

मंगल, गुर ओर शनि के शीध्रोच्चों के सम्बन्ध मे-जव सूयं, शनि, गुरु 
या मंगल से आगे रहता है तव ग्रह॒ मध्यम स्थान से कुछ आगे रहते हैँ ओर जव सूयं 
पीठे रहता है तव ग्रह्‌ मध्यम स्थान से पीठे रहते है; इसलिए विद्वानों ने यह कल्पना 
की करि इन तीनों के शीघ्रोच्च सूरयंके साथ ही रहते है ओर ग्रहों को अपनी ओर 
अर्थात्‌ सूयं कौ ओर आकषित करते है; इसलिए इनके शीघ्रोच्चो के भगण सूयं केः 
समान होते हैँ । 

भानामष्टाक्षिवस्वद्वितरिद्विद्रयष्ट्शरेन्दवः । 
भोदया भगणैः स्वैः स्वैरूनाः स्वस्वोदया युगे ।॥३४॥ 

अनुवाद-१ महायुग में नक्षत्रों के १,५८,२२,३७,८२८ भगण होते ह । 
किसी ग्रह के महायुगीय भगण को नक्षत्र के महायुगीय भगणमेंसेघटा देनेसेजो 
वचता है उतने ही वार एक महायुग में वह्‌ ग्रह पूवं क्षितिज में उदय होता हे ॥३४॥ 

विज्ञान भाष्प्र--१२बे श्लोक के विज्ञान भाष्य में नाक्षत्-अहोरात्र की 
परिभाषा दी गयी है । एक नाक्षत्र-अहोरात्र मेँ तारे पश्चिम की ओर चलते हृए एक 
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परिक्रमा कर लेते है । इसी परिक्रमा को नाक्षत्र भगण कहते हैँ । इसलिए एक महायुग 
भे जितने नाक्षत्र भगण होते हैँ उतने ही नाक्षत्र-अहोरात्र होते ह । 
ऊपर के श्लोक के पिछले भाग में यह्‌ जानने की रीति बतलायी गयीटहैकि 
एक महायुग मेँ कौन ग्रह कितने वार पूवंक्षितिज में उदय होतादहै। एक महायुगमें 
ग्रह॒ के जितने भगण होते हों उसको एक महायुग के नाक्षत्र भगणकी संख्या से घटा 
दो; शेष जो संख्या होगी उतने ही वार वह्‌ ग्रह॒ एक महायुग में पूवं-क्षितिज में उदय 
होगा । मान लो कि यह जाननादहै कि सूयं पूवं-क्षितिज में एक महायुग मे कितनी 
बार उदय होता है। २्वे श्लोक में बतलाया गयाहैकि सूयं एक महायुगमें 
४३,२०,००० भगण करता ह । इसको यदि महायुगीय नाक्षत्र भगण १,५८, २२.३७) 
८र्मेसे घटा दिया जाय तो शेष १,५७,७६,१५.८२५८ होताटहै। इतने हीवार 
सूयं पूवं क्षितिज मे एक महायुग मेँ उदय होता है 1 परन्तु १२बें शलोक के विज्ञान- 
भाष्य मे यह्‌ वतलाया गया है कि सूयं के एक उदयसे दूसरे उदयतकके समय को 
सावन दिन कहते हैँ । इसलिए ३्वे श्लोक के अनुसार १ महायुग में १,५७,५६,१७. 
८२८ सावन दिन होते ह । 
इसी तरह ओौर ग्रहों के उदयकी संख्याभी जानीजा सक्ती है। इसकी 
उपपत्ति यह हैः- यदि किसी दिन सूयं किसी तारेके साथ उदयहोतो दूसरे दिन 
वह तारा सूयं से कोई ३ मिनट ५६ सेकंड पहले उदय होता है। क्योकि इतने 
समय मे सूयं कोई एक भंश पूवं कीओर चला जातादै। तीसरे दिन वह्‌ तारा 
सूयं से ३ मिनट ५६ सेकंड के दूने समय अर्थात्‌ ७ भिनट ५२ सेकंड पहले उदय 
होगा, चौये दिन उसके तिगूने समय पहले ओर १६बे दिन उसके १५गुने समय 
पहले अर्यात्‌ ५४६ भिनट वा १ मिनट कम १ घंटा पहले वह तारा उदय होगा । इस 
तरह पिछठइते पिष्डते ३६१बें दिन अर्थात्‌ ३६० नाक्षत्र दिन वाद वह्‌ तारा सूयं 
से २४ मिनट कम २४ घंटे पहले ओौर ३६६ नाक्षत्र दिन वाद परे २४ घंटे अर्थात्‌ 
१ दिन पहले उदय होगा जव कि सूयं ओर वह ताराः फिर साथ हौ जावेगे । इसलिए 
जितने समय में नक्षत्र ३६६ भगण करता है उतने समयमे सूयं १वार कम उदय 
होता है ओर एक भगण पूरा करता है। इसलिए सूर्यं एक भगण काल मे (१ सौर 
वषं मे ) २३६६-१ वार उद्य होता है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के उदय के वारे 
में समङ्नना चाहिये । 


भवन्ति शशिनो मासाः सूर्येन्दुभगणान्तरमू । 
रविमासोनितास्ते तु शेषाः स्युरधिमासकाः ॥३५। 


 अनुवाद-सृथं भौर चन्द्रमा के महायुगीय भगणोंका जो भंतर होता है 


सि 
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उतने ही चान्द्र मास एक महायुगमें होते है । एक महायुग मे जितने सौर मास होते 
दँ उनकी संख्या को महायुगीय चान्द्र मासो की संख्या से घटा देने पर शेष अधिमासों 
की संख्या होती टै ॥३५॥ 


विज्ञान भाष्य-जिस समय सूयं ओर चन्द्रमा की युति होती है उस समय 
को अमावस्या कहते हैँ । इस समय चन्द्रमा भीर सूयं बहुत पास होते ह । एक भमा- 
वस्यासे दूसरी अमावस्या तक के समय को चान्द्र-मास कहते है। इसलिए यदि 
यह्‌ जानना हो किं एक महायुग मे कितने चान्द्र मास होते है तो पहले यह जानना 
चाहिये कि एक महायुगमें सूयं ओर चन्द्रमा की युति कितने वार होती है । इसके 
लिए सूयं ओौर चन्द्रमाके महायुगीय भगणो का अंतर निकाल लेना प्यप्ति है । 
क्योकि यह्‌ वात सहज ही जानी जा सक्ती है किं यदि दो लड़के किसी गोल मैदान 
का चक्कर लगाने लगे ओौर यदि एक लङ्का घन्टेखे ५ चक्कर लगातादहो ओर 
दूसरा ३ तो दोनों यदि एकी स्थान सेएकही समय दौड़ना आरंभ करतो घन्टे 
भर में दोनों लड़के ५--३=-=२र बार एक दूसरेसे मिलेगे । इसके लिए धडीकी 
घण्टा ओर मिनट बतलाने वाली सहयो को चाल का उदाहरण बहुत उपयुक्त है। 
वारह वजे दोनों सुदर्यां एक दूसरे से मिली रहती हँ अर्थात्‌ दोनों की युति रहती है । 
इसके वाद दोनों चक्कर लगना आरम्भकरतीरदहैँ ओर १ वज कर भर्व मिनट पर 
पहले पहल मिलती हैँ । दूसरी वारवे २ वज कर १०बद्‌ मिनट पर, तीसरी वार 
३ वज कर १६वृध् मिनट पर, चौथी वार ४ वज कर २१ मिनट पर, पांचवीं 
वार ५ वज्ञ कर २७द्‌्र मिनट पर,ठी वार ६ बज कर ३२््घ्‌ मिनट पर, 
सतवीं वार ७ वज कर ३८कषदै मिनट घर, आव्वीं वार ८ वज कर ४३ब्‌ृ१ भिनट 
पर, ६वींवार ६ बज कर ४र्टवृ्वं मिनट पर दसवीं बार १० बज कर ५४ब्‌ 
भिनट पर ओर ११ वींवार ठीक बारह वजे मिर्लेगी। इन ग्यारह युतियों के लिए 
मिनट वाली सुई को १२ चक्कर ओौर धण्टे वाली सुई को१ चक्कर लगाना पड़ा। 
इसलिए यतियो की संख्या दोनों के चक्करों का अंतर (१२-१) हई । इसी प्रकार 
महायुगीय चांद्र-मासों को संख्या 

== महायुगीय चन्द्र-भगण-महायुगीय सूयं -भगण 

== ५,७७,५३,३३६--४२०२०१००० 

== ५,२३४,२२,३३६ 

अधिमास-मासों की गणना चान्द्र माससे ओौर वर्षों की गणना सौर वषं 
से होती है । एक सौर वषं मे १२ सौर मास तथा ३६५.२५८७५ मध्यम सावन दिन 


होते है परन्तु १२ चाद्रमास ३५४-३६७०५ मध्यम सावन दिन का होता है; इसलिए 


३० सूयं सिद्धान्त 


१२ चान्द्रमासों का वषं सौर वषं से १०.८६१७० मध्यम सावन दिन छोटा होता 
है; इसलिए कोई तंतीष महीने में यह अन्तर एक चान्द्रमास के समान हो जाता है। 
जिस सौर वषं मे यह अंतर १ चांद्रमास के समानहो जाताहैउस सौर वषं में १३ 
चाद्रमास होते हं । तव एक चान्द्रमास अधिमास या मलमासके नामसे छोड दिया 
जाता है। यदिएेसान क्रिया जाय तो चांद्र मास के अनुसार मनाये जानेवाले त्योहार, 
प॒वं इत्यादि भिन्न-भिन्न ऋतुओं मे मुसलमनी त्यौहारों कौ तरह पड़ने लगे । ऊपर 
के एलोक मे यह वतलाया गयादहै कि एक महायुग में जितने सौरमास होते हँ उनसे 
चाद्रमासों कौ संख्या जितनी अधिक हो उतने ही चाद्रमास अधिमासके नामस छोड 
दिप्रे जा्येगे । इसलिए एक महायुग में अधिमासो की संख्या । 

== महायुगीय चांद्रमास-महायुगीय सौरमास 

== (५,३४,२३,३३९- ४२३,२०,०००) >< १२ 

== १५.४६२३०२३३९ 

सावनाहानि चान्द्रे भ्यो च्‌ भ्यः प्रोज्ज्य तिधिक्षयाः । 

उदयादुदयं भानोभमिसावनवासराः ॥ ३६ ॥ 

भनुवाद-एक महायुग में जितनी चान्द्र तिधि्यां होती उस संख्या 
मेपे महायुगके सावन दिनोंकी संख्या घटाने से उन तिधियों की संख्या निकल 
आती है जो क्षय होती है अर्थात्‌ जिनकी गणना नहीं की जाती । सूयंके एक उदयसे 
दुसरे उदय के वीच के समय को भूमिसावन दिन कहते हँ ॥३६॥ 

विज्ञान भाष्ध-एक चाद्रमास मे ३० तिथियाँ होती है इसलिए यदि 
महायुगीय चाद्रमासों की संख्या को ३०से गुणाकर दिया जाय तो एक महायुगमें 
कितनी तिथियां होती ह यह मालूम हो जाय । यह पहले ही बतलाया गयादहैकि 
एक महायुग मे कितने सावन दिन होते ह ओर एकं सावन दिनम एक हीतिधिकी 
गणना होती है, इसर्यिए सावन दिनों की संख्या से तिथियों की संख्या जितनी अधिक 
होती ह उतनी तिथियों की गणना नहींकी जाती; इसलिए यहक्षय या अवम 
तिथियाँ कहलाती हं । 

इस शलोक के उत्तराद्धं को व्याख्या कई वार कजा चुकी है। यहाँ केवल 
यह अधिक बतलाया गया है कि सावन दिन को भूमिसावन दिन भी कहते है । 


वसुद्रयष्टारिद्ररूपाङ्‌ कसप्ताद्रितिथयो युगे । 
चान््राः खाष्टत्वग्योमवाग्निबतुनिशाकराः ॥३७॥ 
षडवह्धित्रिहुताशाङ्कतिथयश्चाधिमासकाः । 
तिथिक्षया यमार्था्किद यष्ट्योमशराश्विनः ॥३८॥ 
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तचतुस्कसमुद्राष्टकुपन्च रविमासकाः । 
भवन्ति मोदया भानुभगणेरूनिताः कहा: ॥३६॥ 


अनुवाद-( ३७) एक महायुग में १,५७.७६,१७,८२८ सावन दिनः; 
१,६०,३०,००,०८० चन्द्र दिन अर्थात्‌ तिथियाँ; (३८) १५,६३,३३६ अधिमासः; 
२,५०,८२,२५२ क्षय तिथियाँ तथा (३४६) ५,१८,४०,००० सौर मास होते ह । 
नक्षत्र के उदयमेंसे सूयंके भगण की संख्या घटानेसे भूमिसावन दिनि होते दहं 
॥ ३७-२३६।। 

विज्ञान भाष्य -इन श्लोकों मे जो संख्याएँ दी गयी ट वह्‌ इनसे पहले के 
तीन श्लोको के उदाहरण रै। 

ऊपर जो महायुगीय अंक दिये गये ह वह्‌ सव सिद्धान्तो मे एक से नहीं । 
थोड़ा बहुत अन्तर पाया जाता है । एक महायुग में सावन दिनों की संख्या भिन्न- 
भिन्न सिद्धान्तो मे जेसी मिलती दै वह्‌ नीचेकी सारिणीसे सहज ही जानीजा 
सक्तीदटै :- 

प्रचलित सूयं सिद्धान्त के मत से १,५७,७६,१७,८२८ 

पंचसिद्धान्ति के सूयं सिद्धान्तके मत से १,५७,७६,१७,८०० 

आयंभटीय के मत से १,५७,७६,१७,५०० 

ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त, सिद्धान्त शिरोमणि के मत से १,५७,७६,१६,४५० 

महासिद्धान्त के मत से १,५७,७८६.,१७,५४२ 


अधिमासोनराल्यक्ष॑चान््रसाबनवासराः । 
एते सहस्रगुणिताः कल्पे स्युभगणाद्यः ॥४०॥ 


अनुवाद-अधिमासों, अवम तिथियों, नाक्षत्र, चानद्ध ओौर सावन दिनों तथा 
ग्रहो के भगणोंकीजो संख्याएं (बतलायी गयी) ह उनका एक हजार गुना कर देने 
से कत्प की संख्याएं निकल आती है ।॥ ४०॥ 
विन्ञ(न भाष्य--१००० महायुगों का एक कल्प होतः है इसलिए महायुगीय 
भगण इत्यादि कौ संख्याओं को १००० से गुणा कर देने पर कत्प की संख्याएं जानी 
जा सक्ती हैँ । 
प्रागतेस्मु्यंमन्दस्य कत्पे सप्ताब्टवल्लयः । 
फौजस्य वेदवयमा ब्ुबस्थाष्टतुवह्भयः ॥४१॥ 
वखरन्ध्राणि जेवस्य शोक्रस्यायेगुणासवः । 
गोऽनयश्शनिमंदस्य पातानामथ वामतः ॥४२॥ ` 
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मनुदस्रास्तु कौजस्य बोधस्याष्टाष्टसागराः । 
कृताद्रिचन्द्रा जेवस्य त्रिलाङ्काश्च भृगोस्तथा ॥४२।। 
शनिपातस्य भगणाः कल्पे यमरसर्त॑वः । 
भगणाः पू्वंमेवाऽत्र प्रोक्ताः चन्द्रोच्चपातयोः ।४४।। 
अनुवाद-(४१) पूवं की ओर चलते हए एक कल्प में सूयं का मन्दोच्च 
३८७ भगण, मङ्गल का मन्दोच्च २०४ भगण, वुध का मन्दोच्च ३६८ भगण, (४२) 
वृहस्पति का मन्दोच्च ६०० भगण, शुक्र का मन्दोच्च ५३५ भगण ओर णनिका 
मन्दोच्च ३६ भगण करतादहै। पातो कौ गति पश्चिमकी ओर कोहोती है। एक 
कल्प मे मङ्गल का पात २१४ भगण, वुध का पात ४८८ भगण, वृहस्पति का पात 
` १७४ भगण, शुक्र का पात ६०३ मगण ओौर (४४) शनि का पात ६६२ भगण करता 
है । चन्द्रमा के उच्च भौर पात के भगणो की संख्या पहले (३३बे शलोक में) वतलायी 
जा चुकी टै। 
विज्ञान भाष्य--ग्रहों के मन्दोच्चों ओर पातोंकी गति बहुत सूक्ष्म होती 
है । इनमे से कोई भी १महदायुगमे १ पूरा चक्कर नहीं कर पाते, इसलिए इनकी 
संख्या कल्प के अनुसार दी गयी है । 
मन्दोच्च ओर पात किसे कहते हैँ इसका विवेचन चन्द्रमा के उच्च ओौर पात 
के साथ किया गया है। यह संस्थां कैपे जानी गयीं, इक्षका स्पष्ट प्रमाण कहीं नहीं 
मिलता; परंतु इसमें सदेह नहीं कि इसकी जानकारी बहुत काल के पयेवेक्षण से की 
गयी होगी । कुछ पाश्चात्य विद्वान कहते ह कि इसका ज्ञान भारतीय ज्योतिषियों 
को यूनानियो से हुआ होगा; परंतु यह उनका श्रमदहै जैसा कि नीचे कीसारिणी से 
जान पड़ेगा । यहां यह बतला देना आवश्यक है कि इन भगणो की संख्या आजकल 
के सृक्ष्मयंतरों से जाने गये अंकों से बहुत भिन्न है । 
आधुनिक ग्रन्थों मे इन मन्दोच्चों ओौर पातों की वाषिक गतिदी हई दहै; 
इसलिए सूयं सिद्धान्त के कल्पीय भगणो से वापिक गति का मान निकाल कर तुलना 
की जा सकती है। वार्षिक गति इस प्रकार निकाली गयी :ः--कत्प मे जितने भगण 
होते ह उसको कल्प के सौर-वषं से भाग दे दिया गया तो भगण की एक भिन्न संख्या 
प्राप्त हुई । इसको ३६० से गणा करने पर अंश, अंश को ६०से गुणा करने पर 
कला भौर कला को ६० से गुणा करने पर विकला मे वार्षिक गति निकल आयी । 
जैसे सूर्यं -मन्दोच्च एक कल्प मे ३८७ भगण करता है तो एक वषंमें वह्‌ 
८७ © ७ >< &० ११६१ 
= विकला अर्थात्‌ 7 विकला अर्थात्‌ *११६१ 
विकला चलेगा । 
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इसी प्रकार अन्य प्रहों के मन्दोच्चों तया पातो की वार्षिक गति विकलामे 
जानी जा सक्ती हे । 

इस सारिणी के जिन अंकों के पहले धन का चिल्ल (+) है उससे यह प्रकट 
होता है कि गति पूवं कीओर दहै ओौर जिन अङ्को के पहले ऋण का चिल्ल (-) है 
उससे प्रकट होता है कि गति पर्चिम की ओर दहै। 

दुसरे स्तम्भमें जो अंक द्यि गये हँ वह सायन-मेष के विचारसे दिये गयेर्ह 
अर्थात्‌ उनसे यह्‌ प्रकट होता है करि सायन-मेष से (वसंत सम्पात से) ग्रहों के मन्दोच्चों 
ओर पातो का अन्तर प्रति वषं कितना होता जाता है। 

परन्तु सायन-मेप चल है । यह्‌ प्रति वषं ५०-२६ विकला पच्छिम कीओर 
हृटता जाता है; इसलिए यदि निरयन-मेपसे जो स्थिर है मन्दोच्चों ओर पातों का 
वापिक अन्तर जाननादहोतो दूसरे स्तम्भके अंकों से ५०.२६ विकला घटा देना 
चाहिये । एेप्रा करने से जो अन्तर आवेगे वह्‌ निरयन-मेष से मन्दोच्चों ओर पातोंके 
वापिक अन्तरदहोगे । एेसा करनेसे देखा जाताहै कि शुक्र के मन्दोच्च की गति 
पश्चिम की ओर है अर्यात्‌ शुक्र का मन्दोच्च तारों के मध्य पूवं न जाकर पर्चिर्म 
की ओर िसक रहादहै। हमारे व्यावहारिक ज्योतिष ग्रन्थों मे अयन चलन ६० 
विकला माना गया है । क्योंकि हमारा वषंमान वास्तविक नाक्षत्र-वषं से ८। विकलां 
अधिक है; इसलिए थदि वसंत सम्पात की वापिक गति ६० विकला मानी जाय मौर 
दूसरे स्तम्भमेजो अंक दिये गये ह उनमेंसे ६० विकला घटायी जाय तोजो 
अन्तर आतादटहै वही चौथे स्तम्भमें लिखागयादहै। इस स्तम्भमेजो अंक आये दहै 
उनकी तुलना सूयं सिद्धान्तीय अङ्को से करनी चाहिये । - 

। मन्दोच्चों ओर पातो की वार्पिक गति 








ग्रह आधुनिक सुक्ष्म* वेधों के अनुसार 
सायन-मेष वास्तविक हमारे सिद्धा- सूयं सिद्धान्त के 
या वक्षंत निरयन- न्तो के अनुसार 
संपात से मेष से निरयन-मेष से 
१ २ २ ४ च्‌ 
मन्दोच्च विकला विकला विकला विकला. 
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इस सारिणीके भ्ये ओर वें स्तम्भो में बहुत अन्तरदटै। परन्तु यहां यह्‌ 
ध्यान रखना चहिये कि श्वे स्तम्म मेंजो कुछ लिला गयादहै वह्‌ कोरी आंख से 
गौर स्थूल यंत्रोसे जाना गया है। 

यदि इन सिद्धान्तो के मानों को तुलना यूनानियों के मानोंसेकी जायतो 


जान पड़ेगा कि हमारे सिद्धान्तकार कितनी सूक्ष्म परीक्षाकरते थे (देखिए ३५बें पृष्ठ 
की सारिणी) । 
ध्ये भौर ७वें स्तम्भो के अंकों को भिलाने से जान पड़ेगा कि हमारे सिद्धान्त- 


कार वास्तविक स्थिति से कितना निकट थे ओर टालमी कितनी दूर । केरोपन्तने 
जो गणना को टै वह्‌ आधुनिक मानों के अनुसार है, इसलिए इनकी गणनासे 
मन्दोच्चों मौर पातों की वास्तविकं स्थिति का पता लगता है । इस तुलना से यह भी 
भरक्रट है कि हमारे सिद्धान्तकारों ने स्वतंत्र अनुभव से इन सब भगण-मानों को 


जानाथान किं यूनानियों या अन्य देशवालोंसे लिया था जैसा कि कुछ पाश्चात्य 
विद्वानों का मत है। 
घण्मनूनां च संपिण्डय कालं तत्सन्धिभिस्सह । 


कत्पादिसन्धिन साधं वेवस्वतमनोस्तथा ॥४१५॥। 

युगानां च्रिघनं यातं तथा कृतयुगं त्विदम्‌ । 

भरोज्भः य स॒ष्टेस्ततः कालं पूर्वक्तिं दिव्यसंख्यया ॥४६॥ 

सुर्याब्दसंख्यया ज्ञेयाः ® तस्याऽन्तं गता अमी । 

वचतुष्कयमाद्रच ग्निशरनन्वनिशाकराः ।४७॥ 

अनुवाद-(४५) छः मनुओं, उनकी छः सन्धियों गौर कल्प की आदि 

संधि के काल को जोड़कर योगफल में वैवस्वत भनु के (४६) २७ युगोंको तथा इस 
(अदारईसवें) सत्ययुग को जोड़ दो भौर उसमे से सृष्टि के रचने में (२४बें श्लोक में) 
पहले कहे के अनुसार जितना समय लगा है उसको घटा दो । (४७) जो शेष वचे 
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वही (वतंमान) सत्ययुग के अन्त तक सौर वर्पो मँ संख्या हुई जो 
१,६५,३७,२०,००० है ॥४५-४७॥ 
विज्ञान भाष्य-पिछले २२वें गौर २३बे श्लोकों मे जो कुछ कटा गया है 
यही यहां फिर दुह॒राया गया है । इन श्लोकों के विज्ञान-भाष्य में कल्प के आरम्भसे 
वतंमान महायुग के सत्ययुग के अन्त तकके सौर वर्षोँकी संख्या जानने की रीति 
बतलायी गयी है जो १,६७,०७,८४,००० होती दै। इसमें से सृष्टि के रचनेके 
१,७०,६४,००० सौर वषं घटा दिये जाय तो शेष १,६५,३७,२०,००० होता है । 
इतने ही सौर वषं सृष्टि के आदि से सत्ययुग के अन्त तक बीते हैं । 
अत ऊर्वंममी . युक्ता गतकालाब्दसडख्यया । 
मासोज्ृता युता मासमघु णुक्लादिनि गतैः ॥४८॥ 
पृयकस्थास्तेऽविमासध्नाः सूयंमासविभाजिताः । 
लब्धाधिमासक्ेयुक्ता दिनीकत्य दिनान्विताः ॥४६।। 
दविष्ठास्तियिक्षयाभ्यस्ताश्चान्द्रवासरभानिताः । 
लब्धोनरात्रिरहिता लङ्काथामाधं रात्रिकः ॥५०॥ 
धनूवाद-(४८) ऊपर बतलाये गये (सृष्टि के आदि.से सत्ययुग के अंत 
तक के) सौर वर्षों मे सत्ययुग के उपरान्त जितने सौर वपं बीते हों उनको जोड़ 
लो । योगफल इष्टकाल तकके सौर वर्षों की संख्या होगी । इसके मास वना लो 
अर्थात्‌ १२से गुणाकर दो। मासो कीसंख्यामें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से इष्टकाल 
तक्र जितने मास वीते हों उनको भी जोड़ दो । (४६) इस संख्या कोदो स्थानों पर 
रखो, एक को महायुग के अधिमासो की संख्यासे गुणा कर महायुगके सौर मासों 
कीसंख्यासेभागदेदो, जो लब्धि आवे वही सृष्टि के आदिसे इष्टकाल तकं के 
अधिमासो को संख्परा होगी । इस लब्धि को दूसरे स्थानम रखे हूए मासों मे जोड 
दो । योगफल सृष्टि के आदि से इष्टकाल तक के चांद्र-मासों की संख्या है 1 इसको 
से गुणा कर (चान्द्र) दिन अर्थात्‌ तिथिर्यां वना लो ओर इष्टकाल तक वतंमान 
मास की जितनी तिथियाँ वीती हों उनको जोड लोतोसृष्टिके आदि से इष्टकाल 
तक जितनी तिथियां बीती ह वह्‌ मान्रूम हो जायेगी । (५०) इन तिथियों की संख्या 
कोभी दो स्थानो पर रो । एक को महायुगीय क्षय-तिथियों की संख्या से गण दो 
ओर गुणनफल को महायूगीय तिथियों की संव्यासे भागदेदो, जो लब्धि आवे वही 
सृष्टि के आदि से इष्टकाल तक की क्षय-तिथियों की संख्या हुई । इसको दूसरे स्थान 


मे रखी हुई तिथियों को संख्या मे सेषटादो, जो शेष हो उससे एक कम लङ्काकी 


अद्धं-रात्रि तक सावन-दिनों कौ संख्या हुई ॥४८-५०॥ 


। 
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विज्ञान भाष्य-जव यह जानना होता दहै कि किसी इष्ट समय ग्रहोंके 
स्थान क्या तव सत्रसे पटले यहु जानना चाहिये कि सृष्टिके आदिसे उस इष्ट 
समय तक एितने साउन दिन वीते । जव सावन दिनों की संख्या मालुम हो गयी तव 
त्रैराशिक केद्वारा ग्रं का स्थान जान लेना सुगम होता है । क्योकि सृष्टि के आदि 
में सत्र ग्र एक साथधे ओर एक महायुगमें वहु कितने भगण करते ह तथा कितने 
सावन दिन दोते दह, यह्‌ भी वतला दिया गया है; इसलिए जव महायुगीय सावन दिनों 
मे अमुक.भगण होते तव इष्टकाल तक के सावन दिनों.मे कितने भगण होगे, यह 
जानलेनेसे ही ग्रह॒ का स्थान निकल आता है । इष्टकाल तक के सावन दिनों की 
संख्या जिते अह्गंण कहते हैँ जानने की रीति ऊपर के तीन श्लोको में बतलायी ग्ईहै। 

उदाह्‌ रण- १६७६ विक्रमीय की वसंत पंचमी (माघ सुदौ ५) तक सृष्टि 
से कितने दिन बीते ? 


सृष्टि के आदि से सत्ययुग के अंत तकं == १,६५,३७,२०,००० सौर वषं 
तरेता +> भ्= १२,६६,००० सौर वषं 
दापर 1 1 ष ८,६४,००० ५ 

१६७८६ वि० को चैत्र शुक्ल १ के आरम्भ तक ५,०२३.7) 


इसलिए सृष्टि के आदिसे १६७६ वि० के 
चैत्र शुक्ल १ के आरम्भ तक १,६१५,५८,८५,०२३ वषं 


== २३,४७,०६,२०,२७६ सौरमास* 


चै शुर १सेमाघणशु १के आरंभ तक == १० चांद्रमास 
इसलिए सृष्टि के आदिसे 
१६३६ के मा० शु° १ तक == २३,४७,०६,२०,२८६ मध्यम मास 


जव एक महायुग में ५,१८,४०,००० सौर मास होते है तब १५,६३,३३६ 
भधिमास होते है; इसलिए २३,४७,०६,२०,२८६ मध्यम मापो में अधिमासो की 
संख्या हुई 

_ -२३,४७१०६,२०२८९ >< १५.४२.२२९--७२,१३,८४,७२६ अधिमास 
,१८,४०,००० 
इसलिए सृष्टि के आदिसे 
१६७८६ वि० की माघ शु०१ तक हुए २४,१४.२०,०५.,०१२ चाद्रमास 
== ७,२५.७६, ०१.५०.३६० तिथिरयां 
.*, माघ सुदी ५ तक हुईं ७,२५,७६,०१,५०,३६५ तिधिर्यां 


* १६७६ वि० में जिस समय मेष-संक्रान्ति लगेगी उस समय पूरे होगे। 
इसलिए इन मध्यम सौर वषं या मास कहना चाहिये । 





३८ सूयं सिद्धान्त 


परन्तु एक महायुग मे ५३४३३३३६ चान्द्रमास तथा २,५०,८२,२५२ क्षय 
तिथियाँ होती है, इसलिए २४,१६.२०,०५;०१२ चान््र^्मासों में क्षय तिथियों की 
२४,१६.२ ०,०५,०१२ >< २ »०,८२,२५२ 


सख्या == हततततः == ११,३५,६०.,१८,७६१ 
„“.माव सुदी ५, तक सृष्टिके आदिसे 
सावन दिनों को संख्या == ७,१४,४०,४१,३१,६०४ 
माघ सदी ५ के पहले की अद्धरात्नि 
तक के अह्गण == ७,१४,४०,४१,३१,६०३ 


किसी समय तक के सावन दिनों की संख्ा जानने का यह्‌ नियम्‌ वहुत्त कणष्टप्रद 
है ओर तनिकसी भीभूलदहो जानेसेषंटों का परिश्रम व्यथं जाता दै। इसलिए 
व्यवहार में इतने बड़ समय की गणना नहीं की जाती वरनु करण ग्रन्थ ओर सारणिययां 
वनी हुई हँ जिनके द्वारा यहु गणना सहज ही हो जाती है । आगे चलकर इस पुरतक 
मे भी सत्ययुग के अन्त से अहगंण बनाने का उपदेश दिथा गयादहै। यदि स्वतन्त्र 
गणना सुगम रीति से करना हयो तो नीचे लिखी रीति काम दे सक्तीदटै:- 

ह बतलाया जा चुका है किएक महायुग में ४३,२०,००० सौर वपं तथा, 

१,५७.७८,१७.८२८ सावन दिन होते है । 
इसलिए एक सौर वपं में ~~ 
अर्थात्‌ ३६५.२५८७५६४८१५ सावन-दिन होते हैँ । जिस समय तक के अहगंण 
की संख्धा जाननी हो वह जिस सम्बत्‌ मेहो उसकी मेष संक्रान्ति केदिनि का 
अह्गण निकाल लो। एेसा करने केलिए एक वषं के सावन दिनोंकी संख्या 
को सृष्टि के आदि से इष्ट सम्बतु तक के सौर वर्षों से गुणा कर दो। 
उपर्युक्त उदाहरण मे १६७९६ वि की मेष संक्रान्ति के दिन सृष्टिके आदिसे 
१,६५.५८,८५,०२३ सौर वषं बीते है; इसलिए इस सम्वत्‌ के मध्यम मेष-सक्रान्ति 
के समय तक २९५.२५०८७५९४८१५>< १,४६५,५८,८५,०२२३ सावन दिनि अर्थात्‌ 
७,१४,४०,४१,३१,३२१. ७७००२६०७४५ सावन दिन वीते 1 परन्तु स्पष्ट मेष- 
संक्रान्ति मध्यम संक्रान्ति से २.१७०६६४४ सावन दिन पहले हीरहो जाती है। 
इसलिए यदि मध्यम मेष संक्रान्ति तक के अहगंण में से २.१७०६६४४ सावन दिन 
घटा दिये जांय तो स्पष्ट मेष-संक्रान्ति के समय तक ७,१४,४०,४१,२१,३१८६.५६६३- 

#पुस्तक मेँ चन्द्र मासों की जगह तिधिर्यां कही गयी हँ जिससे गणना शुद्ध 


होती है; परन्तु गुणा भाग अधिक करना होता है इसलिए चान्द्र मास लिये गये है । 
इससे सम्भव है कि एक दिन की भूल पडे, जो वार निकालने से शुद्ध हो सकती है । 


सावन-दिन 
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३१६७४५ सावन दिन बीते । इसक्रा सीधा अथं यह्‌ हुजा कि सृष्टि के आदि से इतने 
मध्यम सावन दिन बीतने पर १६७६ वि० ही मेष संक्रान्ति लंका में हुई । ॑ 

इसलिए जिस दिन मेष संक्रान्ति थी उस दिन की आधी रात तक के अह््गंण 
हए ७,१४,४०,४१,३१,३२० । अव्र देखना चाहिये कि मेष की संक्रान्ति से कितने 
दिन पर वसंत पंचमी पड़ी । 

इसके लिए पहले यह्‌ जानना चाहिये किं मेष संक्रान्ति के दिन कौन तिथिथी। 

१ चान्द्रमस २५.५३०५०८७६४६०७ सावन दिनों काहोता है। इसलिए 
यदि मेप संक्रान्ति के अहूर्गणको इतने सावन दिनों से भागदे दियाजायतोनजो 
लब्धि आवेगी वह्‌ सृष्टिके आदि सेमेष संक्रान्ति तक्र के वीते हुए चान्द्रमासोंकी 
संख्या होगी ओर जो शेप वचा दै वह्‌ चालू चान्द्रमास के सावन दिन होगे । इस शेष 
को यदि ३०से गुणा करके गुणनफल को चान्द्रमासके सावन दिनोंसे फिर भाग 
दिया जायतो जो लब्धि आवेगी वह्‌ तिथियों की संख्या होगी । 

एषा करनेसं मेष संक्रान्तिके समय तिथि की संख्या १६५२५७६ आती 
है, जो पूणिमान्त गणनासे वैगाख वदी २ ओर अमान्त गणनासे चैत वदी २ 
होती है। 

अत्र यद्‌ जानना चाहिये कि वैशाद् वदी २ से माघ सुदी ५ तक कितने सावन 
दिन वीते । इसलिए पहले यह्‌ देखना चाहिये किं इस समय में कितनी तिधिर्यां बीतीं । 
वैशाख बदीर३ेसे माघ वदी २ तक ई चान््रमास् होते है, क्योकि इस वपं कोई 
मलमास नहीं पड़ा, तथा माघवदी ३ से माघसुदी ५ के आरम्भ तक अर्थात्‌ चौथ के 
अन्त तक्र १७ तिधयां होती दँ । इसलिए मेष संक्रान्ति से माघ सदी ४ के अन्त तक 
ड >€ ३०-{- १७ तिथ्यां अर्थात्‌ २८७ तिधयां वीतीं । 

परन्तु ३० तिधयां = २६.५३०५८७५४६०७ मध्यम सावन दिन; इसलिए 
२८७ तिधयां 

== २८७ >< २६.५३०५८७६४६०७ >< इः 


== २८२.५०४६२६१३५०७३६ 
== २८२.५१ सावन दिन स्थूल रूप से 


परन्तु मेष संक्रान्ति की अद्धंरात्नि के अहगंण == ७,१४,४०,४१,३१,३२० 
इसलिए सृष्टि से माघ सुदी ५ तकं के अहगंण== 
७,१४,४०.,४१.,३१,६० २.५१ 
अर्थात्‌ माघ सुदी ५ की पहली अद्धं-रात्रि तक ७,१४,४०,४१.३१,६०३ सावन 
दिन वीते; जो पहली रीति से निकाले गये अहर्गण से मिलता है 1 इस गणना के लिए 
दशमलव के ग्यारह स्थान तक के अंकोंको लेना पड़ता है क्योकि गुणक (सृष्टि. 


४० सूयं सिद्धान्त 


अब तककेसौर वर्षोको संख्या) अरवों मदै 1 यदित्वेताया कलियुगके आदिसे 
अहगंण निक्रालना हो जिक्षके लिट अगे अद्रेशदहै, तो चान््रमास ओौरसौर वपं के 
सप्रवन दिनों कौ संख्या सात्त दशमलव स्थानों तक्र लेना पर्याप्त होगा । 
अव यह परीक्षा करना रह्‌ गया कि यह्‌ संख्या णुद्धदटैया नहीं । इसके लिए 

केवल यह्‌ जांचना पर्याप्त होगा किसृष्टिसे इतनेदिनोंकेवाद कौन वार आरम्भ 
होगा । यदि वार टीकर निकल अत्ैया १ दिन का अन्तर पटे तौ समश्चना चाहिए 
कि अहूर्गण ठीक है, नहीं तो अशुद्ध दै । इसकी रीति अगेकेष्लोकमेदी हुई दै) 

सावनो द्य गणस्पुर्याहिनमासान्दपास्ततः । 

सप्तभिः क्षयि तश्शेषः सूर्यादयो वासरेश्वरः ॥५१।। 

मासाब्ददिनसंख्याप्तौ दित्रिघ्नो ङूपसंयुतो । 

सप्तोदूधुतावशेषो तु विज्ञेयो मासवर्घपी ॥५२॥ 


अनुवाद-(५१) सावन दिनोंकी जो संख्या हो उक्षसे दिनपति, मास- 
पति ओर वपंपति सूयं से गिनकर जानना चाहिये । इस संख्या कोऽसेभागदे 
दे जो शेष वचे वही सू्यसे वारोंकेक्रमसे आरंभ होकर दिनपति है। (५२) यदि 
इस (सावन दिनों की) संख्या कोक्रमसे मास ओर वषंके दिनों की संख्याओोंसे 
भागदेदं भौरभागफलों कोक्रमसेदो ओर तीनसे गुणा करके, प्रत्येक गुणनफल 
भे-एक जोड़ दे मौर योगफलों कोऽसेभाग देदेंतो जो शेष बचे वहीसूयंसे 
वारोकेक्रपमसे आरभ हो कर क्रमानुसार मासपति गौर वपंपति है ।५१-५२॥ 


विज्ञन-भ।ष्धर--वार (दिन) कानाम उस ग्रह के नाम पर रखा गया 
हैजोवारके अ।रभमें पहले घंटे (होरा) कास्वामी समक्ला गयाहै। जो ग्रह 
पहले घंटे का स्वामी होतादहै वहीउसवार काभीस्वामी समन्षाजातारै। इसी 
तरह सावन^ मासके भारंभमे जो वार पड़ताहै उपीकास्वामी उस सावन मास 
का स्वाभी समन्षाजाताहै ओर सावन वषंके आरम्भ मे जो वार पड़तादहै उसी 
का स्वमी उक्त सतिन वषं कास्वामी समन्ञाजातारहै। जैसे रविवार के पहले घंटे 
क स्वामी रवि, उप्तदिनका स्वामी रवि, जो सावन मास रविवारसे आरंभ होता 
है उक्त मक्का स्वामी रवि ओर जो सावन वषं रविवार सेआरंभ होता है उस 
वषं कास्वामीभी रविदहीहै। 





*+सावन को श्रवण न समक्षना चाहिये । ३० सावन दिनोंका जो मास्त होता 
है वह सावन मास ओर १२ सावन महीनों काजो वषं होताहै वह सावन वषं 


कहलात्‌ा ह । < 


मध्यमाधिकार ४१ 


किंसषंटे ( होरा) कास्वामी कौन ्रहुहै यह्‌ जानने के लिए वहु क्रम 
समज्ञ लेना चाहिये जिस क्रमसे घंटे कै स्वामी वदलते हैं । शनि ग्रह पुथ्वोसे सव 
ग्रहों से अधिक दुर टै, उससे निकट वृहस्पति है, व॒हस्पति से निकट मंगल, मंगल से 
निकट सूयं, सूयं मे निकट शुक्र, शुक्र से निकट बुध" ओौर बुध से निकट चन्द्रमा 
है ¦ इसीक्रमसे होरा के स्वामी बदलते हं । यदि पहले षंटेका स्वामी शनिदहैतो 
दुसरे घंटे कास्वामी वृहस्पति, तीसरे कास्वामी मंगल, चौथे का सूयं, पांचवेंका 
शुक्र, छठे का बुध, सातवें का चन्द्रमा, आव्वें काफिर शनि, इत्यादि क्रमानुसार 
है । परन्तु जिस दिन पहले षटेका स्वामी शनि होता है उस दिन काःनाम शनिवार 
होना चाहिये । इसलिए शनिवार के दूसरे घंटेका स्वामी वृहस्पति, तीसरेषंटेका 
स्वामी मंगल इत्यादि ट । इख प्रकार सात-सातघंटेके वाद स्वामियो का वही क्रमे 
फिर आरंभ होता दहै। इसलिए शनिवार के २े२ेवें घण्टे कास्वामी शनि, २३बें 
का वृहस्पति, २४्बे कामंगल, ओर रथ्वेंके वाद वलेषंटेका स्वामी सूयं होना 
चाहिये । परन्तु यह २५वां घंटा अगले दिन का पहला घंटा है जिसका स्वामी सूयं 
है इसलिए शनिवार के वाद रविवार होतारहै। रविवार के दूक्रेघंटे का स्वामी 
शुक्र, तीसरे का बुध, चौथे का चन्द्रमा, इत्यादि क्रमानुसार चलते हुए ११बें, १८्बें 
२५बे घंटों कास्वामी भी चन्द्रमा होता है। परन्तु २५बां घंटा अगले दिन का पहला 
चेटा दै इसलिए इसी घंटे केस्वामीके नाम से अगला दिन चन्द्रवार पड़ा1 इसी 
प्रकार ओर वारोंका नामकरणः हज दहै। 


अव यह्‌ स्पष्टहो गया क्रि शनिवार के वाद रविवार भौर रविवार 
के वाद सोमवार ओर सोमवारके वाद मंगलवार क्यों होता दै। ग्रहोंके क्रममेंः 
शनि से रवि चौथा प्रहुदै, रविसे चंद्रमा चौथा ग्रहुदहै, चन्द्रमा से मंगल चौथा 
ग्रहटै। इसलिए यह नियमदहोगया हैकििग्रहों केक्रमको शनि से गिनते हुए 
प्रत्येक चौथा ग्रह॒ अगले वार का स्वामी होता है । 





१. पृथ्वीसे बुध शुक्र कौ अपेक्षा अधिक दूर है परन्तु हमारे ज्योतिष ग्रन्थों 
मे शुक्र ही अधिक दूर माना गयाहै। कारण इसका यहटहै किजो ग्रह जितनी ही 
दूर है उतनी हीदेरमे वहु भगण पूरा करता है । ेसा विश्वास हमारे ज्योतिषियो का 
भी है परन्तु इन्ठोने पृथ्वी से यह दूरीली है ओर आधुनिक ज्योतिषियों ने सूयं से। 

२.वारोंका यहु क्रम प्रायः सभी देशोंमे पाया जाता है । परन्तु इनके 
नामकरण की उपपत्ति जैसी यहां कीगयी दहै वैसी कहीं मौरभी रहै या नहीं यह 
खोजने के योग्य है। 


र सृयं सिद्धान्त 


मासपति- यदि किती सावन मास का पहला दिन रविवारहो तो अगले 
सावन मास का पहला दिन रविवार से ३पर्वांदिन होगा क्योकि सावन मास ३० 
दिनिका होताहै। परन्तु रविवार से ३१वां दिन पांचवें सप्ताह का तीसरा दिन 
मंगलवार होता है । इसलिए दूसरे सावन मास का स्वामी मंगल ग्रह हभ । तीसरे 
सावन मास का पहला दिन मंगलवारसे ३१वां हा अर्थात्‌ मंगलवारसे आरम्भ 
करके पांचवें सप्ताह का तीसरा दिन, वृहृस्पतिवार हुआ । इसलिए तीसरे सावन 
मास का स्वामी वृहस्पति हुआ । इसी प्रकार चौथे सावन मास का स्वामी, वृहस्पति- 
वार से तीसरे दिन शनिवारका स्वामी शनि ओर पांचवे सावन मासका स्वामी 
शनिवार से तीप्तरे दिन सोमवार का स्वामी सोम तथा छठे सावन मासकास्वामी 
बुध ओौर सातवें सात्रन मासन का स्वामी शुक्र हुभा। आवें सावन मासषसे फिर यह्‌ 
क्रम चलेगा । इसलिए वारो के क्रमसे तीसरा वार गाने वाले सावन मासका पटला 
दिन तथा उसका स्त्रामी उस सावनमास कारस्वामी होतादै। अव यदिध्यानसे 
देखा जाय तो जान पड़ेगा करि मासपतियों का क्रम ग्रहों के क्रम के अनुसार इस प्रकार 
है- रवि, मंगल, वृहस्पति, शनि, सोम, बुध ओौर शुक्र; फिर रवि, मंगल, वृहस्पति 
शनि इत्यादि । यदि चन्द्रमासे यह चक्र आरंभहो तो इनका क्रम वही रहेगा जिस 
क्रमसेये पृथ्वी से क्रमानुसार दूर समञ्ञे गयेर्है। 


वषंपति- सावन वषं का आरम्भ जिस दिन ते होता है उसी दिन का स्वामी 

उस वषं का स्वामी समज्ञा जाता है । यदि पहले सावन वषं का आरम्भ रविवार को 

हो तो दूसरे सावन वं काआरम्भ रविवार से ३६१बें दिन होगा जो ५१ सप्ताहक 

वाद वाले सप्ताह का चौथा दिन अर्थात्‌ बुधवारटहै इसलिए दूसरे सावन वषंका 

स्वामी वुध होगा 1 तीरे सावन वषं का आरम्भ दूसरे सावन वषं से ३६१बें दिन 

होगा इसलिए यह्‌ बुधवार से चौथा दिन शनिवार होगा जिसका स्वामी शनि है 
इसलिए तीसरे सावन वपं का स्वामी शनि होगा । इसी प्रकार चौथे सावन वषं कां 
स्वामी शनिवार से चौथे दिन मंगलवार का स्वामी मंगल है । पांचवें सावन वषं का 
स्वामी, मगलवारसे चौथे दिन शुक्रवारका स्वामी शुक्रहै। टे सावन व्पंका 
स्वामी शुक्रवार से चौथे दिन सोमवार का स्वामी सोम, सातवें सावन वषं का स्वामी 
सोमवार से चौथे दिन बृहस्पतिवार करा स्वामी वृहस्पति तथा आठवें सावन वषंका 
स्वामी वृहस्पतिवार से चौथे दिन रविवारका स्वामी रविं फिर होगा 1 इस तरह 
आठवें सावन वषं से फिर वही क्रम आरम्भ होगा । इन स्वामियों का क्रम इसप्रकार 
हृभा रवि, बुध, शनि, मंगल, शुक्र, सोम, वृहस्पति; फिर रवि, बुध, शनि इत्यादि । 
इसलिए यदि वारो क अनुसार क्रम मिलायाजाय तो भाने वाले सावन वषं का 


मध्यमाधिकार दे 


पहला दिन गत सावन वर्प के पहले दिन से चौथा होगा । ओर यदि ग्रहोंकाक्रम 
मिलाया जाय तो शनि से आरम्भ करके प्रति तीसरा ग्रह वपं का स्वामी होता ह। 
इन वातो को सूत्ररूप में भूगोलाध्याय के ७्वें ओर ७्धैवें श्लोकों मेयों लिा 


गया है :- ॥ 
मन्दादधःक्रमेण स्युश्चतुर्था दिवसाधिपाः । 
वर्पाधिपतयस्तद्रत्तृतीयाश्च प्रकी तिताः । ७८ ॥ 
ऊ्वंक्रमेण शशिनो मासानामधिधपाः स्मृताः । 


होरेशाः सूपंतनयादधोऽधः क्रमशस्तथा । ७४ ॥ 
सूयं सिद्धान्त, भूगोलाध्याय 


वर्पपति, मासपति, दिनपति ओर होरापति जानने की दोनों रीतियां दो चिन्नो 
(चित्र ५ तथा ६) के द।रा दिखलायी जाती है । 


वारो के अनुसार क्रम 





०८} 
(्€। 


सूयं सिद्धान्त 


वारो के नामों तथा दषंपतियों गौर मासपत्ियों के सम्बन्ध का यह नियम 
जान लेने पर अव ५१बे गौर ५२वें श्लोकों की उपपत्ति सहज ही समन्नी जा सकती है । 


इष्टकाल तक जो अहगेण ( सावन दिन ) आया हो उसको साततसे भाग देने 
पर जो शेष वचे उतने टी दिन सप्ताह के बीतचुक्रे हैं । सृष्टिका आरम्भ रविवार 
से हुआ इसलिए रविवार सप्ताह का पहला दिन है ओौर शनिवार पिछला दिन अर्थात्‌ 
सात्वां दिन । इसलिए यदि शेष ५ वचे तो समञ्लना चाहिए कि वृहस्पति का दिन दै 
जिसको मध्य रात्नि को वह अहगंण पूरा होता दहै क्योकि वृहस्पति सप्ताह का पाँचवां 
दिन है । जैसे पिछले उदाहरण में अहगंण की जो संख्या ७,१४,४०,४१,३१,६०३ 
आयी है उसको सातसे भाग देने परशेष १ वचता है। इसलिए जिस दिन का 
अहगंण निकाला गया है वह्‌ सप्ताह का पहला दिन रविवार है । परन्तु यह अहगंण 
बसंत-पंचमी. से पहले को अद्धंरात्नि तक काट इसलिए वसंत-पंचमी को सोमवार 


होगा । 


मासपति जानने के लिए इष्ट अह्गंण को३ण्से भाग देना चाहिए जौ 
लन्धि भावे वही सृष्टि के आदि से सावन मासोकी संख्या हुई । इन सावन मासों 
कोदोसे गुणा करके १ जोडदो गौर सातसे भागदेदो, क्योकि मासपतियोंका 
क्रम वार के अनुसार तीसरे दिन बदलता है ओर सात मास बीतने पर फिर वही क्रम 
लारम्भ होता है। जो शेष वचे, सप्ताह के उसी दिन का स्वामी उस मासका स्वामी 
होतादहैजो चल रहा है। जैसे उपर के अहगण को ३० सेभाग देने पर २३, 
८१,३४,७१,०५२३ सावन मास मौर १३ सावन दिन होते ह । इन सावन मासोंकी 
संख्या को २सेगृणा करके १ जोड़ने पर ४७,६२,६४६,४२,१०७ होता है । इसको ७ 
से भाग देने पर शेष ३ वचता है । इसलिए चलते सावन मास का पहला दिन मंगलवार 
था 1 इसलिए इस मास का स्वामी मंगल है। 


वर्षपरति जानने के लिए इष्ट अह्ण को ३६० से अथवा उपर निकाले हुए 
सावन मासोंको १२सेभागदेदो, जो लब्धि आवे उतने ही सावन वपं बीते हैं । 
इनको तीन से गुणा करके १ जोडदोओरसात सेभागदे दो क्योकि वषपतियों 
काक्रम वार के अनुसार चौथे दिन बदलता है गौर सात वषंके बाद फिर वहीक्रम 
आरम्भ होता है । जो शेष वचे (सप्ताह के) उसी दिन का स्वामी चलते सावन वषं 
का स्वामी होता है क्योकि सप्ताह का आरम्भ रविवारसे होता दहै। 


जैसे ऊपर के उदाहरण मँ अहगंण को ३६०से भाग देने पर अथवा सावन 
मासो को १२ से भाग देने पर गत सावन वर्षो की संख्या १,६८.४४.५५.४६२१ हुई । 


मध्यमाधिकार ४१ 


इसको तीन से गुणा कर १ जोडनेसे ५ ई ५,३२,६७.७३४ हुआ । इसको ७ से भाग 
देने पर शेष १ वचता ठै। इसलिए चलते सावन वषंका आरंभ रविवारको हु 
भौर इस वषं का स्वामी रवि हुआ । 





चित्र ६-- पृथ्वी से ग्रहों की दूरी के अनुसार क्रम 


यह तो हई सूयं सिद्धान्त के अनुकार वषंपति निकालने की रीति । आजः 
कल के सभी पंचांगों मे वषंपति ( वर्षेश ) उस दिन का स्वामी माना जाता है जिस 
दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होती है ओौर वषं का मंत्री उस दिन का स्वामी समज्ञा जाता 
है जिस दिन मेष संक्रान्ति होती है। मेधेश उस दिन का स्वामी होता ह जिस दिन 
आद्रा नक्षत्र लगता है, इत्यादि इसी विचार से वषं भर का फल निकाला जाता है। 
मकरंद सारिणी मे सूयं सिद्धान्त से भिन्न नियम यह हैः- 


चैत्र शुक्ल प्रतिपदिवसे यो वारः स॒ राजा । मेष संक्रान्ति दिवसे यो वारः 
स मंत्री। ककं संक्रान्ति दिवसे यो वारः स सत्याधिपः । तुला संक्रान्ति दिवसे (यो) 
वारः स रसाधिपः । मृग संक्रान्ति दिवसे यो वारो (स) नीरसाधिपः। आदद्राभरवेश 


चे 


४६ सूयं सिद्धान्त 


दिवसे घो वारः स.मेवाधिपः । धनुः संक्रान्ति दिवम्ने यो वारः स परटचिमधान्याधिपः* ॥ 


सावन वषं तथा सावन मासका व्यवहार आजकल कहीं नहीं है। इसलिए 

वर्षाधिप भौर मासाधिप निकालने काजो नियम सूयं सिद्धान्त मेंदिया गया है वह्‌ 
किस काम आतादहै यह मेँ नहीं जानता । यदि कोई सज्जन जानतेहों तो कृपया 
_ सृचित करे । तेरहवे श्लोक से, जैसा किर्मैने उसकी टिप्पणी में लिखा है, यह ध्वनि 
निक्लती है कि यथाथं वषं सौर वषंहीदहै। फिर सावन वषं ओर सावन मासरके 
अनुसार वपंपति ओर मासपति निकालने की क्या आवश्यकता है ? 

यथा स्वभगणाभ्यस्तो दिनराशिः कुवासरेः ! 

विभाजितो मध्यगतो भगणादिग्रहो भवेत्‌ ।५३॥ 

एवं स्वशोघ्रमन्दोच्चा ये प्रोक्ताः पूर्वयायिनः। 

विलोमग॑तयः पातास्तद्च्चक्राद्विशोधिताः ॥५४॥ 


अनुवाद-(५३) जितने अह्ण आवें उनसे किसी ग्रह के महायुगीय भगण 
को गुणा कर दो ओर गुणनफल को महायुगीय सावन दिनोंसेभागदेदो। जो लब्धि 
मावेगी उतने ही भगण उस प्रहके (सृष्टिके भादिसे) मध्यम गति के अनुसार पूरे 
हए द । जो शेष वचे उसको १२ से गुणा करके फिर (महायुगीय सावन दिनों से) 
भागदेनेसे उस राशि की संख्या आवेगी जितनी राशियां वह्‌ ग्रह॒ वतंमान भगणमें 
पुरा करचुका टदै अव जो शेष बचे उसको ३०से गुणा करके महायुगीय सावन 
दिनों की संख्या से भाग देने पर उन अंशो की संख्या निकल आवेगी जितने अंण वह 
ग्रह वत्तंमान राशिमें पुरा कर चुका है इध्यादि। (५४) इसी प्रकार पहले कटे हुए 
पूवं को ओर चलने वाले शीघ्रो-मौर मन्दोच्चोंके स्थान भी जाने जा सक्ते है। 
पातो की गति उलटी (पच्छिम की गोर) होती है, इसलिए पातोकी जो राशि अंश 
कला विकला आवें उनको पुरे चक्र मेंसे अर्थात्‌ १२ राशिमेंसे घटादेनेपर, जो 
शेष बचे वही पातो के स्थान है ।॥ ५३-५४ ॥ 

विज्ञान भाष्य-इन श्लोकों में वह रीति बतलायी गयी है जिससे किसी 
इष्ट समयमे प्रहा के मध्यम स्थान जाने जाति है । इसका संक्षेपमें अथं यहुरहैकि 
जव एकं महायुग मं (महायुगीय सावन दिनों मे) ग्रह ऊपर कहे हृए भगण करता है 
तब इष्ट समय तक के सावन दिनों में कितने भगण करेगा । इसलिए त्रैराशिक की 
रीति से इस नियम को यों प्रकट कर सक्ते हैँ :- 

महायुगीय सावन दिन : इष्ट अहगंण :: महायुगीय भगणः इच्छित भगण 


मध्यमाधिकार ७ 


यदि स' को महायुगीय सावन दिन, अ' को इष्ट अहू्गंण, "भ" को महायुगीय 
भगण तथा “भाः को अभीष्ट भगण माना जाय तो संक्षेप में इसको यों लिखेगे :- 
अम्भ 
भा == स 
टे एक भिन्न है, जिसको सरल कयां जाय तो जो पूणि आवेगा वह्‌ ग्रह॒ के 
उन भगणो की संख्या है जो उस समय तक पुरेहो चुके ओर शेष भिन्नको १२ से 
गणा करके सरल करने पर जो पूर्णाङ्कु आवेगा वह्‌ गत राशि तथा फिरजो भिन्न 
होगी उसको ३० से गुणा करके सरल करने पर वतमान राशिके अंश निकलेंगे । 
यदि कला विकला भी जाननादहोतो ६० से गुणा करके सरल करते जाना होगा 


यह्‌ नियम सभी पूवं चलने वाते ग्रहों, शीघ्रोच्चों ओर मन्दोच्चों के लिए 
लागू टै 1 यदि किसी ग्रह के पातोंका स्थान जाननादहो तो ऊपर लिखी रीतिसेजो 
राशि, अंश, कला, विकला आवे उसे १२ राशियों मेंसे घटा देना चाहिये क्योकि 
पात की चाल उलटी होती है इसलिए वहु उलटे क्रमसे राशि चक्र पर चलेगा । यदि 
गणित से निकले कि अमुक पात "भा भगण पूरे करके २ राशि ३अंश ५ कला पर 
है, तो इमे मेष के आदि विन्दु से उलटा गिनना चाहिये अर्थात्‌ मीन, कुंभ, ओौर मकर 
के अंतिम विदुसे ३ अंश ५ कला अर्यात्‌ मकरके २६ अंश ५५ कला पर । इसलिए 
यदि १२ राशियोंमे र राशि ३ अंश ५ कला घटाया जायतो & राशि २६ अंश ५५ 
कला आवेगा जिसका अथं यह हुआ कि वह पात राशि चक्र की & राशियों के उपरान्त 
दसवीं राशिके २६ अंश ५५ कलापरदहै। 


दादशघ्ना . गुरोर्याता भगणा वतंमानकैः । 
राशिभिस्सहिताश्थुद्धाष्षष्ट्या स्युिजयादयः ॥५५॥। 


अनुवाद--वृहस्पति के गत भगणोंको१२से गुणा करके गुणनफल में वतंमान 
भगण को जिस राशिमें वृहस्पति हो उसकी क्रम संख्या को जोड़ दे, योगफल को 
६०्से भागदेने पर जो शेष वचे उसी क्रम संख्या का सम्वत्सर विजयसे आरभ 


होकर चल रहा है, एेसा समञ्चना चाहिये ॥ ५५॥ 


विज्ञान भाष्य- वृहस्पति मध्यम गति से जितने समय में एक राशि चलता 
है उसको सम्वत्सर कहते है । इसलिए वृहस्पति के एक भगण काल में (४३२३२.३२०६ 
सावन दिनों में) बारह सम्वत्सर होते हँ भौर एक सम्वत्सर में ३६१०२६७२ सावन 
दिन होते हैँ । इसलिए यहं स्पष्ट हैकि सौर वषं की अपेक्षा संवत्सर ४.२३२०३ 
सावन दिन छोटा ओर सावन वषं से १.०२६७२ सावन दिन वड़ा होता है । 


सूयं सिद्धान्त 


एक चक्र मे ६० सम्वत्सर होते हैँ जिनके नाम क्रमसे यह रहै :- 


१ विजय 

२ जय 

३ मन्मथ 

£ दुर्मुख 

५ हिमलम्ब 

६ विलम्ब 

७ विकारी 

८ शावंरी 
प्लव 

१० शुभकृत 
११ शोभन 
१२ क्रोधी 

१३ विश्वावसु 
१४ पराभव 
१५ प्लवंग 
१६ कलक 
१७ सौम्य 

१८ साधारण 
१६ विरोधकृत 
२० परिधावी 


२१ प्रमादी 

२२ आनन्द 

२३ राक्षस 

२४ अनल (नल) 
२५ पिगल 

२६ कालयुक्त 
२७ सिद्धार्थी 
२८ रौद्र 

२४६ दुमंति 

३० दुंदुभी 

३१ रुधिरोद्गारी 
३२ रक्ताक्ष 

३३ क्रोधन 

३४ क्षय 

३५ प्रभव 

३६ विभव 

३७ शुक्ल 

३८ प्रमोद 

३४६ प्रजापति 
४० अंगिरा 


४१ श्रीमुख 
२ भाव 
४३ युवा 

४४ धाता 
४५ ईएवर 
४६ बहुधान्य 
४७ प्रमाथी 
४८ विक्रम 
४६ वृष 

५० चित्नभानु 
५१ सुभानु 
५२ तारण 
५३ पाथिव 
५४ व्यय 
५५ सवजित 
५६ सर्वधारी 
५७ विरोधी 
५८ विकृति 
५६ खर 

६० नन्दन 


वराहमिहिर ने बृहत्संहिता मे” संवत्सर चक्रका आरंभ विजयसे न मानकर 
३५बें सम्वत्सर प्रभव से मानादहै। यही प्रथा आजकल भी प्रचलित है। यह्‌ प्रथा 
कव से आरंभ हुई इ्षकी खोज करना मावश्यक है । ६० संवत्सरों के चक्र में कई 
छोटे-छोटे विभाग है जिनका आरंभ भी प्रभवसे ही होता है। इनको चर्चा मानाध्याय 
नामक अंतिम अध्यायमे की जायगी । 





१. नवलकिशोर प्रेस से १८८४ ई०में प्रकाशित ओर पंञ दुर्गाप्रसाद जी 


द्वारा अनुवादित पृष्ठ ६०- 


आद्य धनिष्ठांशमभिप्रपन्नो माधे यदायात्युदयं सुरेज्यः । 
षष्ठचब्द पुरवः प्रमवः सनाल्ना प्रवतत भरुतहितास्तदाब्दः ॥ 


मध्यमाधिकरार ४. 


जब यहे जाननादहो कि क्िप्ती इष्ट समयमे कौन संवत्सर चल रदा दै तव 
सवे पहले ५दबें श्लोक के अनुार यह जानना चाहिये करि उक्र समय वृहस्पति काः 
मध्यम स्थानक्यादै । सृष्टिके आदि से अहर्गण निकाल कर मध्यम ्रह॒ जाननेकी 
क्रिया बहुत कठिन दहै, इसलिए यदि कलियुग के आदि से अहगंण साधा जाय तो अधिकः 
सुभीता होगा; क्योक्रि इस समयसे भी विजय सम्बत्सरका आरंभ हुआ है। जो 
लोग दशमलव भिन्न की रीति जानते हों उनको अहगंण की जगृह सौर वर्षोसेकाम 
लेने में जर भी सुमीतता होगा । इस प्रकार मेष-संक्रान्ति के समय वृहस्पति काजो 
मध्यम स्थान होगा वह निकल आवेगा । जैसे मान लीजिये कि यह्‌ जानना हैकि 
सम्वत्‌ १६८१ विक्रमीय मेष संक्रान्ति के समय कौन सम्वत्सर वतमान होगा भौर 
वहु कितने दिन तक रहेगा ? । 
कलियुग के आरंमसे १६८१ वि० की मेष संक्रान्ति तक ५०२५ सौर वषं 
बीत चुके । उप्र समय तक वृहस्पति कितने भगण पूरा करके किस राशि पर रहेगा, 
यह्‌ जानलेने से सम्वत्सर का पता चल जायगा । एक महायुग अर्थात्‌ ४३,२०१,००० 
सौर वर्षो मे वृहस्पति के ३,६४,२२० भगण होते है; इसलिए ५०२५ सौर 
वर्पोमें 
२,६४,२२० >< ५०२५ 
ह ४३,२०,००० भयर 
_ ३,६४.२०० >< ५०२५ 
४२,२०,००० 
== ५०८३.६०४१६६६६ संवत्सर होते हैँ । 
जिसका अथं यह हभ कि १६८१ वि० की मेष संक्रान्ति के समय ५०त८४ां सम्वत्सर 
चल रहा है, उसका ८०४१६६६६ भागवीतगया है ओर, ०९५८२३३४ भाग 
रह गया है । 
६० संवत्सरो का एक चक्रहोता है इसलिए ५०८४ को ६०से भागदेने 
पर ८४ लब्धि आती है ओर ४४ शेष होता है जिसका अथं यह्‌'हुभआ कि कलियुगसे 
६० सम्वत्सरो का चक्र ८४ वार होचुका है ८भ्वें चक्र का ४४वां सम्वत्सर धाता 
चल रहा है ओर मेष संक्रान्ति के समय उसका -०६५८३३.-"भाग बीतने को 
शेष है । | 
यदि यह्‌ जानना हो कि धाता सम्वत्सर १६८१ विक्रमीय मे कितने दिन तक 
रहेगा तो इस शेष को एक सम्वत्सर के सावन दिनों से अर्थात्‌ ३६१.०२६७२ से. 
गृणा कर देना चाहिये । एसा करने से गृणनफल ३४.५४६८४ सावन दिन आता है, 
इसलिए १६८१ को मध्यम मेष संक्रान्ति के समय से ३४.५६८४ सावन दिन बीते 


र 


>< १२ संवत्सर 
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पर धाता का अंत ओर ईश्वर नामक सम्वत्सर का आरम्भटहोगा । यह्‌ पहले बतलाया 
गया है कि स्पष्ट मेष संक्रान्ति मध्यम मेष संक्रान्तिसे २१७०७ सावन दिन पहले 
डी होती है; इसलिए स्पष्ट मेष संक्रान्ति से ३६७६४६१ सावन दिन पर अथवा ३६ 
दिन ४६ घड़ी ८ पल ४० विपल पर ईश्वर का प्रवेश होगा। 
विस्तरेणेतदुदितं संक्षेपादृव्यावहारिकप्‌ । 
मध्यमानयनं कायं ग्रहाणामिष्डतो युगात्‌ ॥५६॥। 
अस्मिन्‌ कृतयुगस्यान्ते सर्वे मध्यगता ग्रहाः । 
विना तु पातमन्दोच्चान्मेषादी तुल्यतामिताः ॥५७॥ 
मकरादौ श धाङोच्च तत्पातस्तु तुलादिगः | 
निरंशत्वं मतास्चान्येनोक्तास्ते मन्द चारिणः ॥५८॥ 
अनुवाद-(५६) प्रदो के मध्यम स्थान जानने की रीति अव तक विस्तार 
क साय कठी गयी है; परन्तु व्यवहार के लिएडइष्टयुग सेही यह्‌ काम संक्षेपे 
करना चाहिये ! (५७) इस सत्ययुग के अंत में पातो ओर मन्दोच्चों को छोड़कर सव 
रहो के मध्यम स्थान मेष के आदि मे समान थे अर्थात्‌ सातोंग्रह॒मेषप के आरम्भ 
स्यान पर पहुंचें हए थे । (५) चन्द्रमा का उच्च मकर राशिके आदि में तथा उसका 
पात (राहु) तुला के आदि मेये । अन्य ग्रहों के पात ओौर मन्दोच्च मन्दगति के 
कारण किसी पूरे अंश पर नहीं थे; इसलिए इनके बारेमे कुछ नहीं कहा जाता है । 
{५६- ५८) ॥ 
विज्ञान भाष्य-इस अध्याय के ४५-५० श्लोकों मे ग्रहों के मध्यम स्थान 
निकालने कीजो रीति बतलायी गयौ दै वह गणित विस्तार के कारण व्यवहारोप्योगी 
नहीं है जैसा कि दिये हुए उदाहरणों से स्पष्ट हे । इसलिए सृष्टिके आदि से सत्य- 
यग के अंत तक के वर्षों का अहर्गणे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है , वतंमान 
यग का आरम्भ जवभे हुआदहै तभी से इष्टकाल तकर का अहूर्गण ४८वें शलोक के 
उत्तराद्ध ओर ४६-५० श्लोकों के अनुसार जानकर ग्रहों के मध्यम स्थान जान लेने 
चाहिये । 
जिस समय सूर्यश पुरुष ने मय को सूयं सिद्धान्त का उपदेश दिया है बहु इषी 
अध्य(य के सरे ए्लोक के अनुसार सत्थयुण फे अंत का समय है, इसलिए ५७बें श्लोक 
नमे वेता के आदि से अहशंण बनाने का संकेत रहै भौर यहभी दिबलायागयादहैकि 
स समय सव्र ग्रहों के मध्यम स्थान मेष राशिके आदिमे समानये। इसनियमके 
अनुसार कलियुग में कलियुग के भादि से ही अहगंण निकालने की रीति सुविधाजनक 
है जो आजकल प्रचलित भीदहै। जपे ब्रेताके आदिमे सव ग्रहों के मध्यम स्थान 
मेष के आदिमे समनथेवैपे ही कलियुग के भादि मेंभीमेष राशि के आदिमं 
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स्मान थे; क्योकि त्रेता के आदिसे कलियुग के आदि तक आधा महायुग होता है 
जितने समय मे सव ग्रह परे-पूरे भगण करते हैँ । हां चन्द्रमा का उच्च एक महायुग में 
विषम भगण करनेके कारण मकरके आदिमेन होकर ककंके आदिमे था, परन्तु 
पाततुलाकेही आदिमे था । यह मत सूयंसिद्धान्त का है। भास्कराचायं^ के अनुसार 
कलियुग के आदि मेँ सूयं चन्द्रमा के सिवा मन्य ग्रहों के मध्यम स्थान यह थे :- 


मंगल वृध गुरु शुक्र शनि चंद्रोच्च राहु" 


राशि ११ ११ ११ ११ ११ ५ 
अंण २६ २७ २६ र २८ ५ २ 
कला ३ २४ २७ ४२ ४६ २६ १२ 
विकला ५० २६ ३६ ४ ३४ ४६ ५८ 


यहाँ तक तो वह्‌ रीति बतलायी गयी है, जिसमे ग्रहों का मध्यस्थान लंका य 
उज्जैन की आधी रातके समय का निकलतादहै। अगे के श्लोकों मे लंका के पूरव 
पच्छिम के देशों मे आधी रात कै समय ग्रहों का मध्य स्यान जानने की रीति बतलायी 
जायगी । 

योजनानि शतान्यष्टौ भूकर्णो द्विगुणानि वु! 
तद्वर्गतो दशगुणात्पदं म्‌परिधिभवेत्‌ ।॥ ५६ ॥ 
अनुव्राद--पृश्वी का व्यास ८०० के दूने १६०० योजन दहै; इसके वेका 
१० गुना करके गुणनफल का वर्गमूल निकालने से जो आता है वह्‌ पृथ्वी की परिधि 
है ।॥ ५६॥ 


विज्ञान भाष्य--यदि पृथ्वीका व्यास “व मान लिया जाय तो इसकी 
परिधि --«/व २ „< १० == व >< ५६० = व >+‹ ३-१६२३, जिससे सिद्ध होता है करि 
परिधि व्यास का ३-१६३१ गना होती है । आजकल यहं सम्बन्ध ३१४१६ दशमलव 
के चार स्थान तक शुद्ध समज्ञा जाता है जो ३१६२३ से बहुत भिन्न है। परन्तु 
इससे यह न समक्न लेना चाहिये कि सूयंसिद्धान्तकार को ग्यास भौर परिधि का ठीक- 














१. सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पृष्ठ ३२-३३; कलक्त्ते की १६१५ ई० 
की छपी । 

* राह की यह स्थिति कलकत्ते की छपी सिद्धान्त शिरोमणि में तथा म. म. 
पं० बापूदेव शाख्री की संपादित सिद्धान्त शिरोमणि मेँ लिखी है; परन्तु मेरी गणना 
से इसको ६ राशि २६ अंश ४७ कला २.४ वि० पर कलियुग के आरम्भमें होना 
चाहिये जो १२ राशियों मे से ऊपर दी हुई स्थिति को घटाने से भाती हे । 
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ठीक सम्बन्ध मालूम नहीं था; क्योकि दूसरे अध्यायमें अद्धव्यास ओर परिधिका 
अनुपात ३४३८ : २१६०० माना गया है, जिससे परिधि व्यास का ३.१४१३६ गना 
ठहरती है 1 इसलिए इस श्लोक में परिधि को व्यास क्रा 4 १०, सुविधा के लिए, 
गणित की क्रिया संक्षेप करने के लिए, माना गया है; जैसे आजकल जव स्थूल रीति 
से कामलेना होतादहैतव कोई इसको @ मौर कोई ३.१४ मानते टै ओर जहां 
बहूत सूक्ष्म गणना करने को आवश्यकता पडती है वहां दशमलव के पांच-पांच सात- 
सात स्थानों तक इसको शुद्ध लेना पडता है । 

भिन्न-भिनन सिद्धान्तो मेँ इस सम्बन्ध का मान क्या लिया गया है यह्‌ नीचे 
के अवतरण से जान पड़ेगा । 


सूयं सिद्धान्त , ग्यास : परिधि व्यास : परिधि 
ब्रह्मगुप्त १ १:५/१० ५ १: ३.१६२३ 
द्वितीय भयं भट 

प्रथम आयंभट> २०००० : ६२८३२ ,, १: ३.१४१६ 
द्वितीय भा्यंभटः १३ 
भास्कराचायं ° ) स. २५५६ 0 
भास्क राचायं * १२५० : २४६२७ 5 १: ३१४१६ 
दे४रे८कलाको ) 

त्रिज्या मानने से, जो | 

ब्रह्मस्फुट के सिवा ६८७६ : २१६०० „, १: ३-१४१३६ 
सभी सिद्धन्तोमे | 


पायाजातादहै। | 


आजकल के सूक्ष्म गणित से १: ३-१४१५६२७ 


भास्कराचायं भौर द्वितीय आयंभटने दो प्रकारसे व्यास ओर परिधिका 
संबंध बतलाया है, एक सूक्ष्म तथा दूसरा स्यूल गौर व्यवहारोपयोगी । आगे ग्यास 
मौर परिधि के सम्बन्ध को 7 चिल्ल से सूचित किया जायगा जैसी कि आज कल 
प्रथा है अर्थात्‌ यदि व्यास १हैतो परिधि श्है, जवकि7का मान व्यवहार के 





१. ब्राह्मस्फुटसिदधान्त गोलाष्याय श्लोक १५। 

२. महासिद्धान्त पाटीगणिताध्याय एलोक ८८, ६२ । 

३. आयंभटीय प्रष्ठ २६ एलोक १०, (ब्रहप्रेस इटावा का छपा) । 
४. लीलावती पृष्ठ ५४ क्षेत्नव्यवहाराध्याय शलोक ४० । 
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अनुसार छ, ३.१४, २३.१४२, ३१४१६ इत्यादि जैसा अ।वश्यक हो लियाजा 
सक्ता है । 


इस श्लोक में दूसरा शब्द "योजन" वड़े महत्व का है 1 आजकल लोग योजन 
को साधारणतः चार कोस का समक्चते हैँ परन्तु कोस का मान स्वयम्‌ स्थिर नहीं है। 
किसी-किसी प्रान्त मे कोस वहत छोटा होता है ओर किसी प्रान्त में बहुत बड़ा। 
इसी प्रकार योजन काभी परिमाण स्थिर नहींहै। यही कारण है कि भसिन्न-भिन्न 
सिद्धन्तों में भूपरिधिया भूव्यासरके मान भिन्न-भिन्न अंकोंमेंदिये हुए है । नीचे 
लिखे अवतरणों से भ्रक्ट होगा कि सिद्धान्तो मे भृव्यास के मान क्या दिये 
हरर्दै-- 


पंचसिद्धान्तिका के मत से भुव्धास्र १०१८४ योजन 


आयेभट च ओर लल्ल ,, » १०५० 9 
वतंमान पूयंसिद्धान्त ,, १५ १६०० ११ 
सिद्धान्त शिरोमणि ,, 9 १५८१ +; 


द्वितीय आययंसिद्धान्त (महासिद्धान्त) २१०६ 2 
आधुनिक यूरोपीय मव सेध 
विपुवदुवृत्तीय ७६२७ मील 
घ्रूवीय ७६०० 9; 


उपरके अंकोंसे प्रकटदैकि वराहमिहिर, आर्यभट तथा लल्ल के योजन 
प्रायः तमान हैँ मौर सूयं सिद्धान्त तथा सिद्धान्तशिरोमणि के भी योजन प्रायः समान 
है; परन्तु पहने के तीन आचार्यों का योजन इन दोनों के योजन का प्रायः डेढ्‌ गना 
है । इसलिए इन्हीं दो प्रकार के योजनोंकी तुलना वतंभान मीलसे की जायगी । 
हमारे सिद्धान्तो मे पृथ्वी को बिलकुल गोल माना गया है जिससे यह्‌ भेद नहीं रखा 





१. उकक्टर यीबो ओर पं० सुधाकर द्विवेदी संपादित पंचसिद्धान्तिका पृष्ठ 
३४ श्लोक १८ में भूपरिधिका मान ३२०० योजन दिया है जिक्षको ३१४१६ से 
भाग देने पर १०१८६ योजन पृथ्वी का व्यास हुअ। । 

२. आर्यभटीय पृष्ठ १०. प्रथम पाद का वां ए्लोक । 

३. गोलाध्याय पृष्ठ २०, भुवनकोश-श्लोक ५२। 

४. महासिद्धान्त पृष्ठ १६१, भुवनकोश श्लोकं ३५ । 

५. 917 ९२०0७ 2821173 97071610681 ^570000४ 07, 44. 
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गया क्रि विषुवदूवुत्तीय भ्रूपरिधि घ्रुवीय भूपरिधिसे भिन्न है। इसलिए तुलना के 
लिए ध्रुवीय भ्रूपरिधि ही लेना उचित होगा क्योक्रि आचार्योने इसीकीनापसे 
भूपरिधि का परिमाण स्थिर किया था । इसलिए, 





आयभट के मत से सिद्धान्तशिरोमणि के मतसे 
१०५० योजन == ७६०० मील १५८१ योजन == ७६०० मील 
७६०० 
< १ योजन | ° 35०4 
त मील ,*, १ योजन तप मील 
== ७-५२ मील == ५ मील 
यदि ¶ योजन में चारकोसहोंतो ०. १ कोस == योजन = १४ मील 


७.५२ 
१ कोस द्र मील १.८८ मील 


आजकल १ कोस २मीलके समान समज्ञाजातादटहै इसलिए आजकल का 
योजन आयंभट के योजन से बहुत मिलता है । सिद्धान्तशिरोमणि वाला कोस आज- 
कल के “गऊ-कोस' (गो-कोस) के कदाचित्‌ समान हो, जो किसी-किसी प्रान्त मे अव 
तक प्रचलित है । 


अब प्रषन यह रह गया कि भरुपरिधि नापी कैसे गयी । सूयं सिद्धान्तमे इस 
विषय पर कुछ नहीं लिखा गया है । भास्कराचायं^ कहते हैँ कि उत्तर-दक्षिण-रेखा 
पर स्थित दो स्थानों की दूरी योजनोंमेंनापलो। उन दो स्थानोंके अक्षांशोंका 
भो अन्तर निकालो । फिर त्रैराशिक द्वारा यह जान लेना चाहिये कि जब इतने 
अक्षांशो मे अन्तर होनेसेदोस्थानोंकी दूरी इतने योजन होती है तब ३६०० पर 
क्या होगी । इसकी उपपत्ति यह है : 

चित्र ७ मे एक ही उत्तर-दक्षिण-रेखा पर स्थित दो स्थानों (स,सा) का 
योजनात्मश अन्तर ससा नापना चाहिये । फिर दोनों के भक्षांशांतर सभसाकोण 
को जानना चाहिये । 


१. गोलाघ्याय भुवनकोश, पृष्ठ १३ लोक १४- 
पु रान्तरं चेदिदमृत्तरं स्यात्‌ तदक्ष विश्लेष लवैस्तदाकिम्‌ । 
चक्रांशकैरित्यनुपातयुक्त्या युक्तं निख्कवतं परिधैः प्रमाणम्‌ ॥ 
अथवा गणिताघ्याय, पृष्ठ ५६ ष्लोक १- 
याम्योदक पुरयोः पलान्तर हतं भूवेष्ठनं भांश हत्‌ । 
तद्भक्तस्य पुरान्तरा्वन इह ज्ञेयं समं योजनम्‌ ॥ 
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चित्र ७ 9 
भ पृध्वी काकेन्द्र। 
वभ == विपुवदूवृत्तीय त्रिज्या 1. 
उ उत्तरी ध्रुवया सुमेरु । स, सा एक ही उत्तर-दक्षिण रेखा (ाला1त1६ण) 


के दो स्थान । 
सका अक्नाण-<वभस। 
सा ,; न=<वभसा। 


दोनों के अक्षांशों का अन्तर==<समभसा। 
फिर यह अनुपात करना चाहिए 
<सभसाः: ३६००: :ससा: भूषरिधि 


अक्षांश निकालने की रीति चिप्र ष्नाध्याय नामक तीसरे अध्याय मे कड्‌ प्रकार 
से बतलाई जायगी । 


भूपरिधि इसी रीति से आजकल भी नापी जाती है; केवल सूक्ष्मयत्नों के 
कारण अब अधिक शुद्धतापूवंक यह काम किया जाताहै। 


क 


५६ सूयं सिद्धान्त 


लम्बज्याघ्नतस्त्रिजोवाप्तस्स्पुटो भूषरिधिः स्वकः । 
तेन देशान्त राभ्यस्ता ग्रहभुवितविभाजिता ६० 
कलादि तत्फलं प्राच्यां ग्रहेभ्यः प्रविशोध्येतु । 
रेवाप्रतीची संस्थानां प्रक्षिपेत्त्‌. स्वदेशजम्‌ ॥६१।। 


अनुवाद-(६०) भरूपरिधि को (अपने स्यनकी) लम्बज्यासे गणा करके 
त्िज्प्रासे भाग देने पर अपने स्थान की स्फुट परिधि निकलती टै । अपने स्थान के 
देश(न्तर योजनाको ग्रह॒ की दैनिक गतिसे गुणा करे गुणनफल को इसी स्फुट 
परिधि से भाग देना चाहिये । (६१) (यदि दैनिक गति कलामेंली गयीदहैतो) प्ल 
कला मे आवेगा । यदि अपना स्थान लंक्रासे पूरवमेंहोतोलंका की अद्धंराच्नि के 
समय के मध्यमग्रहमे से इस फल को घटाना चाहिये ओर यदि अपना स्यान लंकासे 
पच्छिममे हो तो जोड़ना चाहिये । एेसा करने से अपने स्यान की अद्धंरान्नि के समय 
के मध्यम ग्रह (ग्रहों के मध्यम स्थान) निकल आते हैँ ॥६०-६१। 


विज्ञान भाष्य-बीज-गणित के अनुक्षार इन श्लोकों को इस प्रकार प्रकट 
कर सक्ते ह :- 


परिधि >< लम्बज्या 
छट परिधि = (१) 
देशान्तर देशान्तर योजन >< ग्रह की दैनिक गति (कलाम) 
फल } श ध. (२, 
अपने स्थान की अद्धंरात्रि के समय के मध्यम ग्रह 
लंका की अद्धंरात्रि के मध्यम ग्रहु~+देणान्तर फल (३) 


यदि स्थान लंका से पूरब हो तो ऋणात्मक चिह्व ओर पच्छिमहो तो 
धनात्मक चिव लेना चाहिये 1 


इसको उपपत्ति समक्षने के लिए पहले यह जानना चाहिये कि लम्बज्या, स्फुट 
परिधि, देशान्तर इत्यादि क्यार? 


ज्या-यदि जिक्षी समक्रोण त्रिभुज के शरसी भुज की लम्बाई को उसके कणं 
की लम्बाई से भागदेदिया जायतो लन्धि उस्न भरुजके साप्नेकरेकोणकौ ज्या 
कठलाती है । चित्रण्मेषभाभ एक समकोण त्रिभुज है; इसलिए इसके सभ भा 


समभा भभा 
कोण की ज्या=दुद्धभौरमभसभा कोण की ज्या । समकोण तिभन के 
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ग भा 


चित्र ८ 


कणं को लम्बाई क्रिसी भुज की लम्बाई से अधिक होती है; इसलिए किसी भुज कं 
सामनेकेकोणकी ज्याएकसे कम होगी इसलिए ज्या दशमलव भिन्न में लिखी जाती 
दै । यह्‌ आजकल की प्रथाडै। प्राचीन काल में जब कि दशमलव भिन्न का प्रचार 
नहींथाकोणकी ज्या पूर्णा्ो मे लिखी जाती थी। 


किकीकोण को ज्या जानने के लिए हमारे सिद्धान्तो मे एसा वृत्त लिया गया 
दै, जिसकी त्रिज्या (अद्धंग्यास) ३४३८ इकाइयां ओर परिधि २१६०० इकाइयां होती 
है, जिसे एक-एक हकाई एक-एक कला के समान होती है । क्योकि परिधि एकः 
चक्र के समान होती है जिसमें ३६० अंश अथवा ३६० >< ६०२१६०० कलाएं होती 
है । फिर केन््रसे परिधि तक्र दो न्निज्याएं रक्षी खींचते है जिनके बीच का कोण उस 
कोणके समान होता है जिसकी ज्या जानना है तथा त्रिज्या भौर परिधि के भिलन- 
विन्दु से दूसरी त्रिज्या पर लम्ब डालते हैँ । इस लम्ब की लम्बाई जितनी इकाइयां 
(कलाएं) होती है उसी कोउस कोणकीज्या कहते रहै । चित्र मे केन्द्र दहै; अ 
आ, अ उ तथाम ऊ तीन न्िज्याएंदहैँजो असे परिधि तक खींची गई हैँ ।डउया ऊ 
“सेउइयाऊई लम्ब अ आ पर डले गये है । त्रिज्या की नाप ३४३८ इकाडयोंमें 
मानकर उइयाऊईकोजो नाप इन्हीं इकाइयोमे होगी वहउबडइ कोण या 


५८ सूर्यं सिद्धान्त 





चित्र ई 


ऊञअई्कोणकी ज्या कहलायेगी । जो लोग केवल आजकल वी प्रथासे परिचितदहै 
उन्हे भ्रम हो सकता है; इसलिए उन्हँं यह भेद मच्छी तरह समक्ष लेना चाहिये । 
त्रिज्या का मान ३४३०८ इसलिए लिया गया क्रि जव परिधि कलाभोंमे विभाजित 
की जाती हि तव ्रिज्या का मान्न ३४३७३ कला आजकल की सूक्ष्म गणना से ठहरता 
है जिसका निकटतम पूर्णाद्धुः ३४२८ है । आजकल के एक रेडियन+ ( 78027 } में 
जितनी कलाएं होती ह उतनी ही पूणं कलाओं के समान च्निज्या का परिमाण माना 
गया है। 
स्ट परिधि- भूतल का वह वृत्त जो उत्तरी ओर दक्षिणी ध्रुवो से समान 
भन्तर पर दोनो के वीचों बीच होता हृ भ्रू पृष्ट कोदो समान भागोंमें वाटतादहै 
विषुवत्‌ रेखा कहलाता है; विषुवत्‌ रेखा के उत्तर वाले आधे भूगोल को उत्तर गोल 
ओर दक्षिणं वाले को दक्षिण गोल कहते ह । इस रेखा से भाकाणीय घ्रूव (आकाश 
का वह्‌ विन्दु जो पृथ्वी के उत्तरीया दक्षिणीध्र्‌वके ठीक ऊपर होता है, उत्तरी 
प्रव तारा उत्तरी ध्रूवसे प्रायः १९ दररहै) क्षितिज पर दिखाई देते हं । यहां पर 
अक्षांश शून्य मौर लम्ांश ६०८ होता है । इसलिए विषुवत्‌ रेखा को निरक्षवृत्त भी 
कहते है । चित्र १० ववा वि विषुवत्‌ रेवादहै। यदि किसी स्थान स'से 
निरक्षवृत्त के समानान्तर स सा सि वृत्त (?५72116] 0 1211५0९} भूतल पर खींचा 
जाय तो इसके परिमाण को “सः स्थान की स्फुट परिधि कहते ह । विषुवत्‌ रेखा से 





* ¶ रेडियन = ५७..२६५८ == ३४.:७.७४० कला 
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द 


चित्र १० 

भ पृथ्वी का केन्द्र । 

उन्=पुथ्वी का उत्तरी घ्व (सुमेर) । 

द न=्पुथ्वी का दक्षिणी ध्रव (कुमेर) । 

व = विषुवत्‌ रेखा का वह विन्दु जो स के ठीक दक्षिण है। 

स~अभीष्ट स्थान; उसवद स स्थान की उत्तर-दक्षिण रेखा । 

८~वभ सस का अक्षांश । 

८ स भ उसका लम्वांश । 

उ द पृथ्वी का अक्ष। 

स भ==ससे पृथ्वी के अक्षकी दूरी 

== स स्थान की लम्बज्या, सिद्धान्तीय पद्धति से 

तैषे-नैप्े उत्तर या दक्षिण जाइये तैपे-तैते स्फुट परिधि कम होती जाती है यहां तक 
किध्रवों पर स्थट परिधि शून्यदहो जाती है । इसी तरह अक्षांश बढता जाता है 
ओर लम्बांश कम होता जाता है गौर धरो पर भक्षांश ६०० भौर लम्बाश शून्य . 
हो जाता है । चित्र से यह भी प्रकट है कि “स' स्थान की स्फुट परिधिससासिकीः 


६० | सूयं सिद्धान्त 


त्रिज्या सभा" है जो स" की लम्बज्या भी कहलाती है, क्योकि स का लम्वांश 
<<-सभ उ है जिसके सामनेकी धभुजसमभादहै। 
रेखागणित से यह सिद्धहै किदो वृत्तो की परिधियोंमें वही अनुपात होता 
जो उनकी त्रिज्याओं या व्यासो मे होता है इसलिए, 
वभः:ःसभाः्ववाविः:ःसमसासि 
ववाविन्सभा भ्रू परिधि ><लम्बज्या 
वभ त्रिज्या 
३४२८ हो ओर लम्बज्या का मान सिद्ान्तीय पद्धति के अनुसार कलाओंमे हो 
जिसकी सारिणी दुसरे अध्यायमें दी हुई । 


“ससा सि~ ) जव च्िज्या 


यदि आजकल की प्रथा के अनुसार स्फुट परिधि निकालनाहोतोससा 
सि भूपरिधि >< लम्बज्या (816 9 ०४४४००९) जवकिं लम्बांश की ज्या 
न श सधा ० भा 
दशमलव मे दीहुरईहो (वयक स रीति से लम्बज्या=-तुन्न वन्न ) 
देशान्तर- चित्र ११ भूगोल के आधे गोले के पृष्ठका चित्र है जिसमे उत्तर 
गोन के सी, अ, स, सा स्थानों के अक्षांश एक ही हँ इसलिए इन चारों स्थानों कवी 
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स्फुट परिधि भीएकहीदहै। इन स्थानों की उत्तर-दक्षिण-रेखा (1/2) क्रम 
सेउसीपीद,उअनलद,उसपद ओौरउसापाददहैँ।यदिउबजलद रेखा 
पर अ अवन्ती (उज्जैन) ओरल लंकाके स्थान होतो इसको भारतवषं की मध्य 
रेखा (8181081 76710181} कगे; जैसे माजकल ग्रीनविच से जाने वाली उत्तर- 
दक्षिण-रेला यूरोप ओर अमेरिका वालों की भरूमध्य रेखा कही जाती है। किसी 
स्थान की स्फुट परिधिका वह्‌ खंड जो उप्त स्यान की उत्तर-दक्षिण-रेखा ओर मध्य 
रेखा के वीच में पड़ जाता है उस स्थान का देशान्तर (योजनो में) ( 21्ि€०९९ 
2 10711706€ 10 ‰012०) कहलाता है, जैमे सका देशान्तरस म, साका देशान्तर 
साअ ओौरसीका देशान्तर सीअ हए । इसी तरहपका देशान्तरपल,पा का 
देणान्तरपा ल आओीरपी का देशान्तरपील हूए । चित्नते यहु भी स्पष्टदहै कि यद्यपि 
प, स एक ही उत्तर-दक्षिण रेखा पर टै तथापिष, सके देशान्तर (योजनो मे) समान 
नहीं है क्योकि सकी स्फुट परिधिपकी स्फुट परिधि (भूपरिधि) से छोटी दहै । यदि 
इसी रेखा पर कोई स्यान कटो तो इसका देशान्तर कका (योजनोमे) ओर भी छोटा 
होगा । ६्वें श्रोक मेंदेशान्तर का शब्द इकी परिभाषा के अनुसारं प्रयुक्त हुआ 
है । परन्तु यह्‌ परिभाषा सरल तथा व्यवहारोपयोगी नहीं है । आगे चलकर ६ें 
श्ोकमें देशान्तर नाडी की चर्चा है। यह्‌ भी देणान्तरकी एक परिभाषा है नजो 
सरल है; इसलिए इस जगह उसको भी समज्ञा देना उचित होगा । 

एक ही उत्तर-दक्षिण रेखा पर जितने स्थान टै सबमेंजंसेक,स,प, ख 
स्थानों मे मध्याह्न या अद्धं-रात्नि एक ही समय होती है । परन्तु जो स्थान इस रेवा 
से पूरव है वहां मध्याह्न या अद्धंराति पहले भौर जो स्थान पच्छिम ह वहां पीछे होती 
है। सपरअ से (मध्यरेखा से) जितना पहले मध्याह्न होता है उतने ही समय की 
हम सका पूवं देशान्तर काल (11716 01शलि€०८८ 9 10781006) कहते हैँ । इषे 
, हम समय की इकाइयों में प्रकट कर सकते हँ; यदि घड़ी पल में लिखे तो इसे देशान्तर 
घटिका या देशान्तर-नाड़ी करहगे ओर यदि घंटे सिनट में लिखे तो देशान्तर घंटा या 
मिनट कहंगे । इक्ष परिभाषा से हमको यह सुविधा होती है कि एक ही बात- से हम 
क, स, प, ख सव का देशान्तर सहज ही प्रकट करर सकते है, जब कि योजनो में 
इनके देशान्तर भिन्न-भिन्न लिखने पड़ंगे । 

इसी प्रकार सी पर मध्य रेखा से जितना पीठे मध्याह्न होता है उक्त समय 
कोसी का पच्छिम देशान्तर काल कहेंगे । 

आगे पीछे मध्याह्न या मध्यरात्रि इसलिए होती है कि पृथ्वी २४ षंटेमेया 
६० घड़ी मे एक बार अपने अक्ष पर पच्छिम से पूरव की भोर लट्‌ को तरह घूम 
जाती है जिससे सूरज चाद तारे इत्यादि आकाशीय पिंड पूरब प्रे पच्छिम को चक्कृर 
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लगाते हुए जान पडते हैँ । आकाशीय पिडों की इस प्रत्यक्ष गतिकोही हमारे सिद्धान्तो 
में प्रवह-वायु-जनित गति कहा गया है । आगे सुविधा के लिएसूरज को ही कभी-कभी 
चक्कर लगाता हआ लिखा जायगा, क्योकि एेसा मान लेने से हिसाब में कोई वाधा 
नहीं पहुचती । 





चित्र १२ 


चित्र १२ मेभ पृथ्वीका केन्र ओौर प, ल विषुवत्‌ रेखापरके दो स्थान दहै; 
पभप्रथ्वीका अरद्धग्यास है जो चित्न को स्पष्ट करने के लिए बहुत बढ़ाकर खींचा 
गया है, यथार्थ मे सूयं की दूरी परथ्वी के अद्धग्यास की कोई तेईस हजार गुनी है । 
सूयं प्रथ्वी के चारों ओर ६० घड़ीमेररारिरी“"मागंसे एक बार चक्कर लगा 
लेता है । विवुवत्‌ रेखा को ती हृए रप रुएक स्पशं-रेखाहै जोपकी क्षितिज 
कहलाती है । जव सूयं इसके ऊपर रहता है तब प स्थान से दिखाई पड़ता है । जव 
सूयं क्षितिज से ऊपर “र' विन्दु के पास अआवेगा तब प निवासियों के लिए सूर्योदय 
होगा । प मे जिस समय मध्याह्न होगा उस समय सूयं रि पर रहेगा । जब वह र पर 
आवेगा तब प-निवासियों का इवता हुभा देख पडेगा भौर जब रे पर आवेगा तब प 
मं मध्यरात्नि होगी । इसी प्रकार ल स्यान से सूयं का उदय उस समय देख पड़ेगा जब 
बह रा” पर होगा, मध्याह्न उस समय होगा जब बह “री' पर रहेगा, सूर्यास्त उस 
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समयहोगा जत्र वहु !ङ' पर रहेगा ओर अद्धेरान्नि उस समय होगी जव वह्‌ "रै 


पर रहेगा । 
चित्र से यह्‌ स्पष्ट टै कि जिस समयन प' पर सूर्योदय होगा उस्र समयसे 


उतनी देर पीठे "ल' पर सूर्योदय होगा जितनी देरमें सूयं 'र' से “रा' तक जाता दै। 
परन्तु रसेरातक जानेमें उसकोरच राकोण अथवापभ ल कोण घूमना पडता 
है क्योकि परिधि की दो स्पशं-रेखाओं के वीच का कोण स्परशं-विन्दुओं से खींची गयी 
त्रिज्याओं के बीचके कोणके समान होता है 1 यह बात मध्याह् काल या मध्यरात्नि 
को सूयं की स्थितियों से ओर भी सरलतापूवंक समज्ञ मे आयगी; क्योकि यह बतलाया 
हीजाचुकादहै क्रि सूयंके "रि' पर अनेसे प पर ओौर “री' पर आनेसे "ल' पर 
मध्याह्न होता है इसलिए जितनी देर मेसूयं रि'से ^री' तकजातीदहैषप की अपेक्षा 
उतनीदहीदेर पीष्ठेल पर मध्याह्न होगा) इसी समय कोप" "ल'के वीचका 
देशान्तर काल कहते ह । षप, लके देशन्तरकोपभलकोणसे भी प्रकट कर सकते 
दै ओर देशन्तर को अंश, कला विकलामें भी लिख सकते है चाहे देशान्तर प्रकट 
करने की इकाई घड़ी पलमेंहो, चाहे अश कला्मे, दोनों तरहसे सुविधा होती है 
भौर जहां जिसकी आवश्यकता पड़ती है वहाँ वही लिखते हैँ । यहु स्पष्टहीदहैकि 
६० घड़ीमे अथवा २४घंटेमें सुरज एक चक्कर अर्थात्‌ ३६०० चलता है इसलिणए 
एक घड़ी मे ६ ओर १ घंटोंमें १५० चलेगा; इसलिए यदिन्रोस्थानों का देशान्तर 
एक अंशो तो उन दोनों के मध्याह्न काल या मध्यरात्निके समयो में १० पल अथवा 
४ मिनट का अन्तर होगा । संक्नेपमें यों लिखा जाताहै किं दोनों का देशान्तर १०, 
१० पल अथवा ४ मिनट दहै । साधारणतः मध्य रेवा से देशान्तर नापने की परिपाटी 
है । जो स्थान मध्यरेवासे पुर में है उनके देशान्तर के पहले "पुवं" भौर जो पच्छिम 
में ह उनके देशान्तर के पहले पच्छिम अवश्य लिख देना चाहे, नहीं तो धम होने 
काडर रहता दहै। 
चित्र से यह भी सहज ही जाना जा सकता है कि यदि लंका (ल) की बद्धं 
रातिके समयका किसी ग्रह का मध्यम स्थान निकाला जाय तो वहु प" स्थान की 
अद्धं रान्निके समय का भी मध्यम स्थान नहीं होगा क्योकि प लंका से पूरव रहै 
इसलिए वहा अद्धं रात्रि पहले ही दहो जायगी ओौर ग्रह॒ सदा गतिमान होनेके कारण 
लंकाके मध्यम स्यान से कछ पहले रहेगा । कितना पहले रहेगा, इसकी जानक्तारी 
त्रैराशिक द्वारा करनी चाहिये कि जब ६० घडीमें ग्रह इतना चलतादहै तोप" की 
देणान्तर घडी में क्रितना चलेगा । जो आवे वह लंका की अद्ध राति के मध्यम स्यान 
से घटा देना चाहिये । यदि स्थान मध्यरेखा से पच्छिम हो तो वहां मध्य रात्रि लंका 
की मध्य रान्ति मे उस स्यान को देशान्तर घडीके समान पीछे होगी जौर ग्रह इतनी 
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देर में कुछ आगे बढ़ जायगा । इसलिए पच्छिम के स्थानों के लिए व्रैराणिक द्वारा जो 
कुछ आवे वह्‌ जोड़ना चाहिये । 

देशान्तर को यदि योजनमेंन लिखकर घड़ीया अशमे लिखाजायतो 
६० इलोक के नियम का सरल रूप यहहोगाः- 


६० घड़ी : देशान्तर घड़ी :: ग्रह की दैनिक गति : देशान्तर घड़ी मे गति 
देशान्तर घड़ी ग्रह की दैनिक गति ( 2) 
६० घडो 
इस एक समीकरण से ६०्वें श्लोक के नीचे दिये हुये पहले दो समीकरणं 
का काम निकल जायगा ओर सरलता भी होगी; क्थोकि उन समीकरणोंके लिए 
देशान्तर घड़ी से ही देशान्तर योजन आगे के ६४-६५ श्लोकों के अनुसार वनाना 
पड़ता है । इसलिए सीधी ही क्रिया क्योंन की जाय ? 


आगे के एलोक मे यह्‌ बतलाया गयादहैकि मध्यरेखा पर कौन-कौन नगर 
पडते है । | 


अर्थात्‌ देशान्तर फल 


राक्षसालयदेवौकश्णंलयोर्मध्यसुत्रगा । 
रोहो ताङ्कमवन्ती च यथा सन्निहितं सरः ॥६२॥ 


अनुवाद-(६२) राक्षसालय अर्थात्‌ लंका मौर देवलोक अर्थात्‌ सुमेर पवंत 
, (उत्तरी ध्रव) के वीचसे गयी हुई रेवा पर जो देश रटँ जैसे रोहीतक, अवन्ती, 
कुरक्षेत्र इत्यादि (वे मध्य रेवा पर ह) ॥६२॥ 

विज्ञान भाष्य- पिले श्लोक के विज्ञान भाष्य में देशान्तर कै सम्बन्ध में 
मध्य रेखा की चर्चा अच्छी तरह हुई है । यहां इतना कहना भौर आवश्यक है कि 
उज्जैन से होती हुई उत्तर-दक्षिण-रेखवा विपुवत्‌ रेखा से जिस स्थान पर मिलती है 
उसे ही लंका कहते ह । ज्योतिष की यह्‌ लंका वही लंका है, जिसमे रावण रहता था 
अथवा अन्य कल्पित स्थान है भौर गणित की सुविधा के लिए मान लिया गया रहै, 
यह निश्चयपूवंक नहीं कहा जा सकता । कुछ लोग ^ वतमान सिहल द्वीप (सीलोन) 
कोही रावण कौ लंका ओर पोलन नरख्आ को रावण की राजधानी कहते हैँ मौर 
अनुमान करते हैँ कि यह पौलस्त्य-नगर का अपश्रंग है। 


रोहीतक वतमान रोहतक हैया इसनामका कोई भौर स्थानथा यह्‌ 
विचारणीय है; क्योकि वतंमान रोहतक का देशान्तर इंडियन क्रोनोलाजी पृ १६० 
मे १६२ सेकंड “धूर्व दिया हुआ है, जिसमे जान पड़ता है कि रोहतक मध्य रेखा से 


= -~=----~-----~ 


१. देखो श्रावण १६८० वि की माधुरी पृष्ठ ६-७। 
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८ पल पूरव है। कुरुक्षेत्र का देशान्तर आजकल क्या माना जाता है यह जानने केः 


त्लए यहाँ कोई साधन नहीं है, इसलिए यह नहीं सिद्ध किया जा सक्ता किं कुरुक्षेत्र 
ठीक-ठीक मध्यरेखा परहीदै या इससे कुछ पूरब-पच्छिम हटा हुभा है । 
आगे के तीन श्लोकों मे यह बतलाया गया है कि चन्द्रग्रहुण से देशान्तर घडी 
कषे जानी जाती है ओर उसमे देशान्तर से योजन कैसे निकाला जाता है: 
भतीत्योन्मीलनादिन्देः पश्चात्तद॒ गणितागतात्‌ 1 
यदा भवेत्तदा प्राच्यां स्वस्थानं मध्यतो भवेत्‌ ।६२॥ 
अघ्राप्य वा भवेत्पश्चातु एवं वाऽपि निमीलनात्‌ । 
तयोरन्तरनाडीनिः हन्यादुमूपरिि स्फुटम्‌ ।1६४॥ 
षष्ट्या विभज्य लब्धेस्तेर्योजनेः प्राक्तथापरे । 
स्वदेशपरिधिक्ञेयः कुर्याहि शान्तरं हि तैः ।६५॥ 
अनुवाद (६३) मध्य रेखा पर (उज्जैन या लंका की उत्तर-दक्षिण रेखा 
पर) रिस समय (मध्य रान्निसे कितनी घड़ी पीठे) पूणं ग्रसित चंद्रमा अंधकार से 


वाहर निकलने लगेगा, यह गणितसे जान लेना चाहिये । फिर वेध करके देखना ` 


चाहिये किं अपने स्थानें किस समय (अपने यहांकी मध्य रात्निसे कितनी घडी 
पीछे) पूणं प्रसित चंद्रमा अंधकार से वाहर निकलने लगता है । यदि गणित-सिद्ध समय 
से टक्‌-सिद्ध समय (यंत्र द्वारा वेध करके जाना हुआ समय) अधिक हो तो समना 
चाहिये कं अपना स्यान मध्य रेवा से पूवंहै ओर (६४) यदि गणित-सिद्ध समयसे 
द्‌क्‌-सिद्ध समय कमदहो तो समञ्नना चाहिये कि अपना स्थान मध्यरेखा से पच्छिम 
है । इसी प्रकार उस समय को भी देख कर यह्‌ बात जानी जा सकती है जिस समय 
चंद्रमा का पूणे विम्ब अंधकार में चला जाता है। गणित-सिद्ध ओरं दुक्‌-सिद्ध कालों 
मे जो अन्तर हो वही अपने यहांका देशान्तर काल या देशान्तर घड़ी कहलाता दहै 
(क्योकि काल प्रायः घडियों में लिखा जाता है) । इस देशान्तर घड़ी को स्फुट परिधि 
से गुणा करके (६५) गुणनफनल को साठसे भाग देने पर जो लब्धि मावे वही अपने 
स्थान का पूवं देशान्तर योजन दहै (यदि स्थान पूवं मेहो) गौर पच्छिम देशान्तर 
योजन है (यदि स्थान पच्छिम में हो) । इसी देशान्तर योजना से (६०-६१ श्लोकों में 
वतलायी हुई रीति के अनुसार ग्रहों का) देशान्तर संस्कार करना चाहिये ॥६३-६५॥ 


म ~ रर 
का 


१. शायद इसीलिए भास्क राचायं ने रोहतक को मध्य रेवा पर नहीं लिवा है-- 
यल्ल _्कोज्जयिनीपु रोपरिकुर्भत्रादि देशान्‌ स्पृशत्‌ । 
सूत्रं मेरुगतंवुधैनिगदिता साम्य रेखाभरवं ॥ 
गणिताध्याय पृष्ठ ५७ 


४ 
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चित्र १३ 


९८) 


ह 1 


1 
(|, 
[4 

(\ 


वि 
विज्ञान भाष्य-निमीलन-(१) आंखों का वंद होना, (२) लुप्त होना, 
(३) चन्द्रमा के पूरे विम्ब का अंधकार मे चला जाना । इसलिए निमीलन काल उस 
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समय को कृते हँ जिप्र समय खमग्रास या सम्पूणं ग्रहण का आरभ होता दै। इसको 
सम्मीलन काल भी कहते ह । 

उन्मीलन == (१) आंखों का खोलना, (२) प्रकट होना, (३) पूणं प्रसित 
चन्द्रमा का अंधकार से वाहर निकलना । इसलिए उन्मीलन काल उस समय को 
कहते दै जिस समय चन्द्रमा का पूणेग्रसित विम्ब अंधकार से बाहर निकलने 
लगता है । 

स्पशं काल उस समय को कहते हँ जिस समय चन्द्रमा का विम्ब अंधक्ारमें 
घुसने लगता है अर्थात्‌ जिस समय से यथायं ग्रहण का आरंभ होतादहै। 

मोक्ष काल उस समय को कहते जिस समय चन्द्रमा का पुरा बिम्ब अंधकार 
के बाहर आ जाता दहै । 

चिन्न १३मेररविका केन्द्र, प पृथ्वी का केन्द्र ओरछपुथ्वीकीछायाकी 
नोक है । चन्द्रकक्षा मे चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चन्द्रमाका केन्द्र 

चन्द्रकक्षा के उस्र विन्दु पर पहुंचता है जहां १ लिखा हुआ है तब चन्द्र बिम्ब पृथ्वी- 

की छाया को स्पशं करता है, इसलिए चन्द्रमा की यहु स्थिति ग्रहण के समय स्पशं 
काल की स्थिति दै । इसी समय चन्द्र विम्ब अंधकारमें प्रवेश करता हुभा देख पड़ता 
है । जव चन्द्रमा उस स्थिति पर पहुंचतादहैजो २ भंकसे सूचित किया गया हि तब 
उसका पूरा विम्ब अंधकारमे हो जाता है। यह्‌ सम्मीलन काल अथवा निमीलन 
काल की स्थिति दै । जव चन्द्रमा उस स्थिति पर पहुंचता जो ३ अक से प्रकट 
कियाग्याटै तब चन्द्रमा अंधकारसे बाहूर निकलनेको होता है। यही उन्मीलन 
कालको स्विति है। ओर जव चन्द्रमाका पूरा च्रिम्ब अंधकारके बाहर निकल 
आता दै जैसा करि ४ अंकसे प्रकट किया गयादहै तवर मोक्षकाल की स्थिति होती दै। 

इन चार घटनाओं मेसे कोई घटना आकाशम जिस समय होती है उसी 
समय^ भूतल पर भी देख पडती है । परन्तु भूतल के सव स्थानों मे सूर्योदयया 
मध्याह्न जिससे घड़िया सुगमतापूवेक शुद्ध की जा सक्ती है, एक ही समय नहीं 
होता जैसा किं ६०-६१ लोकों के विज्ञान-भाष्य मे देशान्तर की परिभाषा बतलाते 
हृए सिद्ध किया गया है, इसलिए भिन्न-भिन्न स्थानो कौ घडो में किसी घटनाके 
देखने का समय भिन्न होता है । मध्य रेखा से पुवं के स्थानों की घडियां मध्य रेवा 





~~ ---~~- 


4. यदि प्रकाश की गति का भी विचार किया जायतो यह कहना अधिक शुद्ध 
होगा कि चन्द्रमा की कोई घटना भूतल पर सवा सेकंड पीछे देख पड़ती है । 
२. समय जानने के यंत्र । 
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की घड़ी से देशान्तर काल के समान आगे रहती ह क्योकि यहां सूर्योदय पहले होता 
है । इसलिए यहां जिस समय ग्रहण देख पड़ेगा वह्‌ मध्य रेखाके समय से अधिक 
होगा भौर पच्छिम के स्थानोंमे कम । मध्य रेखा पर जिस समय ग्रहण देख पडता 
है वही गणित करने पर भी निकलता है। इसलिए गणित से यह जाने कर कि मध्य 
` रेबा पर कौन घटना कव देख पड़ेगी मौर अपने स्थान कौ घड़ी के अनुसार कव देख 
पडती है, यह सहज ही जाना जा सकता है कि इन दोनों स्थानों के स्यानीय कालों 
मे क्था अन्तर है । यही अन्तर अपने स्थान का देशान्तर काल कहलाता ह । 

देशान्तर काल जानने के लिए उन्मीलन काल की स्थिति जानने की चर्चा 
पहले की गयी है । इसका कारण यह है कि उस समय चंद्रमा अंधकार से बाहर 
निकलने को होता है, भूतल पर भी अंधकार छाया रहता है इसलिएज्यों ही चंद्र 
विम्ब प्रकाश मेने लगतादै स्योँही स्पष्टतापू्वंक देख पडता है गौर समय 
जानने में वहत॒ अशुद्धि नहीं होती 1 सम्मीलन कालके समय चन्द्रमा किस समय 
अंधकारमें पूरा प्रवेश करता है यह जाननेमें कुष कठिन।ई होती है इसलिए इससे 
देशान्तर काल निकालने मे कुछ अशुद्धि हो सकती है । स्पशं काल ओर मोक्ष काल 
के समय तो कई पल तक यह पता नहीं लग सक्ता है कि यथाथं घटना किस समय 
हई, इसलिए देशान्तर काल निकालने के लिए इनसे काम नहीं लिया जाता । 

देशान्तर काल से देशान्तर योजन कैसे जाना जाता यह्‌ ६०-६१ श्चोकों 
के विज्ञान भाष्य से समक्षना चाहिये । यह बाततो स्पष्टहैकि सूयं ६० घड़ीमें 
पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है जिसमे किसी स्थान की स्फुट परिधिके चारोंमोर 
वहु ६० घडी मेधूम आतादहै, इसलिए किसी स्थान के देशान्तर कालमें स्फुट 
परिधि का वह॒ खंड पूराहोगा जो उस स्थान से मध्यरेखा का अन्तर है । त्रैराशिक 
द्वारा इसे यों प्रकट करते हं :- 

६० घडी : देशान्तर घडी :: स्फुट परिधि : देशान्तर योजन । 

यहां देशान्तर जानने की कुछ अन्य रीतियों की चर्चा संक्षेप में करना 


आवश्यक है । | 
देशान्तर जानने की रीतियां :-एक रीति तो ऊपर लिखी जा चुकी 


है । यह बहुत पुरानी रीति है भौर जव आजकल की तरह सूक्ष्म यंतो का निर्माण 
नहीं हमा था तव इसे बढ़कर कोई दूसरी रीति हो भी नहीं सकती थी । भाजकल 
जितनी रीतियां प्रचलित ह उनमें से अधिकांश इसो के रूपान्तर है, यदि कछ अन्तर 
है तो यह किं आजकल ग्रहण इत्यादि आकाशीय घटनाओं के द्रोने के समय का सूक्ष्म 
आन किया जा सकता है जिससे देशान्तर काल जहां तक संमव है बहुत सूक्ष्मतापूवंक 
जाना जा सकता है । जो रीति ऊपर बतलायी गयी है उसमें कुछ अशुद्धि रह जाती 
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है, इका कारण यहद कि कोरी आंख से जथवा दुरवीक्षण यंत्र से यहु टीक-टीक 
नहीं देवा जा सक्ता कि चन्द्र ग्रहण का उन्मीलन अथवा सम्मीलनं किस क्षणसे 
आरम्भदहौ जातादहै। यदि पास ही पासके दो दशंक अपनी अपनी घड़ी लेकर यह. 
देखने वेड कि सम्मीलन किस समय आरम्भ होतादहै गौर चुपके से उस समयको 
लिख लें जिस समय प्रत्येक को सम्मीलन देख पडे तो देखा जाताह कि उन दोनों के 
देवे हुए कालों मे दो-१? तीन मिनट का अन्तर होता है । शायद यही कारण है जिससे 
उज्जैन, कुमक्षेत्र भौर रोहतक के देशान्तरों मेदो तीन मिनट का अन्तर दहै यद्यपि यह 
६२वें शयोक मे एक ही उत्तर-देक्षिण रेखा पर अर्थात्‌ भरुमध्य रेखा पर बतलाये गये 
है । नीचे ग्रीनविच से इन स्थानों के देणान्तरों की तुलना की जाती है :- 


नगर ग्रीनविच से देशान्तर उज्जेन से देशान्तर उज्जैन से देशान्तर 


(कोणात्मक) (कालात्मक) 
उज्जेन र ७५०४६६५ पूवं घड़ी पल विपल भिनट सेकंड 
कुरुक्षेत्र ७६०२० ,, ००३३०५४५ पूवं ०9 ५ ३६ (२ १५.६) 
रोहतक ७६०३५ 3, ०0४०807 भ 43 
काणी° ८३०३.४८ ,, ७०१६५५८; १ १२ ५० (२ र) 


ध्न अंकोंसे सिद्धै कि चंद्रग्रहण से देशान्तर जानने की रीतिमें दो तीन मिनट 
का अन्तर हो सक्ता दै) 


दूसरी रीति-जिस प्रकार चन्द्रमा पृथ्वी कौ परिक्रमा करता है गौर उसमें 
ग्रहण लगता है इसी प्रकार वृटस्पतिके चारों ओर भी ४, ५ पिड परिक्रमा करते हए 
दूरवीक्षण यंत्र से देखे जाते है । यह वृहस्पति के चन्द्रमा कहलाते हँ । जब यह्‌ बृहस्पति 
की छाया में घुसते है तो इनमें भी ग्रहण लगता है । वृहस्पति के चन्द्रमा बहत छोटे 
है ओर इनके परिक्रमण काल भीछोटे है इसलिए इनमे ग्रहण जल्दी-जल्दी लगते 
ह । ग्रहण के कारण इनके छिपने ओर प्रकट होने का समय ग्रीनविच काल के अनुसार 
नाविक पंचांगो मे ( पवभ्णा68] 9108086 ) दिया रहता है । इसलिए यदि किसी 
स्थान मेँ उसके स्थानीय काल के अनुसार वृहस्पति के चन्द्रमा के छिपने या प्रकट हने 


~ 


१. ७०६2०४१ (769.156 00 45170109. 372४) ९6100, 2886 261. 

२. 100189 1700108४, 28826 60. 

२३. [16121 682€का 9 1०612. 

४. भारत श्रमण (मकरंद सारिणी में काशी का देशान्तर ६$ पल दिया है 
जो ऊपर के मानसे ४ पल कम है) । 
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का समय देखा जाय तो नाविक पंचांगमें दिये हए समय से जो अन्तर होता है वही 
उस स्थान का ग्रीनविच से देशान्तर है । परन्तु यह रीति भी ऊपर कही हुई रीति की 
तरह स्थूल टै क्योकि वृहस्पति के चंद्रमा के छिपने या प्रकटहोनैे का क्षण निर्चित 
रूप से दुरवीक्षण सेभी नहींजाना जा सकता परन्तु इसमे उतनी अशुद्धि नहीं 
होती जितनी पहलौ रीति में होती है । 
तीसरी रीति-टूटनेवाले तारों के प्रकट होने भौर लुप्त होनेके क्षण को 
भिन्न-भिन्न स्थानों के स्थानीय कालों से तुलना करने पर देशान्तर सृक्ष्मतापूर्वंक 
जाना जा सक्ता है यदितारों के टूटने के समय का निश्चय पहले सेहो सके ओर 
उनके पहचानने में कोई गडवड़ न हो । 
चौथी रीति : विद्‌ त दारा समाचार भेज कर देशान्तर जानना--यदि 
दो स्थानों का एक दूसरे से एेसा सम्बन्ध हो कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत्‌ 
द्वारा समाचार भेजा जा सके तो इन दोनों स्थानों का देशान्तर सहज ही जाना जा 
सकता है क्योकि विद्युत्‌ समाचार के पहुंचने मेँ इतना कम समय लगता है कि उससे 
जो अशुद्धि हो सकती है वह नहीं के समान है । 
मान लीजिए काशी से लखनऊ का. देशान्तर जानना दहै! दोनों नगरोंके 
दशंकों को एक ही प्रकार की घड़ी रखनी चाहिये, जैसे यदि एक की घड़ी स।वन काल 
बतलाती हो तो दूसरे की घड़ी भी सावन काल बतलाती हो । दोनों घडियों को अपने 
अपने यहां के स्थानीय काल से मिला लेना चाहिये जिससे प्रत्येक घड़ी अपने य्हांका 
स्थानीय काल शुद्धतापूवंकं वतला सके । काशी लखनऊ से पूवं है इसलिए काशी का 
स्थानीय काल लखनऊ के स्थानीय काल से आगे रहेगा भौर इन दोनों मे जितना 
अन्तर होगा वही काशी से लखनऊ का देशान्तर है। जिस समय काणीकीघडीमें 
घ १* समय हो उसी समय काशी से विद्यत संकेत किया जाय । जिस समय यह्‌ संकेत 
लखनऊ पहुचे उसी समय लखनऊ की घड़ी में समय देख लिया जाय । यदि इस्त घड़ी 
मे स" समयहो ओर यह मान लिया जाय कि लखनऊ में संकेत उसी क्षण पहुंचा 
है जिसक्षण काशी सेभेजागयाहैतो काशी से लखनऊ का देशान्तर "द." नीचे 
लिखे समीकरण से सिद्ध होगा :- | 
। द =स१ -सय 
परन्तु इस समीकरण से देशान्तर का जो मान निकलेगा वह यथायं देशान्तर 
से कुछ कम होगा क्योकि काशी से लघनऊ तक विद्युत्‌ संकेत के पहुंचने मे कुछ न 
कुछ समय अवश्य लगता है । यदि इप्त समय का मान यः हो भौर काशी से लखनऊ 
का यथाथं देशान्तर द" हो तो पूर्वोक्त समीकरण का रूप यह होगा :- 


द = (स१ +य) -सरदष्य (१ 
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क्योकि जिस समय लखनऊ में समाचार पहुंचेगा उस समय काशीमें 
स. ~-य' समय होगा । शय" का मान जानने के लिए लखनऊसे काशी को संकेत 
भेजकर दोनों के स्थानीय काल फिर जानना चाहिए । मान लीजिए लखनऊ से जिस 
समय संकेत भेजा गया उस समय ललनऊ कीघड़ीमें 'सा' समय था ओौर जिस 
समय संकेत काशी पहुंचा उस समय काशी की घड़ी में सा१' समय था, ओर यदि 
मान लिया जाय कि संकेत के पहुंचने में कुछ समय नहीं लगता तो इन दोनोंका 
अन्तर द लखनऊ का देशान्तर होगा जिसका रूप यह है :- 

द्‌ सा१-सा 

परन्तु द कामान यथाथंसे कुछ अधिक होगा क्योंकि संकेत के पहुंचने में 
कुछ न कुछ समय अवश्य लगता है जो “य के समान फिर होगा इसलिए यथायथं 
देशान्तर 


द == सा१-!सा२-य) = (सा१-सा-य)=दर-य (२) 
(१) ओर (२) समीकरणों के समान पक्षों को जोड़ने से 
२ द=द१~दर 
अथवा द ~ (३) 


जिसका अथं यहु हुआ कि काशौ से लखनऊ संकेत भेजनेसे जो देशान्तर 
काल आवे उसको उस देशान्तर काल में जोड दो जो लखनऊ से काशी उलटा संकेत 
भेजने से ज्ञातो । फिर दोनों को जोडकर आधाकरदो तो यथाथं देशान्तर काल 
ज्ञात हो जायगा । देशान्तर जानने की ओर भी करई रीतिं है जो जहाजवालों के 
 कामकी होती ह ओर जिनमें नाविक्र पंचांग से अथवा ग्रीनविच से मिली हुई घड़ी से 
सहायता तेनी पड़ती है; इसलिए इस स्थान पर उनका वणेन नहीं किया जाता है । 
वारग्रवृत्तिः प्रग्देशे क्षपार्धेऽञ्यधिके भवेत्‌ । 
स्वदेशान्तरनाडीभिः पश्चादरूने दि्निदिशेत्‌ ॥६६॥ 
अनुवाद-(६६) जो स्थान मध्य रेखा सेपूर्वं दिशा मेद वहां वारकी 
प्रवृत्ति अर्थात्‌ दिन का आरम्भ उष स्थान की अद्धं रात्रि से उतने समय पीठे होती 
है जितना उस स्थान का देशान्तर काल है । मध्य रेखा के पच्छिम के स्थानम उस 
स्थान की अद्धंरात्रि से उतने समय पहि हौ वार की प्रवृत्ति हो जाती है जितना इस 
स्थान का देशान्तर काल है । 
विज्ञान भाष्य-इस नियम के अनुसार काशीमे जो उज्जैन से अथवा 
भारतवषं की मध्य रेखा से ७३ पल पूर्वं है, वार की प्रवृत्ति उस समय होती है जब 
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काशी मे स्थानीय काल के अनुसार रात को १२ वजक्रर ७३ पल अर्थात्‌ १२ वजकर 
२६ मिनट १२ सेकंड होता, गौर वम्बई्‌ मे जो उज्जैन से कोई २६ पल पच्छिम 
है वार की प्रवृत्ति १२ वजे रातसे कोई २६ पल अथवा ११ मिनट ३६ सेकंड पटले 
ही हो जाती है। इसका अथं यहु हुआ कि जिस समय भारतवपं की मध्य रेखा पर 
अद्धंराति होती है उसी समय भारत के अन्य स्थानों में भी वार-प्रवृत्ति समज्ननी 
चाहिए 1 इसलिए ग्रहो का जो स्थान लंका या उज्जैन को अद्धंरात्रि के समय गणित 
से सिद्ध होता है वह अन्य स्थानों मेँ उस समय होता है जिस समय वहां वार-प्रवृत्ति 
होती है । इसीलिए यदि किसी स्थान की अद्धंरात्नि के समयका ग्रह निकालनादहोतो 
` देशान्तर-फल घटाना या जोड़ना चाहिये । 


यह्‌ मत सूयं सिद्धान्त का है कि वार-प्रवृत्ति उज्जैन की भद्धंरात्नि के समय 
सव स्थानो म होती है 1 ब्रह्मगुप्त,१ भास्कराचायं इत्यादि आचार्यो ने वार-प्रवृत्ति 
उस समय से माना है जिस समय लंका में सूर्योदय होता है क्योकि इनके मत से सृष्टि 
का आरम्भ उस समय से हुआ जिस समय लंकामें पहले पहल सूयं देख पडा था 
ओर इसी समय पहले दिन का भी आरम्भ हुमा था | आजकल यही नियम साधारणतः 
प्रचलित भी है, हां वैष्णव समदाय के अनुयायी> अरद्धरान्निसेदीवार की प्रवृत्ति 
मानते है गौर कमसे कम धार्मिक कृत्योके लिए दिनम वही तिथि मानते जो 
पिछली माधी रात के समय वत्तमान रहती है, इसलिए इनकी एकादशी प्रायः दादशी 
कै दिन होती है। अधिकांश पंचागों में भी ग्रह स्पष्ट अद्धंरात्तिके समयका ही 

दिया रहता है । 


इन दोनों मतो मे अद्धं रात्रि से वार-प्रवृत्ति का मानना अधिकसरल ओर 
व्यापक है । एक ही उत्तर-दक्षिण रेखा पर स्थित जितने स्थान है सव जगह द्धं 
रात्निया मध्याह्न सदा युगपद्‌ होती है परन्तु सूर्योदय वषंमेंदो दिनोंको छोड़कर 
कभी एकप्षाथ नहीं होता । सूर्योदय सूयंकी क्रन्ति गौर स्थानोंके अक्षांश के 








१. जगति तमोभ्रूतेऽस्मिन्‌ सृष्टचादौ भास्करादिभिः पृष्टैः । 
यस्या दिनप्रवृत्ति दिन वारोऽकदियात्‌ तस्मात्‌ ॥ ३३ ॥ 
ब्राह्यस्फ़ट सिद्धान्त - मध्यमाधिकार । 
२. लङ्कानगर्य्यामुदाच्च भानोस्तस्येव वारे प्रथमं वभूव । 
मधोःषितादेदिन माक्ष वषं युगादिकानां युगपत्‌ प्रवृत्तिः ॥१५॥। 
सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पृष्ठ. ७ 


३. माधुरी, खंड २ संख्या ४ पृष्ठ ४२३७ 
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अनुसार कुछ आगे पीठे होता है जिसको व्याख्या तीसरे अध्यायमें की जायगी । फिर 
पुरव पच्छिम के देशों में देशान्तर संस्कारके कारण भी सूर्योदय कालमें बर्हत अंतर 
पड़ जाता हे} इन सब कारणों से वार-परवृत्ति कभी-कभी सूर्योदय के घंटे भर पीठे 
या पहलेहीहो जाती है जो बहुत पेचदार है । परन्तु यदि आधी रात से वार-प्रवृत्ति 
मानी जाय तो सूयं की क्रान्ति भौर स्थानोंके अक्षांशके कारण कोई भेद नहीं पड़ 
सकता । हां देशान्तर संस्कार फिर भी करना पड़्गा परन्तु इससे भी वार-प्रवृत्ति 
रातमेहीहो जायगी जिसप्ते कोई गड़बड़ नहीं हो सकता । लोक व्यवहारमें भी 
किसी दिन की प्रातः, संध्या अथवा यात्रा सूर्योदय के पहले ही की जाती है जिससे 
जान पड़ता है कि साधारणतः सूर्योदय के दो तीन घड़ी पहले से ही दिन का आरम्भ 
मान लिया जाता है । इस विषय पर धमं सिधु\, निणंय क्िधु इत्यादि ग्रन्थों मे बहुत 
चर्चांकी गयी दहै। 


भाजकल यूरोपीय देगो में आधी रातसेही तारीख बदलती दहैतथा दिनि का 
आरम्भ माना जाता है, इसीलिए अंगरेजी तारीखे भी आधी रातसेही बदलती ह। 
इससे वहत से लोग यह समज्ञतेटैँ कि आधी रातसे वार कै प्रवृत्ति मानना अग्रेजी 
मत है, परन्तु थह भूलदै । हमारे यहाँभी आधी रात से वार-प्रवृत्ति माननेका 
नियम है । 


यहा तक्तो यह्‌ बतलाया गया कि किसी स्थान की अद्धं रात्िके समय 
किसी ग्रह का मध्यम स्थान क्या होता है शौर कैसे जाना जाता है । अगले श्लोकम 
यह्‌ बतलाया जा रहा है कि मध्य राच्िके सिवा दिन के किती अन्य समय में मध्यम 
ग्रह निक्रालनादहोतो क्या करना चाहिये) 


 इष्टनाडीगुणा भुवितष्ष्ट्या भक्ता कलादिकः । 
गते शोध्यो युते गम्ये ग्रहस्तात्कालिको भवेतु ॥६७॥ 


अनुवाद-(यदि मध्य रात्रि के सिवा किसी अन्य समय का मध्यम ग्रह 
जानना हो तो) इष्ट घड़ी को अर्थात्‌ मध्य राच्नि से जितनी घड़ी पहले या पीछका 
समय हो उस घड़ी को ग्रह की दैनिक मध्यम गति से (जो कलाओं में लिखना सुविधा- 
जनक होता है) गुणा करके गुणनफल को ६० से भागदेदो। जो लब्धि आवे उस 
अद्ध'रात्नि के मध्यम ्रहुमेसे घटा दो यदि इष्टकाल मध्य रात्रि से पहले ही बीत 











१. सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ चटिकात्रयं प्रातः संध्या, सूर्यास्तोत्तरं षटिकात्रयं सायं 
संध्या 1 धमं सिधु, प्रथम परिच्छेद पृष्ठ २ निणेयसागर प्रेस का छपा (शकं १८२६) 





४" श =+ + 
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जाय ओर जोडदो यदि इष्ट काल मध्य रात्निसे पीठे अवे । पएेसाकरनेसेग्रहका 
तात्कालिक स्थान निकल वेगा । ॥॥६७॥। 
विज्ञान भाष्य-यह स्पष्टटै किग्रह्‌ का मध्यम स्यान अद्धं रा्नि के समय 
नो कुछ होता है वहु अन्य समय नहीं रहता क्योकि ग्रह्‌ निरंतर चलते रहते ह । 
इसलिए अद्धं रात्रि के पहले या पीठे किसी इष्ट समयमे किसी ग्रहुका मध्यम स्थान 
जानने के लिए यह जानना भावश्यक है कि उस समयमे ग्रह कितना हट जायगा । 
यह बात त्र राशिक से सहज ही जानी जा सकती है- 
६० घड़ी : इष्ट घड़ी :: दैनिक गति : इष्ट घड़ो मे गति 
इष्ट घड़ी >< दैनिक गति 
६० घड़ी 
इसलिए अभीष्ट काल की ग्रह्‌ की स्थिति 
इष्ट घड़ी -- दैनिक गति 
६० घड़ी 
यदि इष्ट काल अद्ध रात्नि के पहले हो तो-ऋण का चिल्ल रखना चाहिये भीर 
पीठे होतो धनका चिह्धु। 


यह इतना स्पष्टदहै कि उदाहरण देकर पुस्तक का आकार बठृनि कौ 
ावश्यकता नहीं जान पडती । 


,*, इष्ट घड़ी मे गति => 


= अद्धं राति की स्थिति 


भचक्रलिप्ताशीव्यंशंः परमं दक्षिणोत्तरम्‌ । 

विक्षिप्यते स्वपातेन स्वक्रान्त्यंशादनुष्णगुः ॥६८॥ 

तल्नवांशं द्विगुणितं जोवस्त्रिगुणितं कुजः । 

बुधशुक्राकंजाः पातेविक्षिप्यन्ते चतुर्गुणं ।।६६॥ 

एवं न्रिघनरन्ध्राक रसार्कार्का दशाहताः । 

चन्द्रादीनां क्रमादेषां मध्यविक्षेपलतिप्तिकाः ॥७०॥ 
अनुवाद-(६८) अपने पात के क[रण चन्द्रमा पने पासवाले क्रान्ति वृत्त 


के विन्दसे अधिकसे भधिक २५०० कला उत्तरया दक्षिण हट जाताहै। (६४). 


इसका = भाग वृहस्पति, ३ भाग अधवा ३ भाग मंगल भौर द्भ भाग बुध, शुक्र ओर 
शनि अपने अपने पातो के द्वारा हट जाते हैँ । (७०) इस प्रकार चंद्रादि छः ग्रहों 
(चन्द्रमा, मंगल, बुध, गुर, शुक्र, ओर शनि) के मध्यम विक्षेप २७०, ४६०, १२०१ 
६०, ६२०, १२० कलाएे क्रम से है । ॥ ६८-७०॥ 

विज्ञान भाष्य- पिले ३३ वें श्लोक के विज्ञान भाष्य मेंचंद्रमाके पात 
का वणन है। चित्र ४्मेंचंद्र कक्षा भौर क्रान्ति वृत्त एक दूसरे को काटते हए 
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दिखलाये गये हं । जिस समय चन्द्रमा अपने पात पर रहता है उस समय यह क्रान्ति 
वृत्त पर देख पड़ता है, अन्य समय यह्‌ क्रान्ति वृत्त से उत्तर या दक्षिण कुषदहटा 
हज देख पड़ता है । किस समय कितना हटा रहता है यह गणित से सहज दही दना .. 
जा सक्ता है । जिस समय चंद्रमा पतसे ६०० आगे या पचे रहता दहै उस समय 
कान्ति वृत्तसे परम अंतरपरहोतादै। चिव्र ४ में यह परम अंतर चासाया चस्तसे 
सूचित होताहै। सी को चंद्रमा का परम विक्षेप कहते है । इसी तरह अन्य ग्रहभी 
क्रान्ति वृत्त से उत्तरया दक्षिण हट जाते हैँ जिनके मध्यम विक्षेप ६६-७० श्लोकों में 
दिये हृए रहै । ग्रहोंके विक्षेप ओौर पातो में बहुत घना सम्बन्धहै इसीलिए हमारे 
प्राचीन आचर्यो काविचार थाक पातही ग्रहोंको उत्तरया दक्षिण शकेल 
देते टै । 


ग्रहों के परम विक्षेप सव आचार्यों के मत से एक से नहीं ह । माजकल सूक्ष्म 
यत्नो केद्वारा जो जानकारी हई है वह्‌ हमारे किसी ग्रन्थ के मानों से नहीं मिलती । 
तुलना के लिए परम विक्षेपो की तालिका नीचे दी जाती हैः- 
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७६ सूयं सिद्धान्त 


ऊपर की तालिका से देख पड़ेगा किं वुध गौर शुक्र के मध्य विक्षेपोंके 
आधुनिक मानों ओर सिद्धान्तो में दिये हुए मानों मे बहुत अंतर है । इसका कारण यह्‌ 
है कि आधुनिक विक्षेप मान रविकन्द्रगत (16110061) हैँ अर्थात्‌ वह्‌ हैँ जो सूयं के 
केन्द्र से देख पडते हँ भौर हमारे सिद्धान्तो के मान भूकेन्द्रगत (&600€11116) हैँ अर्थात्‌ 
वह है जो पृथ्वी के केन्द्र से देखने पर जान पड़ते ह । दशंक के स्थानों की भिन्नताके 
कारण उन ग्रहों के विक्षेपो मे बहुत अंतर नहीं पड़ता जोसूर्यसे दूर है । परन्तु सूयं 
के पास वाले ग्रह बुघ ओर शुक्र के विक्षेपों म बहुत अंतर पड़ जातादहै जो नीचे के 
उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा :- ॑ 


न 
पः 


| 
चित्र-१४ 
दिये हुए चित्र १४ में र रविका केन्द्र, पप्ृथ्वीकाकेन््रप रपा क्रान्तिवृत्त ओर 
ब रवाबुध कक्षा! रसे देखने पर बुध कक्षा क्रान्तिवृत्तसेवरप यावारपा 
कोण बनाती है जो आाुनिक मत से ७००१०'* है । परन्तु पृथ्वी के केन्द्रप से देखने 
पर बुध कक्षावपर कोण बनाती हुई जान पड़ती है जिसका मानवरपकोणसे 
कहीं कम हैँ क्योक्रि पव (बुधसे पृथ्वीका माध्यम अंतर) यदि१हैतोब र (सूर्यं 
से वृध का माध्यम अंतर) केवल -३८७१ है । त्रिकोणमिति से ब पर कोणिका मान 
सहज ही निकल सकता है क्योकि किसी ्निभुज सामनेकेकोणकी ज्यासे भाग देने 
पर लबन्धि समान होती है ! इसलिए- 
ज्या < बपर __ ज्या<बरप 
बर ख पब 


बर्‌ 
भथवा ज्या < बपर == पव >्<ज्या< ब रष 





त = >< ज्या ७००८१०५ 
== .२३८७१>८.१२१६ 
== ०.०४७२ 

. <-वपर =२०४६९। 
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यह आधुनिक मत से बुध का भुकेन्द्रगत मध्यम विक्षेप है जो सिद्धान्त 
शिरोमणि के मध्यम विक्षेप से १०८ अधिक है । सिद्धान्त द्षण के मान आधुनिक मत 
से बहुत मिलते रहै । 

इसी प्रकार शुक्र का ( रविकेन्द्रगत ) मध्यम विक्षेप ३०२३३७८ मौर सूयं 
से मध्यम अंतर ७२३३ दै जव कि प्ृथ्वीका १ दहै, इसलिए यदि चित्र ¶४मेव,बा 
की जगहुशु, श रखकरणु शूको शुक्रकी कक्षामान लीजाय तो पहले की नाई 
सम्बन्ध यह्‌ होगा- 


,७२३३ 





ज्या < शुपर == >< ज्या ३०२२३७८ 
== .७ ३३ >< ०५४२ 
== .०२८ 
.*. <-णुपर = २८२७. 
जो सिद्धान्त शिरोमणि के २०१६८ से ११ अधिक ओर सिद्धान्त दर्पेण के 
२०२८८ से केवल १ कम दै। 
इससे प्रकट है र हमारे पुराने आचार्यो के अनुसार वृध, शुक्र के मध्यम 
विक्षेप आधुनिक मानों से केवल १० या ११ कला कमर्दैजो उस समय की स्थिति 
को देखते हुए वहुत सूक्ष्म दै । 


सूयं सिद्धान्त के मध्यपमाधिकार नामक प्रथम अध्याय का विज्ञान भाष्य 
समाप्त हुमा । 


हितीय अध्याय 
स्पष्टयाधिकार 


(घंक्षिप्त वर्णन) 


[ १-११ एलोक-शीघ्रोच्च, मन्दोच्च गौर पात नामक काल की अहश्य 
मूतियां ग्रहों की गति में कंसी भिन्नता उत्पन्न करती हैँ । १२-१३ ष्लोक-- ग्रहों की 
आठ प्रकार को गतियो के नाम । १४ ्लोक-गणितसिद्ध ओर प्रत्यक्ष देखे हुए ग्रह 
के स्थानों की तुल्यता के लिए स्पष्टीकरण की आआवष्यकता। १५-१६ ष्लोक- 
समकोण के २४ खंडोंकीज्या जानने की रीति। १७-२१ ए्लोक-किस खंड की 
ज्या क्या होती दहै, इसकी सारिणी। २२वें एलाक का पराद्धं-उक््रम ज्या जानने 
की रीति। २३-२७ श्लोक- किस खंड को उत्क्रमज्या क्या होती है, इसकी 
सारिणी । २८ एलोक- परम विक्षेप कीज्यासे क्रान्ति जानने का गुर । २६-३० 
श्लोक---मन्द केन्द्र से भुज ज्या गौर कोटि ज्या वनाना । ३१-३२ श्लोक- सारिणी 
मे दिये हृए कोण बंडोंके सिवाजन्य कोणकी ज्या अनुपात से जानने की रीति। 
३३ श्लोक-ज्या ज्ञतत होतो धनु या कोण कंते जाना जाय ? ३४-३५ षलोक- सातो 
ग्रहों की मंद-परिधि के मान विषम ओौर सम पदों मे क्या होते है ? ३६-२३७ ए्लोक- 
पाच ग्रहोंकी शीघ्र परिधि के मान विषम भौर समपदों मेंक्या होते है । ३८ 
श्लोक-पद के वीच में किसी विन्दु पर मंद तथा शीघ्र परिधिकाक्या परिमाण 
होता है । ३४ ए्लोक- मन्द फल जानने का नियम । ४०-४१ का पुवद्धि-शीघ्रकणं 
जानने का नियम । ४१ लोक का उत्तराद्धं-४२ श्लोक-शीघ्र फल जानने की 
रीति । ४३-४४ श्ोक--ग्रहों का स्पष्ट स्थान जानने के लि९ मंदफल गौर शीघ्रफल 
का संस्कारकैपे करिया जाय । ४५ एलोक~-मेपादिकेनद्र में मंदफलया शीघ्र फल 
जोड़ना चाहिये ओर तुलादि कन्दर मे घटाना च।हिये । ४६ एलोक- भुजान्तर संस्कार की 
आवश्यकता । ४७-४६ एलोक ---ग्रहों की मध्यगति से मन्द स्पष्टगति जानने की रीति। 
५०-५१ एलोक-मन्दस्पष्टगति से स्पष्ट गति जानने की रीति; वक्र गति कब होती है । 
१२ ए्लोक-वक्र गति का कारण । ५३-५४ एलोक-भौमादि पांच ग्रह॒ शीघ्रोच्च से 
कितनी दूरी पर वक्रो होते ह गौर कहाँ पहुंच कर वक्र गति को त्यागते है। ५५ 
एलोक-शीध्र परिधि के भिन्न-भिन्न परिमाण के कारण वक्रगति भिन्न-भिन्न अंतर 
पर होती है । ५६-५७ इ्लोक- ग्रहो का विक्षेप जानने का नियम । ५८ श्लोक~ ग्रहों 
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की स्पष्ट क्रान्ति जानने का नियम 1 ५६ श्लोक-ग्रहों की अहोरात्रि का मान जानने 
का नियम 1 ६० श्लोक-दूज्या जानने की रीति । ६१-क्षितिज्या मौरचर ज्या 
जानने की रीति । ६२-६३ श्लोक~- चर ज्याके धनुसे दिन ओर रातका परिमाण 
जानने का नियम । ६४ श्लोक- नक्षत्र ओर तिथिके मान तथा यह्‌ जानने की रीति 
कि ग्रह किस नक्षत्रम है। ६५ श्लोक-योग जानने की रीति। ६६ श्लोक-- तिथि 
जानने की रीति । ६७ श्लोक- चार स्थिर कारणों के नाम ओौर उनके समग्र । ६८ 
ष्लोक- सात चर करण महीने में कितने फेरे करते है । ६४ ए्लोक-आाधी तियि एक 
करण के समान होती दै। | 

मध्यमाधिकार नामक पहले अध्याय में मध्यम गति के अनुसार ग्रहों के स्थान 
जानने की रीति बतलायी गयी दै । परन्तु इस रीतिसे ग्रहकाजो स्थान मालूम 
होता है वह उससे बहुत भिन्न होता है जहां ग्रह प्रत्यक्ष देख पड़ता है । इस भिन्नता 
को मिटाने के लिए कुछ संस्कार करने की आवश्यकता पड़ती है। इस अध्याय में 
यह बतलाया गया है कि यह संस्कार कैसे किये जाते रह! इन संस्कारोंसे ग्रहोंका 
स्थान गणितसेभी वही आतादहैजो स्पष्ट आकाणमे देख पडता है। इसलिए इस 


अध्याय का नाम स्पष्टाधिकार रखा गया। 4 
अदृश्यरूपा: कालस्य मूतयो नगणाध्िताः । 


शीघ्रमन्दोच्चपाताख्या ग्रहाणां गतिहेतवः ॥ ४॥ 

तद्धातरष्मिभिनंडास्तंस्सव्येतरपाणिनिः । 

भ्राक्पश्चादपक्ृष्यन्ते यथासन्नं स्वदिङ्मुखम्‌ ॥२॥ 

प्रवहाक्यो मतत्तास्तु स्वोच्चाभिमुखमीरयेत्‌ । 

पर्वापिरापक्ृष्टास्ते गतीर्यान्ति पृथग्विधाः ।।२॥ 

ग्रहासप्रागभगणाधंस्यः प्राडमुष्ं कषति ग्रहम्‌ । 

उच्चसंज्ञोऽपराधेस्थस्तद्रत्पश्चान्मुखं म्रहुम्‌ ।1४। 

स्वोच्चापकृष्टा मगणास्प्राङ्मुखं यान्ति यदग्रहाः। 

तत्त षु धनसमिध्युक्तमृणं पश्चान्मुखेषु च ।५॥। 

अनुवाद-(१) शीघ्रोच्च, मन्दोच्च ओर पात नामक काल की मू्तियां जो 

भांख से देखी नहीं जा सकतीं ओर जो स्वयम्‌ क्रान्तिवृत्त पर चक्कर लगाती हैँ 
ग्रहयो कौ गतिके कारण है। (२) यह मूतियां अपने दाहिने भौर बाय हाथों से यदि 
(ग्रहों से) पूरब हु तो पूरव की भोर ओर पच्छिम हृदं तो पच्छिम कीमोर जसी 
दरी हो उसके अनुसार ग्रहों को जो उन (मूतियों) से वायु रूपी रस्सियों से बंधे हए 
है मपनी ओर खींच लेती है । (३) प्रवह नामक वायु भी इन ग्रहों को इनके उच्चों 
की ओर ठकेल देती दै । इसी कारण पूरब या पच्छिम कौ ओर चे हुए ग्रहोंकी 
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गतियो मेँ भिन्नता हो जाती है । (४) यदि ग्रह का उच्च ग्रहसे पूरबहो गौर ६ 
राशि या १८०० से अधिक दूरनदहोतो वहग्रहुको मध्यमस्थानसे पूरवकी 
ओर खींच लेता है, परन्तु यदि १८०० से अधिक दूरहो तो (ग्रहसे पच्छिम होने 
के कारण) वह प्रह को पच्छिम की ओर खींचलेता दहै) (५) अपने-अपने उच्चोंसे 
किच हुए ग्रह॒ मध्यम स्थान से जितना पुरब कीओर बटे रहते हँ उतना (मध्यम 
स्थान में) जोड़ने से तथा जितना पच्छिम की ओर पिषठडे रहते हैँ उतना (मध्यम 
स्थानमेसे) घटाने से स्पष्ट स्थान निकलता है। जोड़े जनेवाले संस्कारों को धन 
संस्कार तथा घटाये जाने वाले संस्कार को ऋण संस्कार कहते है । १-५॥ 

विज्ञान भाष्य--इन पांच तथा अगले ६-११ प्लोकों मे हमारे आचार्यों 
की आकषंण सम्बन्धौ कत्पनाएं हँ जिनसे सिद्ध होता है कि वह्‌ कितने सूक्ष्म निरूपण 
सेकामलेतेथे 1 वह्‌ देखते थे कि चक्कर लगाता हुआ ग्रह किसी समय एसे स्थान पर 
पहुंचता है जहां उसकी स्पष्ट गति अत्यन्त मंद पड़ जाती है । वस इसी को उन्होने ग्रह 
के मन्दोच्च ^ का स्थान निश्चय किया थ। । मन्दोच्च का स्थानभी स्थिर नहीं है, वरन्‌ 
अत्यन्त मंद गति से चल रहा है, इसलिए इसको भगणाध्ित अर्थात्‌ राशिचक्र पर चलता 
हआ मानादहै। राशिचक्रमे ग्रहोंकी साधारण गति पच्छिमसे पूवं को होती 
है । जब ग्रह अपने मन्दोच्व पर पहुंचता है तब उसकी गति अत्यन्त मंद 
होने क कारण मध्यम गतिसे कम होती है। इसलिए जव ग्रह मन्दोच्च से अगे 
बदृता है तव दिन भरमें मध्यम गति से जहां पहुंचना चाहिये वहां न पहुंच कर पीठे 
ही रह जाता है । इस प्रकार ग्रहुके मध्यम तथा स्पष्ट स्थानोंमे अंतर पड़ जाता 
है । यह्‌ अंतर प्रतिदिन बढ़ता जाता है भौर जब ग्रह मन्दोच्च से ६०० आगे (पूवं की 
मोर) वढ़ जाता है तव यह्‌ अंतर सबसे अधिक होता है । इसके बाद यह अंतर कम 
होने लगता है, परन्तु ग्रह मध्यम स्थान से पीछे ही रहता है जब तक कि वहु मन्दोच्च 
ते १८०“ भागे नहीं बढ़ जाता । मन्दोच्च से १८०० पर ग्रह के मध्यम भौर स्पष्ट 
स्थान एक हो जाते है । इससे यह कल्पना करना स्वाभाविक है कि जब ग्रह मन्दोच्च 
से १८०“ से कम अंतर पर पूवं की भर रहता है तब मन्दोच्च उसको मध्यम स्यान 
से कुछ पच्छिम की गोर जिधर वह है खींच लेता है। इसलिए मध्यम स्थानम ऋण 
संस्कार करने से ग्रह का स्पष्ट स्थान निकलता है । जैपे-जैते ग्रह मन्दोच्चसे दूर 
होता जाता है तैसे-तैसे स्पष्ट गति अधिक होती जाती है; इसलिए यह समञ्च 
गया किं आसन्नता के अनुसार मन्दोच्च का आकषण बदृता-घटता है ।` 


ज क क 


१. मन्दोच्च, शीप्रोच्च भौर पात की कुछ चर्चा "विज्ञान" भाग १६ पृष्ठ 
१८७-१६१ मे अथवा मध्यमाधिकार के २४६-३३ श्लोकों के विज्ञान भाष्यमेंहै। 
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जिष समय प्रहु मन्दोच्च से १८०० प्र पहुंचता है उस समय उसकी गति 
उत्यन्त अधिक होती दहै यही ग्रहका नीचस्थान है । इस चिन्दुसे जव ग्रह आगे 
वडृता है तव॒ उसङ्गी दैनिक स्पष्ट गति मध्यम गतिसे अधिक रहती है, इसलिए 
उसको मध्रम गति से जहां पहंचना चाहिये उत्से भी आगे बढ़ जातादहै ओर प्रति 
दिन आगे ददता जात्ता है । इसलिए ग्रह के मध्यम स्थान मे धन संस्कार करने से 
स्पष्ट स्थान ज्ञात होता है) जव ग्रह॒ मन्दोच्चसे १८०० सेअगेहो जाता है तब 
मन्दोच्च प्रह से १८०० के भीतर पूवंकी ओर होता दहै । इसलिए यहाँभी ग्रह 
मन्दोच्च की ओर छिचा हा जान पड़ता दहै । इसी कारण यह्‌ कल्पना निश्चय हो 
गमी क्रि य्ह को मन्दोच्च अपनी ओर अर्थात्‌ पुरबमें हृभातो पूरवकी ओर भौर 
पच्छिम से दया तो पच्य की ओर स्वीचलेत। टै) 





चित्र १५ 
दिये हृए चित्र १५मेउमनीमीसूर्यकामानंदहै। पपृथ्वीका केन्द्र है जो 
सूयं मागं केकेन्द्रपरनहींहै। ` 
सुविधा के लिए किसी ग्रह कोहमदो नामों से पुकारेगे मध्यम ग्रहं ओर 
स्पष्ट ग्रह, जिनका अंतर यहं है-- मध्यम ग्रह वह्‌ कात्पनिक ग्रह है जो मध्यम गतिसे 
राशि चक्र पर पृथ्वी-की परिक्रमा करता हृभा माना गया ह ओर स्पष्ट ग्रह्‌ वह्‌ 
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ग्रहै जो पृथ्वी की परिक्रमा करता हभ प्रत्यक्ष देखा जाता है । मध्यम ग्रह॒ की गति 
सदैव समान होती है; परन्तु स्पष्ट ग्रह की गति घटती वदृती रहती है 1 प्रतिदिन की 
स्पष्ट गतियो का ओीसत निक्रालनेसेजो कुष आता है वही मध्यम गत्ति है! इसलिए 
यह स्पष्ट है कि स्पष्ट गति मध्यम गत्िसे कभी क्म टोतीहै ओर कभी अधिक । 
जव प्रहु अपने मन्दोच्च पर रहता है तब उसकी स्पष्ट गति अत्यन्त मन्द होती है। 
इस जगह मध्यम ओौर स्पष्ट ग्रह एकसाथ होति हैं । परन्तु इसके आगे मध्यम ग्रह्‌ 
स्पष्ट ग्रहुसे तोत्र होने के कारण आगे वढ्‌ जाता है जीर स्पष्ट ग्रह पीछे रह्‌ जाता 
दै । चिन्नमेम, मा मध्यम सूयं के स्थान ओौर स,सा स्पष्ट सूर्यं के स्थानदहैं। 
इ्लिएसयासाका स्थान जाननेके लिप म यामाके स्थान नेसे घटाने की 
अवश्यकता होती है । जव मध्यम सूयं नी पर पहुंचता है अर्थात्‌ मन्दोच्च से १८०० 
भागे हो जाता है तव स्पष्ट सूयं भी नी.पर देख पड़ता है । इस जगह स्पष्ट सूं की 
गति अत्यन्त अधिक होती है जर वह॒ मध्यम सूयं से बहुत तीव्र होता है इसलिएनी 
से आगे चलकर स्पष्ट सूयं ही मध्यम सूयं से जागे बढ़ा रहता है। सि, सी स्पष्ट 
सूयं के गौर मि, मी मध्यम. सूयं के स्थान दह । यहां भी स्पष्ट सूयं उच्च की ओर 
हटा हुआ देख पड़ता है ओर मध्यम सूर्यं से भगेदहै, इसलिए इसका स्थान जानने के 
लिए मध्यम सूयं के स्थान में जोड़ने की आवश्यकता होती है । 
सूयं मौर चन्द्रमा के मध्यम ओर स्पष्ट स्थानों की भिन्नता काकारणतो 
इतनी ही कल्पना से समन्षाया जा सकता है परन्तु मंगल, बुध, गुरु, शुक्र ओर शनि 
इन पांच ग्रहों के मध्यम ओौर स्पष्ट स्थानोँमे भौर भी भिन्नता होती है । इसलिए 
मन्दोच्च कौ कल्पना के साथ शीघ्रोच्च की कल्पना भी की गयी । इसकी कल्पना कैसे 
हई इसका अनुमान भास्कराचायं जी के अनुसार यों है" :- 
जब शनि, गुर गौर मंगल इन तीन ग्रहो से सूर्यं आगे रहता है तब स्पष्ट ग्रह 
मध्यम ग्रसे आगे होतेह अर्थातु सूर्यकी ओर वद देख हए पडते ह । परन्तु जब 
इनसे सूयं पीछे रहता है तब स्पष्ट ग्रह मध्यम प्रह से पीछे रहते है अर्थात्‌ सूयं की 
ओर पिठ हुए देख पडते है ।' इसलिए विद्वानों ने यह कल्पना की किं इन तीनों ग्रहों 
के शीप्रोच्च सूयं के साय रहते हैँ । इसलिए यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि 
इन ग्रहों को इनके शीप्रोच्च भी जो सूयं के समान या साथ रहते है खींचते हैँ । यदि 
इस कल्पना को मौर बढ़ा दिया जाता तो सूयं को ही शीघ्रोच्च भथवा इन ग्रहों का 
आकर्षक मान लेने में न्यूटन का सिद्धान्त ज्ञात हो जाता। 
ऊपर मन्दोच्च ओर शीघ्रोच्च स्थानों की जो कल्पना की गयी है, उनकी भोर 
ग्रह कुछ किच जाते हं यह जानकर यह अनुमान होता हीदहैकि यह स्थान कुछ. 
१. सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पृष्ठ २०. 
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विशेष शक्ति रखते हैँ ओौर अदृश्य भी है; इसलिए इनको विशेष शक्तिमान समञ्चने के 
कारण अदृश्य देवमूरतियाँ कहा गया है जो अदृश्य वायु रूपी रस्सी से ग्रहों को अपनी 
जोर खींवे रहते हँ ओर इनको प्रवह्‌ नामक वायु भी सहायता पहुंचाती है । 

पातके बारेमे पहले लिखाजा चुका दहै । वहाँ चन्द्रमाके पातके सम्बन्ध 
मजो कुछ लिखा गथा टै वही अन्य ग्रहोंके पातोंकेलिएभीलागर है। जव ग्रह 
उत्तर पात पर अता दहै तव क्रान्ति वृत्ति पर देव पड़ता है। जब यहाँ से आगे वढता 
है तव क्रान्तिनुत्ति से उत्तर हो जाता है । जब तक वहु दव्खिन पात पर अर्थात्‌ उत्तर 
पात से १८०० आगे नहीं पहुंच जाता तञ्च तक क्रान्तिवृत्त से उत्तर ही रहता है । 
पी दणा में उत्तर पात ग्रह से पच्छिम रहता रहै । इसीलिए अगेके जवे श्लोक में 
यह्‌ बतलाया गया है करि ग्रह्‌ से १८०० तक पच्छिम में स्थित पात (उत्तर पात) श्रहु 
कौ उत्तर कीओर ठकेलता है ओर १८०० तक पूवंमे स्थिति पात उसको दक्खिन 
की ओर ठकेलतादै। यह्‌ भनी अहष्यदहै ओर क्रान्ति वृत्तसे ग्रह को उत्तरया दक्विनकी 
ओर ढकेलते हुए जान पडता ह । इसलिए इसमे भी दैवीणक्ति मानी गयी है । परन्तु 
यथां कारण यहद ;क सूयं आौरग्रहों की कक्षाएं एक ही तल में नहीं है, जिससे 
प्रत्येक ग्रह कौ कक्षा सूयंकौकक्षाको दो विन्दुओं पर काटती हुई जान पड़ती है। 

अगे के ६-११ श्लोकोंमें यहु वतज्ाया गया है कि जिन ग्रहोका आकार 

बड़ाटै वह भारी होने कै कारण अपने मन्दोच्चों, शीघ्रोच्चों इत्यादिके दारा कम 
च्िचते ओर जो ट्फ दँ वह्‌ वहत छिचते है । यह अनुमान सूक्ष्म निरूपण काफल 
है ओर आकषण सिद्धान्त कै बिल्कुल अनुकूल है । 

सूयं सिद्धान्त के इन्हीं आठ श्लोकों के आधार पर कूठ विदान यह कहते हैँ 
कि आकषण सिद्धान्त के आविष्कारक न्यूटन नहीं कहे जा सकते वरन्‌ हमारे ही प्राचीन 
ज्योतिषाचायं हँ । निष्पक्ष भावस विचार करने पर यह सिद्ध होता दहे कि हमारे 
पूज्य आचार्यो ने प्रत्यक्ष देकर अपनी कल्पना मौर तकं शक्ति से जितने अनुमान 
किये थे वह उस समयक दशा को देखते हुए परम सराहनीय ह । उन्होने यह 
अवश्य समन्षाथाकिं ग्रहों की गति की भिन्नताका कारण कोई शक्ति है, परन्तु 
यह नहीं ज्ञात दहो सकाथा कि यहु शक्ति किस प्रकार क।म करती है, केवल पृथ्वी 
तथा ब्रहों के शीप्रोच्चों, मन्दोच्चों मौर पातोमें ही है मथवा जगत के सब पदार्थो मे, 
ओर गणित की किञ्च क्रिया दारा उपपत्ति बतलायी जा सकती ह । आकषंण सिद्धान्त के 
इस व्यापक नियम का आविष्कारक न्थुटन है । इसमे सन्देह नहीं कि यदि ज्योतिष 
का मध्ययन-अध्यापन भारतवषं में उसी प्रकार चला आता जैसा भास्कराचायं, गणेश 
दैवज्ञ इत्यादि के समयमेंथाया जैसा यूरोपके फंस, जमनी ओर इगलंड में कोपर 


निकस, टाइकोब्राही, केपलर, न्यूटन इत्यादि के समय मे १६बी, १७बीं णताब्दी में 
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थातो संभव दहै करि आकर्षण सिद्धान्त हमारे आचार्यो को पहले ही उस रूपमे प्रकट 
. हो जाता जिष रूपमे न्यूटनने स्थिर क्रिया है । हमारे यहां आकपंण सम्बन्धी कल्पना 
कल्पना (119701116513) के क्प में ही रह गयी बौर च्यूटन ने इसे सिद्धान्त (पौष्ण ) 
के रूपमे परिणत कर दिया । 

इस जगह ग्रहों की भिन्न गतियो के कारण पर विचारकरते हुए कपण 
सम्बन्धी कल्पना की गईं है इसलिए यह असंगत न होगा यदि ग्रहो की गति संबंधी 
कोपरनिकस, केपलर ओर न्यूटन के सिद्धान्त संक्षेप में वत्तला दिये जायं । 


कोपरनिकखं की कल्पना 
१५८७ वि० ( १५३० ई० }) में कोपरनिक्खने जो ग्रन्य लिखा उसमें 
दिवलाया क्रि यदि पृथ्वी तथा अन्य ग्रहं सूं कौ परिच्छणा करते हए मान लिय जाय 
तो ग्रहों की प्रत्यक्ष टेदी, सीधी पत्तियां सल्जदही समक्ायी जा सक्ती ह। इसीकों 
कोपरनिकस की रीति कट्ते ह । 


केपल्लर के नियम 


(१) जिस कक्षामें यह सूयंकी परिक्रमा करता है वह्‌ दीर्घंवृत्त के आकार 
की होती है, जिखकी एक नाभि पर सूयं काकेन्धहोताहै। 

(२) सूयं ओौर किसी प्रहके केन्द्र को मिलाने वाली रेखा समान कालम 
मान क्षेत्रफल बनाती है । 


(३) दो ग्रहो के भगणकालों के वर्गो का परस्पर सम्बन्ध वही होतादहै जो 
सम्बन्ध सूयं से उनकी. मध्यम दूरियों के घनो का होता है । 
अब संक्षेप मे यह नतलाया जाता है कि केपलरने किस गणना से यहु नियम 
निकाले थे। 
यह सव को अनुभव होगा किं जैसे-जसे कोई वस्तु दुर होती जाती है वैसे-वैसे 
देख पड़ता है कि वह छोटो होती जाती है क्योकि दूर हो जाने से उस वस्तु से जो कोण 
नेत्र प्रर बनता है वह छोटा होता जाता है। मानलोन नेत्र कास्थान दै गौरक ख 
एक वस्तु है जो दुर होती जारहीटहै। जब वहुकख स्थान पर होगी तबनपर 
उससे कन ख कोण बनेगा ओर जव वह का खा स्थान पर पहुंच जायगी तवन पर 
उससे कानखाकोण वनेगाजोकन खकोण से षछोटाहै। इसीकारणकाखां 
स्थान पर बही वस्तु छोटी देख प१डेगी, यद्यपि वस्तुतः उसके आकार में कोई भेद नहीं 
पड़ा । दिवो चित्र १६) । 
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रव र्वा 
त क्म 
चिन्न १६ 


यदि सूयं बिम्ब प्रतिदिन वेध करके देखा जाय ता प्रतिदिन वहु एकही 
आकार का नहीं देख पड़ता। जद सयं धनु राशिके कोई १६० पर होता 
(३ जनवरी को) तव उसका विम्ब सवसे बढ़ा देख पड़ता है । इस दिन इसके बिम्ब 
का मान ३२/३५. २“ होता है 1 इसी दिन इसकी दैनिक स्पष्ट गति भी तीत्रतम 
अर्थात्‌ ६१/६६“ होती है । इसके बाद एनैः-णतैः सूयं विम्ब छोटा होता जाता है 
ओर गति मंद होती जाती है। जव सूर्यं मिथुन राशि के कोई १६९० पर होता है 
अर्थात्‌ पहले स्थान से १८०० वढ़ जाता है तब विम्ब सवसे छोटा अर्थात्‌ ३१३०-७. 
काहोता है ओर दैनिक स्पष्ट गति मन्दतम अर्थात्‌ ५७११- ५५ हो जाती है। 
विम्ब के छोटा-बड़ा देख पड़ने का कारण यहतो नहींहै फि सूयं का आकारही 
वास्तव में छोटा-बड़ा हो जाता है वरनु यह है कि सू्ंकी दूरी ही घटती-बदृती रहती 
है । यह मत हमारे सिद्धान्तो काभीदहै।५ 

यदि सूयं बिम्ब के अद्ध्यासकामानसहो गौर पृथ्वी से सूयं की निकटतम 
दूरीकहोतो सूर्यं के गद्धबिम्ब से जो कोण पृथ्वी पर बनेगा उसकी ज्या-=स|क 


परन्तु इस दिन सू्ंका विम्ब ३२/३५.२८ होता है, इसलिए अद्धंबिम्ब 
१६.१७.६८ होगा, 


स 
इसलिए ज्या १६.१७.६८. = - 


परन्तु जब कोण बहुत छोटा होता है तब -कोण मौर कोण की ज्या ङे मानों 
मे कोई अस्तर नहीं होता जबकि कोणका मन लप्पणोभः फ6्वञणल्मेंहो या. 
ज्या कं मान भारतीय रीति से लिखा जाता हो 12 





१. सूर्यसिद्धान्त चन्द्र ग्रहणाधिकार श्लोक १ - ३ 
२. मध्यमाधिकार के ६०- ६१ श्लोकों का विज्ञान भाष्य देखो । 
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स 
" “ङ्कः = १९.१७.६८ या स= क < १६.१७.६५ 


इसी प्रकार सूयं का विम्ब ३१८३०७५ अथवा विम्वाद्ध' १५८५५.४५ होता 
है तव यदि सूयं की अत्यन्त अधिक दूरी “का'होतो 
= == १५/४१.४५ या स= का >< १५।४५.४८ 
. ".क >< १६.१७.६५ == का >< १५.४५.४५ 
क १५.४५.४५ 
का १६.१७.६५ (१) 
जिस स्थान पर सूयं सवसे वड़ा देख पड़ता है उससे जवर १८०० आगे जाता 
है तब सवपते छोटा देख पड़ता है । इसलिए ऊपर निकाली हुई क, का दूरि्यां एक 
रेवा में होती है । इपत्िएु यदिद हृए्‌ चिन्न १७ मेंपपृथ्वी कास्थानदहोतोस 
` भौरसा सूयं के स्थानटहोगे जव किं सूयं क्रमानुप्ार सवसे वडा गौर सवते छोटा 
देख पड़ता है अर्थात्‌ जव प सक ओौरप सा--का 


अथवा 





सः सा 
प.म 
चित्र १७ 
समीकरण ( १ ) फा प्रत्येक पक्ष यदि १मेसेषटादियाजायतो, 
क ५. १४४१-४५ 
१६.१७.६४ 
का--क २२.२८ 
का १६.१७.६८ (र) 
भौर यदि समीकरण (१) के प्रत्येक पक्ष मे १ जोड़ दिया जाय तो, 
का--क ३२८३८ 
का १६.१७.६५ (३) 


अव यदि समीकरण (२) को समीकरण (३) के समपक्षों से भाग देदे तो, 

का-क _ ३२.२४ ३२.२५ 

का-{क ~~ ३२८३ १६२३ के लगभग 

इस सम्बन्ध से प्रकट होताहकि पडउस दीर्घवत्त की नाभि & जिसका 
दीघ अक्षस सा, केनद्रस साका मध्यविन्दु म गौर च्युति (€0००117५1#) इ है; 
क्योकि किंसी दीर्धवृत्त के केन्र से उसकी नाभितकजो दरी होती है उसको दीषं 
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अक्ष के आघेसे भाग देने परच्युति का मान निकल आता है । वहांका ककेन््रसे 
नाभिकीदूरीका दूना ओौर काक दीघं अक्ष की लम्बाई है । 


इस प्रकार यदिससादूरीको दीघं भक्ष, पको उसकी एक नाभि तथा हठ 
वेगे च्युति मानकर दीर्घवृत्त खींचाजाय तो किसी कणं (२8005 श्ना) पसि 
कीदूरौीजोसपरेखाके साथ इ कोण बनाताहै इस गुर से जाना जा सकत! है- 





चित्र १८ 
त्‌ ^ ॐ मस (१ -- च २) 





१ च><कोज्याइ्‌ 
जव कि च == इौ>=*०१६७ भौर मस सूयं ओर पृथ्वी का मध्यम अंतर 
स्थिर है) 


इसलिए च कामान १-[च>८ कोज्या इ के मानानुसार बदलता दै 
पसि 


जिसको संक्षेप मे यों लिखते ह :- 
र< १-[-च कोज्या इ 


जहां क सूयं का पृथ्वी से अंतर (कणं या ?8०1३ 60107) है 1 यह्‌ 
सम्बन्ध वेध से ठीक उतरता है। इसलिए यह सिद्ध हुमा कि सूयं दीर्धवृत्त में चक्कर 


१. आशुतोष मुखोपाध्याय की 6€०फला# 0 @०४१९७, (एला, 11. | 


10005167 177. 
२. 1.0069"8 एाल्७०॥७ ° 0०५1०916 ध्छपनला$, 02. 307 8110 


229 (1910 601४009. } 





८ सूयं सिद्धान्त 


लगाता है ओर पृथ्वी इस दीघवृत्त की नाभि पर है। इसकी जगह यह कहना अधिक ' 
शुद्ध है कि पृथ्वी सूयं के चारों मोर धुमती हुई दी्ंवृत्त के आकार की कक्षा वनाती 
है मौर सूयं केन्द्र इस कक्षा की नाभि पर रहता है । 

इसका प्रमाण “विज्ञान भाग १२ पृष्ठ ७५-७६, १८८-१८६, २०३ से २०७ 
मे दिया गया है । यही केपलर का पहला नियम है । 

ऊपर बतलाया गयादहै कि सूयं की तीत्रतम गति ६१८ १०८ जीर इसी समय 
इसक्रा महत्तम विम्ब ३२/३५“ होतादहै तथा मंदतम गति ५८७ १२ ओर दसी 
समथ न्यूनतम विम्ब ३१“ ३१“ होता है । इसलिए यह्‌ स्पष्टदहैकि तीत्रतम ओौर 


¢ ^¢ 


क्त वत्पा- 
५ < 7 प प 7 यता स्वट्‌ 


न्तरसे वृके समान दहै ओौर स्पष्ट व्रिम्ब के प्रहुत्तम गौर न्यूनतम आक्रारों मजो भंतर 


¢ 
होता द वह मध्यम बिम्ब का दुः, मथवा स्वत्पान्तर से इ के समान है 1 इलिए 
स्पष्ट विम्ब के परिवतंन का सम्बन्ध १:१॥ > भौर स्पष्ट गति के परिवतंन का 
सम्बन्ध १: १ वध्र दै। 
परन्तु १ बृ = (!-1- इ) > स्वतल्पान्तर से 
.*. गति के परिवतेन का सम्बन्ध १: (१-- ड) है। 
चहि जित समय देखा जाय यही पाया जायगा कि किसी ग्रहुका कोणीय 
वेग स्पष्ट व्यास के वगंके अनुसार बदलता है। परन्तु सूयं की का स्पष्ट व्यास सूयं 
दूरी के प्रतिलोम के अनुसार बदलता है, जैसा कि विले पृष्ठों में बतलाया 
जा चुका है। इसलिए कोणीय वेग स्पष्ट ग्यास के वगं के अनुसार अथवा कणंके 
वग के प्रतिलोम के अनुसार बदलता है । सक्षेपमें 
कोणीय वेग = (स्पष्ट व्यास) 
१ . 
या °< न्न 
चित्र १४९६ मेप पृथ्वीका स्थानहै, सूयं कास्थानदहैगौरसपसि वह 
कोण है जो सूयं १ दिन में चलताहै। इसी प्रकार सासूयं का दूसरा स्थान है ओर 
सापसी व्ह कोणदहैजो सूयं १ दिन में चलता 8ै। स, सिया सा, सी परस्पर 
बहत पास है इसलिए षस भमौरपसिके मानों में इतना कम भंतरटहै कि दोनों 
समान समक्षे जा सक्ते है । इसी तरह पसा ओर पसी समान समञ्ञे जा सकते 
है, एेसी दशामेषपससि त्रिभुज उस वृत्त का एक खंड समक्चा जा सकता है, जिसका 


केन्रपदहैगौरन्रिज्यापसयापसिहै। इसलिए 


मन्दतम गतियो मजो अंतर होता है वह मध्यम गति का 
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चित्र १६ 
इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल <सप सि > (पस) 


पस 
== स स्थान का कोणीय वेग %< (पस) 


न्द 
भौर सापसी का क्षेत्रफल <सापसी >+ (भ) 


न्ट 
न्सा स्थान का कोणीयवेग > (वा) 


परन्तु ऊपर बतलाया जा चुकाटै कि 


कोणीय वेग =< -- >< जव कि ज कोई मचल राशि दहै 


१ 
8 (कणं) 
.भसपसि वृत्त खंड का क्षेत्रफल 
` “सा षर सी वृत्त खंड का क्षेत्रफल 


ड । 


(1 4 
स काकोणीय वेग > (ष 





यट 
साकाकोणीय वेग ५ (पसा) ~ 


_ सका कोणीय वेग >< (पस) 
सा का कोणीय वेग >< (पसा) 





(>. सूयं सिद्धान्त 
-सकाकोणीय वेग (स का कणं): 


साकाकोणीय वेग><(साका कर्णं) 
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मजा कर > (स का कणं) 


व्च 





>< हि ><(साकाकणं)२ 
== 
इसवे सिद्ध हआ कि सपासभौरसाप सी दोनों वृत्त खंड समान रहँ । यही 
केपलर का दूसरा नियम है। 
केपलर के तीसरे नियम से सूर्यं से सव ग्रहों कीद्रूरियों का सम्बन्ध जानाजा 
सकता ह । जैसे शुक्र ओौर पृथ्वी के भगण काल क्रमशः २२४७ दिन ओौर ३६५३ 
दिन है, इसलिए इनके भगण कालों के वर्गो का सम्बन्ध (= ह == २.६४५ 
परन्तु केपलर के तीसरे नियम के अनुसार 
(सूयं से पृथ्वी की दूरी)3 (३६५.३)२ 
(सूये शुक्र कीदूरी)3 (२२४.७)२ 
यदि सूयं सेपुथ्वीकी दूरी १मान ली जायतो 


सुयं से शुक्र की दूरी ( 


== २.,६४१ 





२.६४५ 
-- ( ०३७८ ) ड 


च । 


१५००० 





१ ~ 
== ष्‌ >< (७3 +-३ ५) > == बृढ ><७ 





(१--.१०९)ड 
क {१॥-३०८(.१०२) + २८ १(३- १) (१०२) 
+|3 >< ३><८(ॐ - १)(ॐ - २)(.१०२) 3 -"“*{ .. 
ब (१---०३४ - ००११६ .००००६६ 

~ एक बहुत सूक्ष्म संख्था) 
७.२३०३ 


= १.०३ २६ तः 
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केपलर ने यह तोनों नियम ग्रहों के सूक्ष्म निरूपणों से सं० १६६९४-१६७४ 
वि० (१६०६-१६१६ ई०} मे बनाये थे । उसको इस वात का पता नहीं था कि किन 
शक्तिथो से ग्रहों में इन निपमों के अनुसार गतियाँ होती है। कोई ७५ वषं तक इन 
नियमों की उपपत्ति नहीं बतलायी जा सक्ती । इसके पश्चात्‌ न्यूटन ने यह्‌ सिद्ध किया 
कि विश्वव्यापी गुरुत्वाकपंण ही इन सत्र काकारण दहै । न्यूटन ने जिन तीन नियमों 
के आधार पर यह सिद्ध कियाद वहु गति के नियम कहलाते, उक्षीकेनाम से 
प्रसिद्ध ह ओर यह्‌ र्हं :- 

ला नियभ--यदि कोई बाहरी शक्ति न लगायी जाय तो प्रत्येक वस्तु या 
तो अपनी अचल दशा मे, या सीधी रेखा में समान गति से चलती हुई दशा में, रहना 
चाहती है । 

दूसरा नियम--गति का परिवद॑न लगायी जाने वाली शक्ति के मानानुसार 
होता है ओर यह परिवतन उस सीधी रेखा की दिशामें होता है जिस दिशा में शक्ति 
लगायीजा रही हो । 

तीसरा नियम प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जो परिमाण में सदैव 
समान, परन्तु दिशामें विरुद्ध होती है भर्थात्‌ प्रत्येक क्रिया के समान परन्तु उसके 
विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होती है। 

यह नियम स्वयम्‌सिद्ध ह । विशेष जानकारी के लिए गतिविज्ञान 
(४0270108) के किसी ग्रन्थ को पटना चाहिये । 


केपलर के पहले ओर दूसरे नियमों से न्यूटन ने यह सिद्ध किया किं प्रत्येक 
ग्रह एक एेसी शक्ति के कारण चल रहा है, जिसकी दिशा सूयंकी गोरदह भौर 
जिसका परिमाण सूयंसे प्रहकौ दरी के वगं के विलोम मानानुसार होता है। केपलर 
के तीसरे नियमसेन्यूटनने यह सिद्ध कियाकि एक ग्रह॒की गति की वृद्धि दूसरे 
ग्रह की गति की वद्धिसे क्या सम्बन्ध रखती है ओर इसीसे उसने विश्वव्यापी 
गरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त निङाला, जो यह है :- 


द्रव्य (7021167) का प्रत्येक कण दूसरे कण को उस शक्ति से आकर्षित करता 
है, जो उन कणो की मात्राओं के गुणनफल के अनुसार तथाउन दोनोंके बीच की 
दूरी के वगं के विलोम मानानुप्ार बदलती है । 


अव यहु सिद्ध करनादहै कि यदि किसी स्थिर बिन्दु से किसी गतिमान कण 
तक रेखा खींची जाय ओर वह समान काल मे समान क्षेत्रफल बनावे तो वह्‌ कण 
जिस शक्ति से चल रहा है उसकी दिशा उसी स्थिर विन्दुकी ओर दहै। यह बात 
चलनकलन (7 प्लि€०0९] (भनणाण) तथा गतिविज्ञान के आधार पर संक्षेप मं 


६२ < सूर्यं सिद्धान्त 


सिद्ध हो सक्ती है, जो पीछे दी जायगी । इस जगह्‌ साधारण गणित केटी आधार 
पर कुछ विस्तार के साय सिद्ध की जाती है 1१ 


मान लो कि “स एक स्थिर विन्दुहै भौर किसी वस्तुका कोई कणसके 
चारों ओर घरूमता हुआाकखगधघच वहुभुन क्षेत्र वना रहाट गौरकखः,गष, 
याघच भरुज समान काल में अथवा १ पलमें चलतादहै। यह भीमानलो किं इन 
भुजो के मान भिन्न-भिन्न हैँ भौर गौर जव तक कण किसी एक भुजपर रहतादहै 
तब तक उसकी गति एकरूप (पण) रहती है । सकख,सखग, सगवः, 
सघ चत्तिभुजों के क्षेत्रफल भी समान समक्न लेने चाहिये । 


अब यह प्रत्यक्षर कि समान कालमेंवहुकणसके चारों ओर घूमता हभ 
समान क्षेत्रफल बनाता है । गति के पहले नियमे के अनुसार जव तक कण वहुभज 
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चित्र २० 


ज य क == का = त भ = ज क = = जामा 


१. यह्‌ युक्ति पा0८8 ण 8016068 : 81700076 के पृष्ठ १७३- 
१७१५ के माधार पर है। 
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भेत को कोई सीधी भुज वना रहा टै तव तक्र उस पर कोई शक्ति काम नदीं कर 
रही है ओर वह्‌ अपनी प्राप्त शक्ति सं सीधी रेखवामेजा रहा है, परन्तु एकं भजसे 
दूसरी श्रुज पर जैसे ही मुडने लगताहै वैसे ही क्षण भरके लिए कछ न कुछ शक्ति 
उ पर अवए्य लगनी चाहिये, जिससे वहं अपनी पहले की सीधी चालं को बदल कर 
दुसरी सीधी चाल परओआ जाय । 

जिस समय क्णख परह उस समयकी दशा पर ध्यान दो । यदि इस समय 
कोई शक्तिनलगेतो दूसरे पलमेंव्हकखकी हीसीघधमेंखप राह पर जायगा 
ओरकखपरेवा सीधीरेखा होगीतथाखपओौरक ख समान होगे क्योकि गति 
मे कोई अन्तरनहीं हौगा। पको गओरस सेमिलादो।सखप त्रिभुज का 
आधारद्यपदहैजोकखके समानँ ओर कखकीही सीधी रेवामेंदहै, इसलिए 
रेखा-गणित्त के अनुसार दोनो च्निश्ुजसकख आीरसखपके क्षत्तफस समान । 
यह आरम्भ जंही सनलिया गयादहैभिसकख,सदढग इत्यादि च्निभ्ुजों के 
लेत्रफलं समान हें । इसलिए यह्‌ सिद्ध हौ गयाकरिसषखपओरसखग ्वि्रुज भी 
परस्पर समान हजोएकही आधारसरखपर हँ इसलिए रेखागणित के गनुसार 
यह्‌ दोनों त्ति्रुजस्रख ओरग प समानान्तर रेखाओं के बीचमें हँ अर्थात गप रेखा 
सखे समनन्तरदै।खपके समानान्तरगररेखाखींचोजो सखरेखासे र 
विन्दुं पर मिले । तवखपग र समानान्तर चतुर्भुज क्षेत्र होगा । जिस समय कण ख 
पर धा उस समथ यदि कोई णक्तिन लगी होती तो वह बिन्दु प पर पहुंचता; परन्तु 
शक्ति लगने से वह ग पर पहुंचा, इसलिए प्रकट है कि ख पर कण की प्रथम गतिख 
पधी ओर शक्ति लगनेके कारण वहुखग में बदल गयी । इसलिए गतिविज्ञान के 
“गति के समानान्तर चतुर्भुज-नियम' (72116108 0? 61०७४७७) के अनुसार 
लगी हुई शक्तिके कारण कणमेखपकी गतिके साथर गतिका संयोगो 
गया, अर्यात्‌ ख बिन्दु परकणमेजो गतिखप दिशा कीभोरथी उसमेखरकी 
दिशामेख रके समान दही दूसरी गति मिल गयी, जिससे वहकणग विन्दु पर 
पहुंचा । इसलिए इस मिलने वाली शक्ति के कारण वह वस्तु सकी भोर मृडी। इसी 
प्रकार यह सिद्ध हो सकता है कि बहुभज क्षेत्र के कोण विन्दुओं ग, घ, च परभीलो 
शक्ति लगती है वहस की दिशामेंही लगती दहै। ४५, 

मव कल्पना करो कि यह्‌ वहृभुज क्षेत्र करोड़ों अत्यन्त छोटी-छोटी भजो से 
बनाहैगौरसके चारोंभोर ध्रूमने वाला कण प्रत्येक छोटी-षछोटी भज को पल के 
करोड्वे भागम चल कर धुरा करता टै तो यह प्रकट है कि उस कण परस्की 
दिशामे करोड़ों वार शक्ति लगेगी । इसलिए यह सिद्ध हैक कण ने भायः वक्र 
(००४७) मागं को स की भोर ले जाने वाली एक अनवच्छिन्न (००पप००४९) 
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शक्तिके कारण पूरा किया । यदि कल्पनाको ओर वदा दिया जाय शौर वहुशरुज 
क्षेत्र को भुज इतनी छोटी हो जायं क्रि उनकी कोईसीमादहीन वेध सके ओर उनकी 
संख्या असंख्य हो तवर भी यह तकं लागू हो सक्ता है । इसलिए यह सिद्ध होता है ५ 
यदि कोई कण किसी स्थिर विन्दुके चारों ओरपेसे मागं पर चले कि उससे समान 
काल मे समान क्षेत्रफल बने तो इस कण पर जो शक्ति निरन्तर लगी हई है वह उस 
स्थिर विन्दु की दिशामेंदै अर्थात्‌ वह्‌ स्थिर बिन्दु उस्र कण को निरन्तर आकर्पित 
कयि हुए दै। 

यदिसको सूयं का केन्द्र मान लियाजाय गौर क, ख, ग इत्यादि को किमी 
ग्रह के स्थानः तो केपलरके दूसरे नियमसे सिद्ध होताहैकिंसूयं कै चारों ओर 
` घूमने वाले ग्रहों को उनकी थांभने के लिए जो शक्ति काम कररहीहै वहं -यंकी 
ही आकर्षण शक्ति है । इसी प्रकार ग्रह भी अपने उपग्रहों को खींच रहेर्ह। 


दल्षिणोत्तरयोरेवं पातो राह स्वरंहसा। 
विक्षिपत्येष विक्षेपं चन्द्रादीनामपक्रमातु 1\६।। 
उत्तराभिमुखं पातो विक्षिपत्यपराद्ध गः | 
ग्रहं प्राग्मगणाद्ध॑स्थो याम्यायामपकषति ॥७॥ 


अनुव।द-(६) चन्रमा भादि ग्रहों को इनके पातया राहू क्रान्तिवृत्त से विक्षेप 
के समान उत्तर या दक्षिण भी अपनेवेगसे हटा देते ह । (७) जब पात ग्रह सेपच्छिम 
परन्तु ६ राशिया १८००सेकमदूरी पर रहता है तब उसको क्रान्तिवृत्त से उत्तर 
हटा देता है ओर जव वह्‌ ग्रहुसे परव परन्तु ६ राशि से कम द्री पर रहतादै तव 
उसको क्रान्तिवृत्त से दक्षिण हटा देता है । | 

विज्ञान भाष्य--इन दोनों श्रोकों का साधारण अथं यह है कि ग्रह ओर उसके 
पातके स्यानों को देवकर समञ्लना चाहिये कि ग्रह्‌ ठीक क्रान्तिवृत्त परदै अथवा 
उससे कुछ उत्तर या दकिन हटा हृभा है । यदि ग्रह गौर पात दोनों एक ही जगह 
हो तो समज्ञना चाहिये कि ग्रह क्रान्तिवृत्त पर है। यदि ग्रह पात से मागे अर्थात्‌ 
पुरब हो परन्तु १८०० से अधिक दुरनहो तो वह्‌ क्रान्तिवृत्त से उत्तर हटा हुमा होगा 
भौर यदि ग्रह पात से पीठे अर्थातु पच्छिम हो परन्तु १८० अधिक दूरनहोतो 
बह क्रान्तिवृत्तसे दक्षिण हटा हृभा होगा । इसका कारण राहु का आकषेण या 
अपकषंण नहीं है वरु यह है कि कि ग्रह कौ कक्षा क्रान्तिवृत्त के समतल में नहीं 
है इसलिए ग्रह सदैव क्रान्तिवृत्त पर नहीं रहता । ग्रह की कक्षा गौर क्रान्तिवृत्त जिन 
दो विन्दुओं पर मिलते हृए जान पड़ते है उन्हीं को पात कहते द । जब श्रह्‌ अपनी कक्षा 
मे इन दो विन्दुओों पर रहता है तब क्रान्तिवृत्त पर देख पड़ता है अन्यथा क्रान्तिवृत्त 
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से उत्तर या दविखन ऊपर कहे हुए के अनुपार होता है। क्रान्तिवृत्त से उत्तरया 
दक्खिन ग्रहकीनजो दूरी होती है उसी को विक्षेप कहते है । यह उस वृत्त पर होता दहै 
जो क्रान्तिवृत्त से समकोण बनाता हुआ कदम्ब (क्रान्तिवृत्तीय ध्रुव) से होकर जातादहै! 
बुव्रभागंवयःगीघ्रात्तहत्पातो यदास्थितः । 
तच्छीघ्नकषणात्तौ तु विक्लेप्येते यथोक्तवत्‌ ॥८॥ 
अनुव!द्‌-(८) बुध ओर शुक्र के पात्त जव इनके शीध्रोच्चों से उपयु क्त (६, 
७ शोको मे लिब्वे हए) नियम के अनुसार होते हैँ तब शीघ्रोच्चों मे आकषेण करके 
ग्रहों को क्रान्तिवृत्त से उत्तरया दकिन उसी प्रकार हटा देते है । 
विज्ञान भाष्य--६, ७ शोको मेंजो नियम बतलाया गया है वह्‌ केवल 
सूयं, चन्द्रमा, मंगल, गुर ओर शनिके लिएुलागू है । बुध ओर शुक्रदो ग्रहों के स्थान 
जानने के लिए यह्‌ देखना चाहिये कि इनके शी्नोच्च पातो से किधर मौर कितनी 
दूर दै । यदि शीघ्रोच्च पातसे पूरव परन्तु १८०८ से कम दूर हो तो ग्रह्‌ क्रान्तिवृत्तसे 
उत्तर हौगा आर पच्छिम परन्तु १८० से कमदुरटहोतो ग्रह क्रान्तिवृत्त से दक्षिण 
डोगा। 


महत्वान्भण्डलस्याऽकंः स्वत्पमेवाऽपङष्यते । 
मण्डलाल्पत्तया चन्द्रस्ततो बह्धपङ्ष्यते ॥ ६।॥ 
भो मादयोस्पम्‌तित्वाच्छंघ्रमन्दोच्चसं्ञितेः । 
दैवतेरषद्षप्न्ते सुद्‌ रमतिवेनिताः ॥१०॥ 

अतो धनर्णं सुमहत्तेवां गतिवशाद्‌मवेत्‌ । 
आकृष्यमागास्तेरेवं व्योम्नि यान्त्यनिलाहताः ॥११॥ 


अनुवाद-(६) सूयं का मण्डल वहुत वड़ा है इसलिए वह अपने उच्च द्वारा 
अहुत कम खिचतादै। चन्द्रमा का मण्डल छोटा है इसलिए यह बहुत चता है। 
(१०) मंगल आदि ्रहोके मण्डल वहुत छोटे ह इसलिए इनके शीघ्रोच्च मन्दोच्च 
देवता इनको बहुत दूर तक बडेवेगसे खींचले जाते ह । (११) इसलिए इनमें घन 
ओर ऋण संस्कार इनकी गति के कारण. वहत करना पड़ता है । इस प्रकार यह ग्रह 
अपने शीध्रोच्च मन्दोच्च देवताओं से छिचे हृए ओौर प्रवह वायुका धक्का खाते हृए 
आकाश मे चलते है। 


विज्ञान भाष्य-हमारे आचार्यो ने यह देवा किं सूयं की अपेक्षा चन्द्रमा 
अपने मध्यम स्थान से पूरव या पच्छिम अधिक रहता है ओर मंगल, बुध, गुर, शुक्र, 
शनि इन्यादि तो अपने मध्यम स्थान से कहीं अधिक पूरब या पच्छिम देख पडते है 
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ईक्निए्‌ उन्होने इन ग्रहोंके मण्डनोंको चन्द्रमासे भी छोटा समक्षा जैसा कि यह्‌ 
प्रत्यक्ष देख पड़ते दै, जर यह निश्चय किया कि इनके मण्डन बहुत छोटे हँ इसी- 
लिए इनमें शीघ्रोच्चों ओर मन्दोच्वों के आकर्षण का प्रभाव वहत पड़ता है । 


परन्तु ग्रहों के मध्यम स्थान से कुठ पूरब या पच्छिम देख पड़ने के यथां 
कारण ग्रहोंकी कक्षाओंके साकार । ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्तके आकार की है 
जिनकी च्युति (९८८९।7५!५) के परिमाण एक से नहीं है; इसीलिए मध्यम भौर 
स्पष्ट स्थानो मे मुख्यतः अन्तर पड़ता है, ग्रहों के मण्डलों के आकार के कारण नहीं । 
इनके ्रकरारोंका ज्ञात पिछले पृष्ठ की सारिणीसे स्पष्टदहोगा जो रावर्टं बाल की 


स्फररिकल पएस्दरानोमी' पृष्ठ ४५२ से लीगयीदटै। चन्द्रमा का अद्धंग्यास् १०७६ 
मोनदहै। 


वक्रानुव्ाा कुटिला नन्दा मन्दतरा समा। 
तथा शीघ्रतरा शोन्ना ब्रहाणामष्टघा गति : ॥१२॥ 
तद्वाततिशोघ्ना ीन्नाख्या मन्दा मन्दतरा समा। 
ऋजञ्वीति पच्चधाज्ञेया या वक्रा सानुवक्रगा ।१३।। 


भनुवाद--(१२) वक्र, अनुवक्र, कुटिल, मन्द मन्दर, सम, शीघ्रतर ओौर शीघ्र 
नामक आठ प्रकार की गतियां ग्रहमं होती हैँ । (१३) इनमे से मति शीघ्र शीघ्र, 
मन्द, मन्दतर ओर सम गति्धां सीधी होती ह अर्थात जब ग्रह में यह गतियां 
होती है तव वह्‌ राशि-चक्र में पच्छिमसे पूरव को जाता हुआ देख पड़ता ओर वक्र 
के साषजो अनुवक्र ओौर कुटिल गतियां हैँ वह वक्र गति कहलाती हैँ क्योकि जब ग्रह 
एसी गतियां होती दै तत्र वह राशि-चक्र मे पूरब से पच्छिम को उलटा जाता हुमा 
देख पडता है । जब ग्रहुमें सीधी गतियां होती है तब वहु मार्गीं भौर जब वक्र गतिर्या 
होती है तव वक्री कहलाता है। 


विज्ञान भाष्य--पह भिन्न-भिन्न गतियां ग्रहमं कैसे हो जाती है इसका 
करण हमारे सिद्धान्तो में कहीं नदीं बतलाया गया है, क्योकि जब तकं पृथ्वी अचले 
सभञ्ली जायगी तव तक्र इसका कारण अच्छी तरह नहीं समज्ञाया जा सक्ता । हां यदि 
पृथ्वी को भी अन्य ग्रहों की भांति सूयं की परिक्रमा करती हुई मानललिया जाय नजो 
कई प्रयोगो ते सिद्धभीहोगयादहैतो यह सहजही समक्षाजा सक्ताहै कि किसी 
प्रह मे यह आठ गतियां कैप देख पडती है; यद्यपि यथाथंमे प्रद्‌ निरतर पच्छिम से 
पूरब को जाता हभ सूयं की परिक्रमा कर रहा है। इस सम्बन्ध मे ने "विज्ञानः 


भाग १३ पृष्ठ ९६४-२६६ पर जो लिखा भा वही यहां उद्धूत करता ह्‌ । 
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यदि आप मैदान में एक ्षंडा गाड़ दें ओर ज्लंडे से ४,७,१०,१५,५२,६५, 
१६२, ओर ३० फर्ना के अन्तर पर एक एकं घेरा दो तीन फुट ऊँचा करवा दे; 
प्रत्येक धेरे के पास एक एक घुडसवार नियुक्त कर दें; आप स्वयं कंडे के पास खटेहं 
जायं भौर धुडसवारों को आज्ञा देदे कि प्रत्येक घुड़सवार अपने अपने घेरे के पास इस 
तरह खड़ा हो जाय कि सव एक ही सीध में दिखाई पड़ ओर तदनन्तर सव सवार एक 
साथरहीघेरे का इस वेग से चक्कर लगाने लगे कि सवसरे पास वाला एक चक्कर ८८ 
सेकड मे, इसपे कुछ दूरवाला २२५ सेकंडमें, तीसरा ३६५ सेकंड मे, चौथा ६८७ 
सेकंड मे, पांचवां ४३३२ सेकंड मं, छठा १०७५६ सेकड में, सातवां ५१० मिनट में 
ओर आठवां १००३ मिनट में, चक्कर पूरा करने लगे, तो जिस प्रकार यह घुड्सदार 
सेकंड मे आपकरी परिक्रमा करते हुए जान पड़्गे वैसे ही सौर-मंडल में ग्रह दिनों में 
सूयं को परिक्रमा करते हुये दिखाई पड़ते हैँ । अंतर केवल इतना होगा कि सवार एक 
धरातल मे चक्कर लगा्वेगे पर ग्रह कुछ उत्तर दक्खिन हट भी जाते हैं । 
~ यदि आपक्षंडेके पासन खड़े होकर स्वयं स्षंडे से तीसरे घोड़े पर सवार 
होकर पहले कहे हुये वेग से चक्कर लगाने लगे तो आपको संडे ओर घुडसवार ञंसे 
दिखाई षड़्गे वही दृण्य हम पृथ्वी निवासियों को ग्रहोंके सूयं का चक्कर लगनेमे 
दिखाई पडता है । कभी यह जान पड़ता हैक ग्रह॒ आगे वढृतेजा रहे ओर की 
जान पड़ता ह कि कोई पीषेहो रहे ओर कभी ठहरे हये भी दिखाई पडते हैं । 


ऊपर सवारों ॐ उदाहरण से आपको विदित हो गया होगा कि यदि सवार 
तीसरे घोडे पर बैठ कर कंडे की परिक्रमाकरे तो बाहर भौर भीतर दोनों ओर वाले 
घोड़ों की गतियो में वही “वक्रानुवक्रा कुटिलाः तथा “शीघ्रा शीघ्रतरा' गतियो कौ 
विलक्षणता दिखाई देती है, जै पृथ्वी रूपी घोडे पर सवार पृथ्वी निवासियोंको 
अन्य ग्रहों की गतियो मे विलक्षणता दिखाई देती है । समक्षाने के लिये हमकोदो 
उदाहरण लेने होगे-एक एसे ग्रह का जो पृथ्वी भौर सूयं के वीचमेंहै ओर दूसरा 
एषे ग्रह का जो सूयं ओर पृथ्वा के वाहर है । पहलेके लिये बुध भौर दूसरे के लि 
मंगल २१ तथा २३ चि्ोंमेंलिये गये ्ह। 
चित्र २१ में सव वड़ा वृत्त राशि-चक्र दहै, जिस पर ध्रूमता हुआ सूयं एक 
वषं से एक चक्कर लगाता हुअ। जान पड़ता है । जहाँ वसंत-विपुव लिखा हुआ हे वहां 
जव सयं दिलाई पड़ता दै तव वप्त॑त ऋतु का ञारम्भ होतादहै ओौर इस दिन 
दिन रात समान होते है । यहींसे आरम्भ करके राशिचक्र बारह भागोंमें वांटा 
गया है । इसलिये जिस-जिस भाग प मेष वृष इत्यादि लिखा हमा है उसे सायन 
मेष, सायन वृष त्षभक्षना चाहिये । सायन मेष का भारम्भ २१, २२ माचंको होता 


मि प 
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स्व् २१- षको मार्गौ भोर क्कौ तथा अन्व गनियां 


है । सायन मेषसे २३ ओर आगे निरयन मेष माप्त का आरम्भदहोतादहे, यह्‌ १३, 
१४ अप्रल को पड़ता है! सूयं राशि चक्रमे मेषसे वृष, वृषसे भिधुन इत्यादि 
राशियों मे जाता हुभा जान पड़ता है। 


राशि चक्रमे छोटा वृत्त भूक्क्षा है । इसी पर पृथ्वी चलती हुई 'स' सूयं की, 
जोज्न््रमे है, एक वभ में एक परिक्रभा करलेतीहै' सूयं निवासियोंकोप्रृथ्वीभी 
मेष से वृष, वृष से मिथुन, मिधुन से ककं, ककं से सिह इत्यादि राशियों मे श्रमण 
करतो दिखाई देती है । इसी के ्रमणसे हम लोगों को सूयं ्र्मण करता हुआ जान 
पड़ता है । चिन्न २१ मे इसकाभ्नमणपसि भारम्भं होता हना दिखाया गयाहै भोर 


क ग = क 
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२, ३, ४, इत्यादि विन्दुजों पर घड़ी को सुद्धयां जिस दिशामें चलती ह उसके 
प्रतिकूल दिश। मेप्ृध्वी जातीदहै । चलने कीदिशा तीरकीदिणा सेजानी जा 
सकती टै । पृथ्वी की दैनिक गति विषम होने से भूकक्षा के विन्दु असमान अंतर षर 
दिखाये गये है । 


सत्रे छोटा वृत्त वुध ग्रहकी कक्षा । मान लीजिये कि बुध व. से चलना 

आरभ करता हे ओर अपनी कक्षामें २, ३, ४ इत्यादि विन्दुओं पर घड़ी की प्रतिकूल 
दिशा मे तथा सूयं निवास्सियों को मेष, वृष, मिशन इत्यादि राशियों में जाता हृञा 
दिखाई देता है । चित्रम ब वहां लिखा है जाँ बुध उससमयदटै जव कि पृथ्वी प 
पर है । जव बुध विन्दु २ पर जाता दहै तव पृथ्वी अपनी कक्षा में विन्दु २ पर जाती 
हे । जज वुध अपनी कक्षा में विन्दु २ से विन्दु ३ पर जातादटै तव पृथ्वी अपनी कक्षा 
मे विन्दु रमं विन्दु ३ पर जातीदै। इक्ी तरह ओर विन्दुजों के लिये भी समज्ञना 
चाहिये, जैसे जव वुधध अपनी कक्षामें विन्दु ७ पर होता है तव पृध्वी अपनी कक्षा 
मे विन्दु ७ पर रहती दै, इत्यादि । यदि यह्‌ देखना हो कि पृथ्वीसे वु छिस दिशा 
मे राशि चक्र पर दिखार्ईदेगातो वृध ओर पृथ्वी उस समय जर्हा हों, उन विन्दुं 
को मिलाकर राशि-चक्र तक ले जाइये 1 जहां यह्‌ रेवा पहुंचेगी वहीं बुध का स्यान 
होगा । चित्र की सरलता के लिये पृथ्वीं मौर वुध को मिलानेवाली रेखाएं नहीं 
दिखाई गई है परंतु बुध से राणि चक्र तक यह कटी रेखाओंसे प्रकटकी गयी । 
जैते जब पृथ्वी प, गौर बुध व. विन्दुओों पर होते हँ तत्र प, व का मिलाने वाली 
रेखा राशि चकमे १ विन्दु कर पहुंचती है अर्थात्‌ पृथ्वी निवासियों को बुध राशि- 
चक्र के विन्दु १ पर अथवा.कुभ राशिके अन्त मे दिखाई पड़ेगा । जवर पृथ्वी प 
पर पहुंचती है तव बुध व> पर पहुंचता है आर राशिचक्र मे विन्दु २ परअयवा 
मीन राशिमें दिषारईदेता दहै ओर पञ ( अर्थात्‌ जवर पृथ्वी अपनी कक्षामें विन्दु 
पर होती है) से वृश्च व पर होने के कारण राशिचक्र में विन्दु ३ पर मीन के अन्तमं 
दिखाई देगा । जव बुध अपनी कक्षामे ४ पर होगा तव पृथ्वी भी अपनी कक्षामें ४ 
पर होगी भौर पृथ्वी निवासियों को बुध राशि-चक्र में विन्दु ४ पर अर्थात्‌ ३ से कुछ 
ही आगे दिखाई पड़ेगा । जव वृध अपनी कक्षामें१ से २ तक आया तव पृथ्वीभी 
१२ पर अपनी कक्षा मे आयी भौर हम लोगोंकोबुध राशि चक्रमे कभसे 
मीन मे जाता हआ दिखाई पडा । जव बुधर से ३ पर भपनी कक्षा मेंगया 
तब पृथ्वीभी रसे ३ पर अपनी कक्षामें गयी ओर यहांके निवासियो को बुध 
राशि चक्रमे २से ३ तक मीन राशि में भगे जाता हुआ दीख पड़ा । इस बार बुध 
राशि चक्र मे उतना आगे नहीं बढ़ा जितना पहले बढ़ाथा अर्थात्‌ बुध की चाल 
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पहने से मन्द पड़ गयी । ३ से ४ तक पहुंचने में बुध राशि-चक्र ब्त ही कम आगे 
चढ़ा, इसलिये यदि यह कटाजाप कि वध की चाल नहींके समान तो कोई अत्युक्ति 
नहीं होगी । एसी दशामें वृध कुछ ठहरा हा जान पड़ता । जव वुधध अपनी कक्षा 
मेते ५ पर जायगा, पृथ्वी भी अपनी कक्षामे से ५ पर आयगी ओर पृथ्वी 
निवासियों की बुध राशि-चक्र मे उलटा ४से ५ तक जाता हृक्ना दिखाई पड़ेगा अर्थात्‌ 
बुध वक्री हो गया, एेसा जान पड़ेगा । जव बुध से पर सपनी कक्षा में जायगा 
तव पृथ्वी भी अपनी कक्चामें ५ से ६ पर जायगी ओर हम लोगोंको बुध राशि 
चक्रमे ५मे & तके उलटा मीनसे कुम्भ राशि में जाता हुभा दिखाई पड़ेगा, परंतु 
चाल वहूत तीव्र हो जायगी । यहां भी दुघ वक्री कटा जायगा, यद्यपि वह्‌ अपनी 
कक्षामें उसीक्रम सेजारहाटै। जन बुध ६से ऽ तक जातादहै, राशि चक्रमे 
६ से ७ तक उलटा जाता हुआ दिलाई पड़ता है । परन्तु अपनी कक्नार्मेस्से 
तक जाते-जाते यह्‌ राणि चक्रमे एसे ई तक सीधा आता दिखाई देगा अर्थात्‌ बुध 
की चाल मार्गी हो जायगी, परन्तु रहैगी वहूतं मन्द । अव्र यहु स्पष्ट हो गयादहोगा 
7 यद्यपि सूर्ये के व्रिचारसे बुध जीर प्रश्वी दोनों एकही दिगा में जाते हुए दिखाई 
पड़ते हैँ तथापि पृथ्वी निवास्ियों कोवुध राशिचक्र मे एक से ४ तक आगे वदता 
हुआ जान पडता ओर्‌ ४ से < तक्र पीछे हृटता हुजा जान पड़ता हे। जब अगे वदता 
है तत्र मार्गी कट्लाता है ओर पीछे हटता है तवनेक्री हो जाता है । जब मार्गी रहता 
है तव भी इसकी चाल एक सी नहीं दीखती वरन्‌ कभी बहुत शीघ्र बढ़ती हुई जान 
पड़ती है, कभी मन्द पड़ जातीदहै ओर कभी सहरी सी जान पडती है। भौर जब 
वक्रो होता दहै तव भी चाल द्रूत, द्रुततर, मंद, मंदतर तथा स्थिर सी जान पड़ती है। 

यहां एकर बात ओर जानने योग्यहै। जव पृथ्वी प^ पर होतीदहै ओर बुध 
व^ पर तव सूर्थं भौर पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा मकर के अन्त पर पहुंचती है 
अर्थात्‌ सूयं मकर में दिखाई देता है, परन्तु बुध कुम्भ के अन्त में इसलिए बुध सूयं 
के पूरव रहता टै ओर सूर्यास्त के वाद पच्छिम में दिखार्ईदेताहै। प“ से सूयं कुम्भ 
राशि के आदिमे दिखाई पड़ता दहै ओर बुध मीन के आदिमे, पर्सेसूयं कुम्भ में 
कुछ ओर आगे वढ़ हज जान पड़ता है, परन्तु बुध मीन के अन्त तक पहुंचा हआ 
दिखाई पडता है ओर इसी के पास सूयं भौर बुध का अन्तर सवसरे अधिकं होता है। 
एषी दशा मे यदि पृथ्वी ओर बुध को भिलाने वाली रेखा बढायी जाय तो वह बुध 
की कक्षा को स्पशं करती हुई जायगी, ओर पृथ्वी गौर सूयं को भिलाने वाली रेखा 
स्तेजो कोण वनायेगी वह सवे बड़ा होगा । इसी को सूयं भर बुध का महत्तम 
अन्तर (7621087 61082107) कहते है भौर यह अन्तर सूयं के पूवं की भोर होता 
है । महत्तम अन्तर के कुछ दिन पीठे ही बुध की गति वक्तीहो जाती है ओर अन्तर 
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चटने लगता है गौर घटते-घटते बुध पृथ्वी ओर मूवं के बीचमँआ जाता है घर्ष 
अन्तर शून्य हो जाता है । एसी दशा में बुध सूयं के साथ उदध्र ओर अस्तं होता है। 
इसी को बुध की भीतरी युति (ण्लि०ः (पणम) कहते दहै । जव सूयं से वु 
का न्तर १२० के लगभग हो जाता है तव सूयं के निकट होने से उसके प्रकाश के 
कारण कोरी आंख से बुध नहीं दिखाई पडता । इसलिए कहा जाता है कि वुध का 
भस्त पच्छिम में हो जाता है क्योकि बुध पच्छिम में ही दीखते-दीखते छिप जाता है । 
भीतरी युति के समयसे कुछ पटले वक्री होने पर बुध दाहिने हाथ की ओर जाता है 
भौर सूयं बाय हाथ कौ ओर, इसलिये सूर्यं से वृध बहुत ही शीघ्र हटता है अर्थात्‌ 
पच्छिम में अस्त होने के बाद योड़ेही दिनों में वह सूयं से पच्छिम चला आता है 
ओौर सूर्योदय के पहले ही उदय होकर पूवं में दिखाई देने लगता है, तव कहते हँ शि 
बुध का पूवं में उदय हो गया । जब वुध १२० सूयं से पच्छिमदहो जाता तव फिर 
दिखाई पड़ने लगता है । तभी उसका उदय मानते है, गति भी वक्रीसे कुछ टी दिनों 
मे मार्गीं होने लगती दै । 


इस प्रकार मार्गी होने के पीठेवृध क्रमशः सूयंसे दूर होता जाता दै भरर 
जव वह अपनी कक्षा में विन्दु ७ भौर ८ के वीचमें जाताहितव भी सूयं से इसका 
अन्तर महत्तम हो जाता है । फिर बुध सूयंके पास होता जाताहै शीर डेढ़ महीने 
मे सूयं के इतना पास हो जाता है किरआंख से दिखाई नहीं पडत। । सूर्य-सिद्धान्त के 
अनुसार जब अन्तर १४० का रह्‌ जाता है तव अस्त होना मानते हैँ । जव वृध भौर 
सूयं का अन्तर शून्य हो जातादटै तब दोनों एकक्षाथ क्षितिज के ऊपर भते है। 
एेसो दशा मे वृध ओर सूयं की बाहरी युति (ऽण्फ़ना०ः (०ण)पणला०ण) होती है । 
बाहरी युति के समय वृध मार्गो रहतादै। 


बाहरी युति के समय वृध ओौर सूयं दोनों बायीं ओर को जाते हुए दिखाई 
पड़ते है, इसलिये बुध को सूयं से दुर होने मे अधिक दिन लगते ह अर्थात्‌ जव बुध 
पुवं मे अस्त होता है तब पच्छिम के अस्त काल से अधिक काल तक अस्त रहतादहै 
मौर पच्छिममें देर मे उदय होता दहै) 

यह्‌ लिखा गया है कि पच्छिम में बुध तब अस्त होता है जव सूयं भौर बुध 
का अन्तर १२० सेकमदहोजातादहै ओर पूवंमें अस्त तब होतादैजब दोनोंका 
अन्तर १४० सै कम हो जाता है। इसका कारण यह्‌ है कि भीतरी युति के समय बुध 
पृथ्वी से बहुत पास रहता है इसलिये उसका विम्ब बड़ा दिखाई पडता है ओर जब 
तक सूयं से १२० की दूरी तक नहीं हो जाता तब तक दिखाई पड़ता है । परन्तु 
बाहरी युति के समय बुध सूयंसेभीदुर हो जाता & इसलिये उसका बिम्ब छोटा 
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दिष्ठाई पड़ता ओर जव उसकी दूरी १४० रहती है तभो छिप जाता है। शुक्र भी 
भीतरी युति के समय सवपते वडा दीखता है ओर वाहरी युति के समय सवरस छोटा । 

इससे सिद्ध हो गय। होगा कि ग्रह अस्त होने के पीछे कहीं चले नहीं जाते वरनु 
सूयं ॐ इतने पारदो जातेर्ैँकि आंखसे दिखाई नहीं पडते । हां दूरवीन से यह 
सूयं के चाहे जितने पास हो दिखाई पड़ सकते हे । 


वृध ओर शुक्र दोनों ग्रहों की कक्षाएुं प्रृथ्वीको कक्षाके भीतर है इसलिए 

जो बात वुध कै लिए कही गयी दहै वह शुक्र के लिएभी लागू ह ¦ अन्तर्‌ केवल इतना 
है कि शुक्रकी कक्षावृध कीकक्षासे वड़ीहै इसलिए भोतरी युति के समय शुक्र 
पृथ्वी से अत्यन्त निकट हो जाता । दूरबीन से देखने पर वृध आओौर शुक्र दोनोंमें 
उसी प्रकार कलायये दिाई पड़ती हैँ जैसौ चन्म वाह्री युति के समय दोनों ग्रह 
पूणं गोल दीखते है, क्योकि उस समय पूरा प्रकाशित विम्ब हमारे सामने रहता हे। 
जव ग्रह्‌ कुछ वगलमेंहो जाता है तव पूरा प्रकाशित भाग हम लोगो को नहीं दीखता, 
दिन-दिन बिम्ब कुष खंडित होता जाता है । परन्तु प्रकाश अधिक मिलता है, क्योकि 
दूरी कमदहोती जतीदहै इसलिए खंडित ग्रह्‌ भी पास होने के कारण अधिक प्रकाश 
देता है । भीतरी युति के समय ग्रह॒ का प्रकाशित भागसूयंकी ओर होता है इसलिए 
हमको प्रहस ज॒रा भी प्रकाश नहीं मिलता भौर वहु एकं काले धन्वे की तरहु दूरबीत 
मे दिखाई पडता है । शुक्र की कलायं चित्र २२ मे दिखाई गई ह । 

चित्र २३मे राशि-चक्र काकेवल वह्‌ भाग दिाया गयाहै जहां मंगल वक्री 
ओर फिर मार्गी होता हुआ जान पड्तादहै। स सूयं केन्द्रमे है । पृथ्वी अपनी कक्षा 
मे ओर मंगल अपनी कक्नामें सूयं की परिक्रमा इस प्रकार करते हंकि वहु राशि 
चक्रमे मेष से वृष, वृष से मिथुन में जाते हये (सूयं से) दिखाई देते हैँ । सूयं में स्थित 
मनुष्य को कोई ग्रह वक्री होते हये नहीं दी सकते; उसे सब ्रहएकही तरफसे 
परिक्रमा करते हुये देख. पडते ह । हाँ पृथ्वी निवासियों को मंगल मार्गी, शीघ्रगामी, 
मन्दगामी, स्थिर तथा वक्री, मन्द गामी, फिर मार्गी दिखाई पडतादै। मंगल की 
एक परिक्रमा ६८६ दिनमें पूरी होती है इसलिए १०० कौ परिक्रमा वह्‌ त ह 
दिनि वा १६ दिनम करनलेता है ओर इतने समयमे पृथ्वी १६० के लगभग चलती 
है, क्योकि पृथ्वौ की एक परिक्रमा ३६१५ दिन में पूरी होती है अर्थात्‌ १ दिनम प्रायः 
१० परिक्रमा होती है। 


मान लीजिये पृथ्वी अपनी कक्षामे विन्दु १पर हैभौर मंगल भी अपनी 
कक्षा में विन्दु १ पर है तब पृथ्वी निवासियों को मंगल राशि चक्र मे १ विन्दु पर 


ह सूर्यं -सिद्धान्त 
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देगा । जब पृथ्वी १६ दिन में अपनी कक्षा के विन्दु २ पर ५ (र | 
वा 9 ६ चलकर अपनी कक्षा में विन्दु २ पर पहचेगा भौर श ४ दिनिमें विन्दु ३ 
क मि वह राशि चक्र में विन्दुर्‌ पर है। जब पृथ्वी अगले १६ 

पडगा 


व २३,- मंगलकी भिश् भिन्न गति 


स्पष्टाधिकार १०५ 


पर पहुंचेगी, मंगल भी विन्दु ३ पर अपनी कक्षामें पहुंचेगा ओर दिखाई पड़ेगा कि 
राशि चक्रमे वह्‌ रे विन्दुकेपासही जरास्राअगेहटादहै। यहाँ मंगल कुछ दिनों 
तक तस्थिरसा जान पड़ेगा, क्योंकि १६ दिन के भीतर राशिचक्र मेंरेसे ३ तक 
बहुत कम गया है । जव पृथ्वी ओर मंगल अपनी अपनी कक्षा में विन्दु ४ पर पहुचेगे 
तव मंगन राशि चक्रमे विन्दु ४ पर अर्थात्‌ पीछे हटा हअ दिखाई पड़ेगा । इसी 
को कहते हँ करि मंगल वक्री टै यद्यपि मंगल की चाल अपनी कक्षा मे वैसी दही सीधी 
दै । ४ विन्दु पर पृथ्वी, मंगल ओरसू्यं के बीचमेंहो जाती है, अर्थात्‌ पृथ्वी के 
दाहिने सूयं होता है ओर बाय मंगल । इस प्रकार सूयं का अन्तर ६ राशिया १८०० 
का हो जाता दै। इसी स्थिति को कहते दहैकि मंगल सूयं से षडभान्तर पर (1 
0005107 } दै । जव सूयं अस्त होतादहै तभी मंगल पूवंमे उदय होतादहै ओर 
जव सूयं उदय होताटहै तभी मंगल पच्छिममें अस्त होता है। इस स्थिति मे मंगल 
पृथ्वी से अत्यन्त निकट होता है, इसलिए इसका विम्ब बहुत बडा दिखाई पडता है 
ओर दुरव्ीन से देखने पर उसी समय मंगल ग्रह की बहुत सी बातें दिखाई देती है । 


ज्र पृथ्वी गौर मंगन अपनी-अपनी कक्षा में ५ विन्दु पर होते हँ तब हम 
लोगों को मंगल राणि चक्रमे ५ विन्दु पर ओौर पीषछठे हटा हुआ देख पड़ता है । दोनों 
ग्रह अपनी-अपनी कक्षामें जव ६ विन्दु पर आते हँ तव मंगल राशि चक्रमे कुछ 
आगे खसकरा हुजा ६ विन्दु पर दिखाई देता दहै, यहां भी मंगल कुठ देर के लिए स्थिर 
सा जान पड़तादै, किर आगे बढता हुआ दिखाई पड़ता है । 


जव पृथ्वी ओर मंगल के बीच में सूयं होता है अर्थात्‌ जब पृथ्वी ४ पर 
भौर मंगल “म' पर होता दहै तब मंगल की दूरी पृथ्वी से अत्यन्त अधिक होती है। 
एसी स्थिति को “मंगल की सयं से युति होती है", एेसा कहते हैँ । इस दशा में मंगल 
का त्रिम्ब वहुत छोटा दीखता है। 

इन दोनों चित्रं से प्रकट कि भूङक्षाके भीतरवाले ग्रह॒ उस समय वक्री 
होते दिलाई देते हैँ जव भीतरी युति होने को होती है भौर भीतरी युति के समय वह्‌ 
वक्रो ही रहते है । परन्तु भर कक्षा के बाहर वाले ग्रह उस समय वक्री होते हँ जब वह्‌ 
सूयं से ६ राशि अथवा १८०० के लगभग दूरी पर होते ह ओर जिस समय वहु ठीक 
आमने सामने (1० 007०9००) होति है, उस समय वक्री ही रहते है । भीतरी ग्रह॒ 
(पलि0ा एाभ्ल$) प्रत्येक परिक्रमा कौ भीतरी ओर वाहरी दोनों युतियों 
के समय भस्त रहते हँ अर्थात्‌ सूयं के पास रहने के कारण सूं के प्रचण्ड प्रकाश में 
कोरी भंव से नहीं दिखाई देते हैँ परन्तु बाहरी ग्रह॒ (ऽना ए1806{8) की एक 
परिक्रमा मे केवल एक युति होती है, तभी यह भस्त हए कहे जाते है ॥ 


^ 


१०६ सूयं सिद्धान्त 


इस प्रकार यह प्रकटहै किपृथ्वी को चक्ती हुई मान लेनेसे ग्रहों की विलक्षण 
गतियो का समञ्ना वड़ा ही सहज है । यदि पृथ्वी अचला मानीजायतो यह्‌ क्रिसी 
प्रकार नहीं समन्नाया जा सकता कि श्रहों की वक्री गति क्यों होती है। 


तत्तद्गतिवशान्लित्यं यथा दुक्तुल्यतां ग्रहाः । 
प्रयान्ति तत्प्रवक्ष्यानि स्पफुटोकरणमादरात्‌ ॥१४। 


अनुवाद-(१४) इन इन गतियो के वश होकर ग्रह जिस प्रकार हकतुल्यता 
को प्राप्त होते हैँ अर्थात्‌ वेधके स्थान में पहुंचकर प्रत्यक्ष दिखाईदेते ह वही स्पष्ट 
करने के (उसी को गणित से जानने के) नियम आदर के साथ कहता हं । 


विज्ञान भ।ष्य- यह्‌ श्लोक वड़े महत्व का है । इसस सिद्ध होता है कि हमारे 
पुराने आचायं ग्रहों के स्पष्ट स्थान इसीलिए निकालते थे जिससे गणित ओौर प्रत्यक्ष 
वेध में कोई अंतर न पड़े । इसके लिए स्पष्टाधिकार में सृक्ष्मसे सुक्ष्म नियम वनाय 
गये । परन्तु जंसा कि मध्यमाधिकार के ६्वें इलोक के विज्ञान भाष्यमेंर्मै वतला 
चुका हं करि चाहे यंत्र स्थुल हों चाहे सृष्ष्म, इनसे वेध करनेमें कुछ न कुठ प्रयोगात्मक 
अशुद्धि (8एना7€18] €707) रह ही जाती है इक्षलिए काल पाकर कुठ भेद 
पड़ जाता है, जिससे समय-समय पर संणगोधन करना पडतादहै। इसी को वीजः 
संस्कार कहते हैँ 1 उदाहरण के लिए मान लीजिये कि कोई घड़ी प्रति दिन एक सेकंड 
मंद होतीहोतो ६› दिनम वह्‌ १ मिनट ओर १ वषं में ६ मिनट पीष्ठेहो जायगी । 
परन्तु व्यवहार में यही कहा जायगा किं घड़ी बहुत शुद्ध है; क्योकि ६० दिनिमें१ 
भिनट का अंतर या प्रतिदिन एक सेकंड का अंतर नहीं के समानहै। यदि यह्‌ अंतर 
सदैव होता जाय भौर घड़ी मे संशोधन न कियाजायतो करई वर्षों मे इतना अंतर 
पड़ जायगा कि उसको भी नहींके समान समज्ञना असम्भव होगा ओर संशोधन 
करना ही पड़ेगा । जेते घड़ी में प्रतिदिन १ सेकंड का अंतर कुछकाल मे बड़ाभारी 
खूप धारण कर सकता है उसी प्रकार सूयं चन्द्रमा इत्यादि ग्रहों के भगणकालों मे १ 
पल का भी अंतर सेकंड़ों वर्षों मे वहुते बड़ा हो जाता है। इसीलिए बीज संस्कार 
करना पड़ता है । वोच-बीच में संशोधन करने की प्रथा हमारे प्राचीन आचार्योको 
मान्य थी, जिनके अवतरण मै नीचे का; परन्तु कुछ दिनों से इस विषय पर मतभेद 
हो गया है । एक पक्ष कहता है क्रि आपं ग्रन्थों पर क्रिसी प्रकार की टीका टिप्पणी 
करने का अथवा संशोधन करने का अधिकार नहीं है, उनमें जो कुछ टै उसको वैसा 
ही मानना चाहिये । द्रा पक्ष कहता है कि संशोधन करना सवथा उचित है। नीचे 
दोनों पक्षों के तकं मृक्षो जहां तक मिले है दिये जाते ह :- 


स्पष्टाधिकार १०७ 


प्रयाग निवासी पंडित इन्द्रनारायण दिवेदी ज्योतिष भूषण, इसी श्लोक के 
अनुवाद के साथ साथ यहु टिप्पणी देते हैँ 
“'यहाँं अनेक लोग ““हक्तुल्यतः'' से दृश्य गणना का अथं लगाते ह; किन्तु यह्‌ 
उनका च्रमहै। पूवपिरके देखने से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है किं हक्तुल्यतां का अथं 
यर्हां जिस गणना कए वर्णेन करते ह उसके अनुसार अहश्य हष्टि से अपने स्पष्ट किये 
हु स्यान पर दिखाई देना है अन्यथा इस गणना के अनु्तार कभी भी दृश्य ग्रह॒ सिद्ध 
हीं हो सकते थे क्योंकि जितने संस्कार हश्य ग्रहों के लिए आज निकले गयेहैये 
ही सदा होने चाहिये ये यह गोल विद्या के जानने वालों कोज्ञातही दहै"? 
इस अवतरण का भावाथं कदाचित यह्‌ दहै करि ग्रहों का स्पष्ट स्थान निकालने 
के लिए जो नियम इस ग्रन्थ में बतलाये गये हँ उनके अनुार ग्रहों का स्थान वही नहीं 
निकलता जो प्रत्यक्ष वेधसे देखा जाता है । इसलिए हक्तुल्यता का अथं प्रत्यक्ष वेध 
दींदै वरन्‌ वहु अदृश्य वेध दहै जिप्रे ऋषियों ने अपने योगवलके दारा जाना था। 


इष पक्ष के ज्योतिषाच।यं पं° गिरिजाप्रसाद जी द्विवेदी जो भाजकल लखनऊ 
के नवल किशोर विद्यालय के प्रधानाध्यापक है अपने सिद्धान्त शिरोमणि गोलाध्याय 
के प्रभा भाषा भ्य": पृष्ठ ६, ऽमे बहुत स्पष्ट शब्दों मे यों लिखते है :- 

११... ष्टादुष्टभ्रेदेन गणितस्य द्र विध्यं तावच्चतुरस्रम्‌ । तत्र “अहष्टफलसिद्धयथं 
यथार्करायुक्तितः कुठ । गणितं यद्धि हष्टाथं तदुदुष्टयुद्धवतः सदा" ।। तथा अहृष्टफल 
सिद्धचथं निर्वीजारकक्तमेवहि 1' इति तत्वविवेकीय कम१लाकरोक्त्या महषि दशित 
पथानुक्तारिण एवं स्फुटाः बेटा: फलादेशायोपयुज्यन्ते नतु सांप्रतिकोपलन्ध संस्कार 
संस्कृताः । निर्वीजाक क्तिमित्यूक्त्या तत्रिरासात्‌ । फल विषयेऽनाषंगणिता ङ्गीकारे बहुत्र 
श्रौतस्मातेकर्मानुष्टानसमयादिषु विप्लवः संजायते । तस्माद्ध्माभिमानिभिः सुधीभिः 
सरलं परीक्ष्य निष्कण्टकः पन्या अनुसरणीयः । तत्तत्संस्कारोत्पन्नाः खेटास्तु केवलं ग्रह- 
णोदय।स्तादि दष्टगणितएवोपयुज्यन्ते । दष्टगणिताभिमानिनोऽदष्टगणितोन्मूलनाय 
बहुधा विवदन्ते । परमुभयो स्वीकारेणेव निर्वाहो रत्वन्यतरस्थाङ्खीकारेणेत्यन्यत्न 
विस्तरः । 

“दृष्ट ओर अदुष्ट के भेदसे गणित दोप्रकारकादहै। दष्टजो खों से 
देखा जाय, जते ग्रहण, उदयास्त, यूति मौर ्ङ्खोन्नति आदि 1 ओर अदृष्ट जो देखने 
मे न अवे, जपे तिथियोग आदि। ग्रहण दिके देखने से ही उसका फल होता है! 
मौर ब्रत उपवाक्त आदि का फल विनादेबेही होता है। फल का आदेश केवल ऋषियों 





नभ 


१. प्रयाग के हिन्दी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित सूयं सिद्धान्त पृष्ठ ३५। 
२. लखनऊ से नवल किशोर प्रेस मे १६११ ई० मे प्रकाशित । 


१०८ सूर्यं सिद्धान्त 


के अनुभवसिद्ध वाक्योंसेहोताहै। जो कुछ ग्रहों की स्थिति के अनुसार फल लिखा 
उपलब्ध होगा, मनुष्य वही जान सकेगा । इस फल की कल्पना ऋषिभों के सिवा कोई 
नहीं कर गौर जान सकता । 

“आष ग्रन्थों मे जो ग्रह स्पष्ट वनाने की रीति दहै उसी रीतिसे स्पष्ट क्रिये 
ग्रह फलादेश मे उपयुक्त है । क्योकि उन्हीं स्पष्ट ग्रहों के आधार पर श्रौत ओर स्मार्तं 
कर्मो के समय "बटे हैँ । इसलिए उसी गणितसे जो तिथि आदि षिद्ध हों उन्हीं से 
धमं व्यवस्था भौर उसका आचरण करना उचित है। 

'ससांप्रत मे यूरोपके विद्वानों ने सूक्ष्म यन्त्र द्वारा वहत से नवीन संस्कार 
निश्चित कयि है ओर उनका ग्रहो मे उपयोग लाकर सृक्ष्म-स्पष्ट ग्रह॒ सिद्ध करते टै । 
इस स्पष्ट विधि को लेकर अंग्रेजी गणित विद्या विशारद आजकल कई एक पच्वाङ्खों 
मे ग्रह स्पष्ट सिद्ध करके उनसे तिथि भादि का साधन करते टँ गौर उसी के अनुसार 
धमं व्यवस्था करते हैँ । परन्तु यह्‌ सवथा अनुचित भौर धमंमें वाधा डालनादहै। 
क्योकि आषं गणित के अनुसार जव एकादशी आदि का उपवास भादि सिद्ध होगा उस 
काल मे इस नवीन सृक्ष्म गणित से उसका सिद्ध होना असम्भव होगा । इस प्रकार 
ऋषियों के वचन मे वाधा डालने से धमं का विप्लव होगा । ऋषियों के वाक्य उन्हीं 
की रीति पर चलने से घट सकगे । इससे स्पष्ट है कि धमं व्यवस्या के लिए ऋषिग्रोक्त 
गणित का ही आश्रय उचित है। 


“नवीन वेधसिद्ध संस्कारोंको ही प्राचीन ्रन्यों में बीज" नामसे लिखा दै। 
मौर वेध सेप्राचीनोंने इसका साधन भी भ्ाहै । परन्तु इस बीज को ग्रहणादि 
दुष्टगणितत के ठीक समय ज्ञान के लिए उपयुक्त क्रिया है । अदृष्ट गणित मे, आजकल 
को तरह नहीं घुसेडा । इसलिए भाजकल के यूरोप के नये संस्कार केवल दृष्ट गणित 
भे उपयुक्त ह । उसमे इक्षका उपयोग लेने से कोई बाधा नहींहै । क्योकि इसकी 
व्यवस्था ही इसी प्रकार से आचार्योनेकीदहै। 


जैपा -अटृष्ट फल सिद्धचयथं निर्वीजाकेक्तिमेवहि । 
गणितं यद्धि दृष्टाथं तह्य द्भवतः सदा ॥ 
अर्थात्‌ अहृष्ट गणित के लिए केवल निर्वीज, सूर्योक्ति, सूयं सिद्धान्त के गणितं 
का आश्रय करना चाहिये ओर दृष्ट गणित के लिए जिससे ठीक आकाश ओर गणित 
कासंवादष्टो उसी से सदा गणित करना चाहिये । 
“हस प्रकार निष्पक्षपात ओर धमबुद्धि से यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक 
विचारणील पुरुषों को, दृष्ट भौर अदृष्ट गणित उक्तं नियमों के अनुसार माननां 


स्पष्टाधिकार १०८६ 


च।हिये । केवल दृष्टमात को ही चावकिं कौ तरह सर्वत्र मानना महा अनुचित ओर 
सत्य का अपलाप करना है 1" 


इस लम्बे अवतरण मे प्रमाण के लिए संस्कृतका जो श्लोक दिा हज दे वह्‌ 
आचायं कमलाकर के सिद्धान्त-तत्वविवेक काह जो शक १५८० तथा विक्रमीय 
१७११५ मे लिखा गयाथा। इस ग्रन्यमें आचार्यं कमलाकरजी ने सूर्यं सिद्धान्त का 
ऊ दी-कदटीं अनुचित पक्ष किया है जिसका प्रमाण म० मण सुधाकर द्विवेदी के शब्दों 
ने यह्‌ है :- 

“अन्न यावच्छक्यं सूयं सिद्धान्तमत मण्डनं भास्कर मुनीश्वरादीनां खडनं च कृतं 
ग्रन्थ कृता । वहूत्र परदूषणाभिलाषेणान्यथेव भास्कर कृतोदयान्तर कम्मादि खण्डनमस्य 
गोते गणितेचाद्धितीय पण्डितस्यानेक कल्पनाकूुणलस्य न गोभदे ।'*" 


इत पक्षमें जौर भी कोर प्राचीन मतै या नहीं इसक्रा मुञ्चे ज्ञान नहीं । 
यदि कोई महानुभाव बतलाने को कृपा करेगे तोर्मे वड़ा अनुगुहीत हंगा जौर धन्यवाद- 
पूर्वक्र स्वीकार करूगा। इस पर यह्‌ मी जानने की मभिलाषा दहै कि आचायं 
कमलाकरजी के इस नियमों को #फि "निर्वीजार्कोक्त' म्रह स्पष्ट ही धमंके कामोमें 
व्यव्हार करना चाहिये किसी ने स्वीकारभी कियादहै या नहीं क्योंकि इनके पहले से 
ही सैकड़ों वर्पो से मकरंद सारिणी भौर प्रहलाघव इत्यादि ज्योतिप के करण म्रन्थ 
हो पंचांगादि बनाने के लिए व्यवढार में आते है, जिनमे "बीज संस्कार" किया गया 
है । इसफ़ कु प्रमाण नीचे दिये जाते हं :- 

(१) ““ज्योतिष के करण ग्न्य कई ह; परन्तु पठनपाठन में जितना ग्रहलाघव 
का प्रचार है उतना भौरों का नहीं । उसके आधार पर कई देशो मे पश्वाङ्ख बनते 
ओर उनके अनुसार सव लोग वेखटके श्रौत स्मातं कमं करते है। यह सौर पक्षोय 
करण ग्रन्थ है! यद्यपि इसमें ग्रन्थकर्ताने आयं पक्ष गौर ब्रह्मपक्ष का भी किसी अंश 
मे आश्रयण किया है। इस समय ही नहीं बहुत प्राचीन कालस सौरपक्षकादही 
प्राधान्य चला आता है। आयं ब्रह्यपक्ष का गणित तो आचायं बराह भिहिर 
(णक ४२७) के समय में ही गड़बड़ हो चुका था । कहीं-कहीं ब्रह्मपक्षीय पंचांग भी 
प्रचलित हैँ । जसे जोधपुर का चंड नामक ज्योतिषी का चलाया “चंड्‌' पंचांग परन्तु 
अनाषंमूलक होने से मान्य नहीं है 1“ 


~ --- 





१. गणक तरगिणी पृष्ठ ठ 


२. उट्लिखित प° गिरिजाप्रसाद द्विवेदी द्वारा १६८० वि० के कार्तिक की 
'माधुरी' पृष्ठ ५०५ मे लिखा गया । 


११० सूर्थं-सिद्धान्त 


मकरद सारिणीमे बीज संस्कार के विषय मँ यहु मवतरण प्रमाणदहै। 

(२) ^*...कलिगतस्य सहस्रांशो १००० शादि ४।४२। ४६ शनि वीज 
धनं । एतत्यंशे १। ३५। १५ सहितं जातं बुधोच्च धनं ६ । १७।१ शनिव्रीज 
दयं शेन रहितं जातं ३।८।३१ ऋणंगुरोः शनिवीजं शुक्रोच्च ऋणं ४। ४२। ४६ बीज 
संस्कृतं वुधोच्चं ...'* 

प्रसिद्ध ज्योतिषी शंकर वालकृष्ण दीक्षित पने मराठी भारतीय ज्योतिः 
शास्त्र पृ १८४ तया २५७ मे लिखते है :- 


(३) “"मकरंदग्रथां सूयंसिद्धान्तोक्त ग्रहादिकांषघ वोज संस्कार आहे''...; 
“मकर दका रानं सूयं सिद्धातास वीजसंस्कारदिलाअहे, त्या विषयीं पूर्वी लिहिलेंच रहे 


इन अवतरणों से सिद्धदहै करि संकड़ों वर्षों से मकरंदसारिणी अथवा ग्रहुलाघव 
के अनुक्तार जितने पंवांग वनते हँ सव्रमे वोज संस्कार के अनुसार संशोधन रहता ट । 
इसलिए कमलाकर जी की उक्ति व्यव्रहार मे कभौ नहीं मानी गयी, रएेस्रामरा 
विचार दहै । 

कमलाकर जी ने माचायं वशिष्टके इस शलोक को “इत्थं माण्डव्य संक्षेपा- 
दुक्तं शास्त्रमयोदितं । विघ्तस्ती रविचन्द्राचेभं विष्यति युगे युगे" के 'विस्रस्ती' पद को 
“विस्तृती" कहकर श्लोक का अथं कुछ ओर कर दिया है परन्तु यह स्वंथा अवैज्ञानिक, 
श्रमजनक तथा प्राचीन वैज्ञानिक पद्धति के विश्द्धदहै ओर केवल अपने पक्षको पुष्ट 
करने के लिए लिखा गया दै । 

अवरम दूसरे पक्ष के सम्थनमें जो कुछ प्रायः डढ हजार वर्षोसे कहा गया 
है वह लि रहा हे, निस्ते सिद्ध होगा कि हमारे प्राचीन ज्योतिषी ज्योतिष के भाषं 
ग्रन्यों को फरिस इष्टि से देखते रहे ह ओर इनको समय-समय पर सशोधन करने वे 
पक्ष मे कौन-कौन सी युक्तियां लिख गये है । 

जिष समय सूर्यांश पुरुष मयासुर को सूयं -सिद्धान्त का उपदेश देने लगे उस 
समय कहा था, 

' शाखमाद्य तदेवेदं यत्पूर्वं प्राह भास्करः । 
युगानां परिवतेन कालभेदोत्र केवलं ।'' 

यह मध्यमाधिक्रार का &वां श्लोक दहै; जिसकी व्याख्या को जा चुकी है, 

फिर जवर ऋषियों ने मयासुर से ज्योतिष का उषदेश ग्रहृण श््ियायातव 
प्रहृते मयाभुरने जो क€ सूर्यश पूरुष से सीधा यौ वह सब कहू कर अन्त में बीजोप- 
नयनाध्याय का उपदेश २१ श्लोकों मे दिया जिसका कारण यहु बतलाया था, 





१. मकरंद सारिणी पृष्ट ३६, बंबई की छपी । 
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““चक्रानुपातजोमध्यो सध्यव्रतांशजः स्फुटः । 

कालेन द्क्समो न स्यात्‌ ततो बीजक्रियोच्यते ।॥ ५ ।। = 
बीजं निःशेष सिद्धान्त रहस्य परमे स्फर । 
यात्रापाणिग्रहादीनां कार्याणां श्रुभरसिद्धदम्‌ ।॥ २१ ॥* 


अर्थात्‌ काल पाकर हक्‌तुल्यता नदीं होती है इसलिए बीज क्रिया कौ रीति 
व्रतलायी जाती दहै! वीज ङ्गिया से संस्कृत स्फुट ग्रहोंसे ही यान्ना विवाह तथा अन्य 
शुभ काम फलदायक होते है । 


परन्तु खेद है कि पहने प्न के पंडित इस अध्याय को क्षेपक मानते है । मेरी 
समक्षम तो यह्‌ बात आती दहै किसूर्याश पुरुपने जो कुछ कहा था उसके अनुसार 
यह अवण्य क्षेपक है क्कि यह्‌ मयासुरका वीज संस्कारै न र सूर्यांश भुरुष 
का । परन्तु यदि यह मान लिया जाय किं मयासुर ने ऋषियों से जैसा कहा थावैसा 
ही ऋषियों का पाया हुज सूयं सिद्धान्त इस समय प्रचलित टै तत्र इसको क्षेपक 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । बात भी यथार्थमें यहीदै कि प्रचलित 
सूयं सिद्धान्त वही है जिसका उपदेश मयाभुर ने ऋषियों को दिपा था । इसमे वीजो- 
पनयनाध्याय अंत में इसलिए कहा जिसमे यह्‌ स्पष्ट रहै कि मयासुर को सूर्यांश पुरुष 
से क्या उपदेश मिला था भौर मयासुर ने स्वयं अपने अनुभव से क्या वढ़ायाथा। 


हकतुल्यता के सम्बन्ध मेंब्रह्यगुप्त जी शक ५५०, संवत ६८५ वि०, में 
लिखते ह :- 


““प्रतिदिवस विसंवादाद्‌ ग्रह तिथि करणक्षं दिवसमासानाम्‌ । ग्रहणग्रहु- 
योगादिषु पादं पादेन कः स्पृशति ॥ ५७ ॥ 
तन्त्र्रन्शे प्रतिदिनमेवं विज्ञाय धीमता यत्नः । 
का्यस्तस्मिन्‌ यस्मिन्‌ दुग्गणितैक्यं सदा भवति ॥ 


इन दोनों श्लोकों के तिलक मे म० मण० सुधाकर द्विवेदी जी लिखते है :- 


““ग्रह॒-तिधि-करण-ऋक्ष-दिवस मासानां तथा ग्रहण-ग्रह योगादिषु च प्रतिदिवसं 
विसंवादात्‌ प्रत्यहं दगविरोधात्‌ पादं करणाधमं कः पादेनापि स्पृशति अर्थाद्यथाऽङ्खषु 
अधोवत्तित्वात्‌ पादोऽधमस्तथा दृगगणितयोरसाम्यात्‌ पादमधमं यत्‌ करणं तत्‌ पदेनापि 
स्पशेनंद्रं "प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दू रादस्पशंनं वरम्‌'-इतिन्यायात्‌ 

““तन्त्रभ्रंशे सति तदीयतन्त्रगणनया दृग्विरोधे सति एवं पूर्वोक्तं प्रतिदिनं 
स्पष्टीकरणाद्यं वेधादिना विज्ञाय तस्मिन्‌ तन्त्रे -वीजादिना तथा यत्नः कार्यो यथा 


११२ सूयं सिद्धान्त 


दृग्गणितैक्यं भवति । एवं यस्मिनु तन्त्रे सदा दृग्गणितैक्यं भवति तदेव तन्त्रमादरणीय- 
मिति" 

ऊपर के अवतरणमे ग्रह, युति इत्यादिके साथ साथ तिथि, करण, ऋक्ष 
( नक्षत्र ) शब्द भी आये है; जिसमे प्रकट है किं जिष्तको पंडित गिरिजाप्रसाद जीन 
अदृष्ट कहा है उसके लिए भी दुग्गणितैक्य का विधानदहै भौर बीज संस्कार करने की 
आवश्यकता बतलायी गयी है । इसलिए ॒दुक्तुल्यता क लिए संस्कार करना ब्रह्मगुप्त 
जी शास्र विरुद्ध या आषं वचनों के विरुद्ध नहीं समन्नते थे । जिसको इन्होंने शाद 
विरुद्ध समक्षा था उसका बड़े जोरों से खण्डन किया दहै। 

प्रसिद्ध भास्कराचायं जी शक १०७२ संवत्‌ १२०७ वि०में लिखते हं :- 

““यात्रा विवाहोत्सवजातकादौ खेटैः स्फुटैरेव फलस्फुटस्वं । स्यात्‌ प्रोच्यते तेन 
नभश्चराणां स्फुटक्रिया दृगगणितैक्य कृद्या ।** < 

जिसका अथं यह दै ङि यात्रा विवाह उत्सव जातक इत्यादि काभोंके लिए 
ग्रह स्पष्ट करने से अधिक फल होतादै भौर ग्रह स्पष्ट करने की रीति वही शृद्धदहै 
जिसे दृग्गणितैक्य हो । 

ऊपर इस वाति काप्रमाण दिया गयादहै करि आजकल ग्रहुलाघव कितना 
मान्य समक्षा जाताहै। इसी प्रहुनाधव के कर्ता आचार्यं गणेश दैवज्ञ के पिता आचायं 
केशव ने प्र चोन ग्रन्थो मे संशोधन करने के पक्षम णक १४१८ संवत्‌ १५५३ वि 
मे प्रहु-कोतुक नामक प्रन्यमे यों लिखा है:- 


“श्राह्यायंभट सौरायेष्वपि ग्रहुकरणेपु बुधणशुक्रयो मंहदंतरं अंकतया दृश्यते । मंदे 


आकाशे नक्षत्र ग्रहयोग उदयेऽस्ते च पंच भागा अधिकाः प्रत्यक्षमंतरं हश्यते ।*-* ˆ“ एवं 
क्षेपेष्वंतरं वपं भोगेष्वपि अंतरमस्ति । एवं बहुकाले बह्वतरं भविष्यति । यतो ब्राह्याद्ये- 
. ष्वपि भगणानां सावनादीनां च वह्वतरं दृष्यते एवं बहुकाले बह्वुंतरं भवत्येव । ˆ *““ 


एवं बह्वतरं भविष्ये: सुगणकैः नक्षत्रयोग ग्रहयोगोदयास्तादिभि वतंमान घटनामवलोक्य 
न्यूनाधिक भगणा ग्रंहगणितानि कार्याणि । यद्वा तत्काल क्षेपक वषं भोगानु प्रकट्प्य 
लघु करणानि कार्याणि । ˆ“ -एवं मया परम फल स्थाने चन्द्र ग्रहण तिथ्यंताद्‌ 
विलोमविधिना मध्यष्चद्रोज्ञातः तत्र फल हास वृद्ध्यभावात्‌ । केन्द्रगोलादि स्थाने 
ग्रहण तिथ्यंताद्विलोम विधिना चंद्रोच्चमाकलितं । तन्न फलस्य परम हास वृद्धित्वात्‌ । 





१. तन्त्रपरीक्षाध्याय पृष्ट १६४-१७०, म० म० सुधाकर द्विवेदी द्वारा 


सम्पादित ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त । 
२. सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पष्ठ ५४ । 


स्पष्टाधिकार ११३ 


तत्र चंद्रः सूयंपक्षात्पंचकलोनो ष्टः । उच्चं ब्रह्मपक्षाधितं । सूयः सवंपक्षेपीषपदंनरः स 
सौरो गृहीतः । अन्ये ग्रहा नक्षत्र म्रहुयोगास्तोदयादिभिवतंमानघटनामवलोक्य 
साधिताः । तत्तेदःनीं भौमेज्यौ त्राह्यपक्षाधितौ घटतः । ब्राह्मो वृधः । ब्राह्यायंमध्य 
शुक्रः । शनि पक्षत्रयात्पंचभागाधिको दृष्टः । एवं वतमान घटनामवलोक्य लघुकर्मणा 


ग्रह॒ गणितं कृतं 1" ^ 

इस लम्बे अवतरण से यह अच्छी तरह स्पष्ट होता दहै कि वतमान आकाशीय 
घटनाओोंको क्रिस प्रकर वेध द्वारा देखकर सूयं चन्द्रमा इत्यादि ग्रहों क भगण 
कालो का संणोधन करना चाहिये । भविष्यके लिएमभीरेप्ा करने को अदेश किया 
गयादहै । इस अवतरणमे सूर्यं-सिद्धान्त का भी स्पष्ट उल्लेख हं । पिता के इन्हीं वेधों 
ओर बीजों के आधार पर आचायं गणेश दवनज्ञने “ग्रहलाघव' वनाया जिसके मध्यमा- 
धिक्रार के १६बें श्लोक्‌ में णक १४४२, संवत्‌ १५७७ वि० मँ लिखा दै । 

“सौ रोर्कोाऽपि विधूच्चमद्धुः कलिकोनाव्जो गुरस्त्वार्यंजो, 5 सृग॒ राहु च कजं 
जकेन्द्रकमयायं सेपुभागः शनिः । शौक्रं केन्द्रम नायं मध्यगमिती मे यान्ति हकतुल्यतां, 
सिद्धेस्तंरिहपवं धमं नय सत्कार्यादिकं त्वादिशेत्‌ ।।** २ 

जिससे प्रकट टैकि गणेशजी पवं धमं, उत्सव इट्यादि सभी शुभ काम 
दगगणितेक्यसे ही निश्चय करने का आदेश करते हन कि “निर्वीज' सूर्यसिद्धान्त से। 

इसको टीका मे मल्लारि जी णक १५४० संवत्‌ १६८“ तविण्मे लिखते है, 
““-“* “इति तेन्यः पन्नेन्यः साधिता इमे ग्रहाः हणितुत्यतां हग्गणितैक्यं यान्ति“ 
इहा स्मिन्‌ प्रन्थे सिद्धेस्तंग्रहैः पवं धर्मनयसत्कार्यादिकमादिशेत्‌ । पवं ग्रहण धम्मो 
यज्ञानुष्ठानैकादशी त्रतादिकमु । नयो नीतिः । राजनीति दण्डनीत्यादिकः । सत्कायं 
णुभं कायंत्रतवन्ध विवाहादि । एभ्यो प्रन्थभ्य एतदुत्पनन तिथ्यादेरेवादिशेत्‌ अयं भावः। 
यत्तो यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ काले यद्यद्‌ हगगणितैक्यङ्ृत्तदेवग्राह्यं घटमानत्वात 1" ~ 

फिर मल्लारि जी कहते हँ, "“महर्गंणात्साधितो यो ग्रहः स मध्यमो यतो यन्न 
वेधेनाकाशे विलोक्यमाने तावान्‌ ग्रहोन दृष्टः किचिदंतरं दुष्टं प्रत्यहं गतेविसद्‌- 
शत्वात्‌ । एवं प्रत्यहं ग्रहान्‌ गोलेन चक्रयन्त्रेण वा विद्ध्वा अहगंणोत्पन्न मध्यम ग्रह 
वेधित स्पष्टग्रहयोरन्तराणि साधितानि ।'** 


१. मराठी भारतीय ज्योतिःशास्त्र पठे २५४ मे उद्धुत । 
२. म० म० सुधाकर द्विवेदी सम्पादित ग्रहलाघव पृष्ठ ७० । 
३. वही, ग्रह॒लाघव पृष्ठ ७०। 

४. वही, प्रहलाघव पृष्ठ ७२। 





११४ सूयं सिद्धान्त 


मल्लारि जी एक जगह ओर लिखते है ““एवं ग्रहभगणभोगपरयन्तं ग्रहगती रानीय 
तासु मध्ये या परमाधिका गतिर्याच परमात्पा तयोर्योगाधं मध्यगतिरेवाद्को कृता । 
सा दुःसाध्या सूक्ष्माणां विक्रला कोव्य णादीनामलक्ष्यत्वात्‌ । सा स्थूला जाता सवाद्धी- 
करता । एवं कियत्यपि काले जाते वर्षिष्ठादिभि्विलोक्यमाने गतेरन्तरं दृष्टम्‌ । एव- 
मन्यैरपि 1“ ~ जरिमिन्कले एतेद्ग्गोचराः एवमग्रेऽपि भविष्यन्महागण- 
कैन लिकाव्न्धादिना अ्रह्त्रेधं हृत्ा्नतराणि लक्षयित्वा ग्रहुकरणानि कार्याणीत्यग्रे ग्रन्थ 
समाप्तावाचा्येणाप्युक्तमस्ति 1" " 


इप्त अवतरणमे जिन्न तकंमे मल्लारि जीने काम लिया दहै उसको सिद्ध 
करने के लिए वराह्‌-मिहिर, वशिष्ट, सूयं सिद्धान्त, ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त सभी के अवतरण 
दिये ह जो इस जगह छोड दिये गयेर्है, क्योकि इनको मने पहले हीदेदियादहै। 
दृ क्तुल्यता के लिए वेध करके दवी परीक्षालीजा सकती दहै इसलिए गणित्त ओर वेध 
मरे जव समता हो तमी नियम णुद्धकहा जा सकतादै। मल्लारिजी कीयह्‌ बात 
१६ अनि पावरत्तीठीकटैकिवेध द्वारा प्राप्त हुई संख्याओंमें कुछ न कुछ स्थूलता 
“विकलाकोट्यंशादीन।मलक्ष्यत्वात्‌' रह ही जाती है, जिसके लिए समय समय पर 
वतमान घटनाओं को देखकर संशोधन करना चाहिये । 

अनेक लम्बे अवतरणों से पाठक ऊत्र गये होगे, इसलिए म आचायं गणेश 
देवज्ञ की पुस्तक वृहत्तिर्थिचितामणि से अवतरण न दूंगा! यद्यपि इसमे संक्षेपमें 
ब्रह्माचायं, वशिष्ठ, कश्यप, मयासुर, आयंभट, दुर्गसिंह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, केशव, 
इत्यादि सव के अतलोकनों कौ चर्चा करते हुए बतलाया गया है किं इनमें अंतर क्यों 
पड़ गया भौर उनको नये ग्रन्थ के वनाने की उस.समय क्यों आवश्यकता पड़ी तथा 
जव आगे आवश्यकता पड़ेगी तव कमे संगोधन करना चाहिये । फिर भी अन्त का एक 
श्लोक दिये बिना रहा नहीं जाता जो यों है :-- 


कथमपि यदिदं चेदुभरिकाले श्लथंस्यान्‌, 
मुहुरपि परिलक्षयेन्दु ग्रहादय क्षयोगम्‌ ॥। 
सदमलगुरतुट्यप्राप्तबुद्धिभ्रकाशेः 
कथित सदुपपत्या शुद्धिकेन्द्रे प्रचाल्य ।।**‡ 
इन अवतरणों को पठृकर कौनसा होगानजोन मानेगा कि हमारे पुराने 
चायं भौर वैज्ञानिक युक्तियुक्त तर्को से यहु आवश्यकता दिखला गये ्हैकि दृग्गणि- 





= क जा = 








१. म० म० सुधाकर द्विवेदी सम्पादित ग्रहलाघव पृष्ठं १५ । 
२. म० म सुधाकर द्विवेदी सम्पादित गणकतरंगणी पृष्ठ ६३ । 


स्पष्टाधिकार्‌ ११५ 


तैक्य के लिए त्मय-समय पर सिद्धान्त भ्रन्योंमें भी संशोधन करने की आवश्यकता 
दे ओर इक्षी संशोधन के साथ तियि, योग, करण, नक्षत्र इत्यादि जानकर सभी 
लौकिक काम करने चाहिये ? आजकल का कोई “अंग्रेजी गणितविद्याविशारद' भी 
अपने पक्ष के समधनम पुराने आचय जो कुछ कह गये हँ उससे अधिक कह्ने की 
अवश्कृता नहीं समक्न सक्ता । 


राशिलिप्ताष्टमो भागः प्रथमं ज्याधंमुच्यते । 

तत्तद्धि नक्त लब्धोनमिध्रितं तद्‌ द्वितीयकम्‌ ॥१५॥। 
आद्ये नैवं क्रमात्पिण्डान्‌मक्त्वा लन्धोनितेर्तैः । 
खण्डकेस्स्युश्चतुविशञ्ज्याधं पिण्डाः कऋमादमी ॥१६॥। 


अनुवाद-(१५) एक राशि में जितनी कलाएं होती हैँ उसके आस्वं भाग को 

टली “ज्या' कहते ह । इसको इमी से भाग देकर लबन्धि को इसी में घटाकर शेष को 

इसी में (पहली ज्यामं) जोडदेनेसे दूसरी ज्या निकल आती है । (१६) इसी प्रकार 

आदि खे लेकर सव ज्याओं को पहली ज्यास भाग देकर भाग फलों को जोड़्‌.कर, 

योगफल को पटली ज्यामंसे घटाकर शेपको अन्तिम ज्यामेजोडइदोतोजो योगफल 
मिलेगा वहौ अगली ज्या होगी । इस प्रकार क्रम से २४ ज्याओं के पिड होगे । 


विज्ञान भाष्यर--ज्या किसको कहते ह ओर इसका मान रेखागणित से कैसे 
निकाला जाता टै उनका विवेचन मध्यमाधिकारके ६; वें ण्लोक के विज्ञान भाष्यमें 
क्रिया गयादै । उम श्लोक के नीचेजो दूसरा चित्र दिया गया है उसकी देना 
चाहिये । ऊपर १५ वें श्लोक्में "ज्या" कं स्थान में “ज्यार्धं' णव्दका प्रयोग हुआ है, 
इसमे श्रममे न पड़ना चाहिये । दोनों के अथं समान माने गये दै । “ज्या के लिए 
“ज्प्राधे' इसलिए कहा गया है किक्तिसी कोणडउ अ आ को “ज्या' जानने कै लिए 
पवपे सरल रीति यह है कि एक एसा वृत्तखंड (3560107) उ अ ऊ बनाओ जिसका 
न्रीय कोण अ अभीष्टकोणकादूना हो, फिर इस वृत्तवंड कीजीवायाज्या उ ऊ 
बीच लो ओर उसका आधा करदो । वस इसी जीवा का आधा (ज्याधं) उ इ अभीष्ट - 
कोणकीज्याहै। इसीलिए ज्याधं ओर ज्या परमानार्थवाची हैँ (चित्र २४) । 


इस श्लोक से यह भी पता चलता है करि आचायं ने एक राशि के प्व भाग 
अर्यात्‌ ३२ अंश या २२५ कला के धनु (०) ओर ज्या (1०९) में कोई अन्तर नहीं 
समज्ञा है । इसके बाद ३९ अंश के दूने, तिगुने, चोगरने, इत्यादि अंशो की ज्याएं कैसे 
लात की जाती है इसकी रीति बतलायी गयी है। संक्षेप मे, बीजगणित की भाषा-में 
रीति यों लिखी जा सकती हैः- 


११६ 





यदि प-=३ऊ अंश == २२५. 
तो ज्या प==२२५ 


. ज्यापष 
ज्या ७३ अंश ज्या २ पज्या पज्या प~ ----== २२५८ -{-२२५- १ 
ज्या प 
==-४४९८; 
क व ऊ प्‌ 
ज्या ११९ अंश ~= ज्या ३ पज्या २ पज्या षप- म २, 
च 


= ४४६८-- २२५८ - ३६७१; 
०---ऊ -ऊ उ ज्या पनान्ज्या र२प--ज्या २१ 
ज्या १५ ` = ज्या ४ पज्या २३२ष१~ज्या प- ति 
== ६७१ˆ--२२५ˆ- (१२ २) = ८8०7; 
इसी प्रकार ज्या (स-¬+-१) प 





ज्या प~-ज्या २ प-...ज्या (सप 
न्=्ज्या (सप) +ज्याप-------- ज्या ष ज्या (सप ) 
.इसकी उपपत्ति महामहोपाध्याय बापूदेव शास्नीजी के अनुसार १ यह्‌ है :- 
कल्पना करो, ज्या प-ज्या०न्=त., 
ज्यारप- ज्या पत; 
ज्या ३प- ज्या रप = तश, 


जि ति = कि शि 


१. देवो सूयं धिद्धान्त का वापूदेवजी शास्र दारा अंग्रेजी अनुवाद 
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ज्या नप~ज्या (न-१¶१) प त 


न 
मौर ज्या (न+१) प~ज्या न प=त.\ 
तव, त१-त>==२ ज्या प~-ज्यार षप 
==२ज्याप-रवच्याप कोज्या पः 
==२ेज्याप( १-कोज्याप) 
--२ ज्या प><उज्या प~~ ८१) 


त>-त> ==२ ज्या २प-ज्याप-ज्या३ष 
== २ ज्या २ प-ज्याप-(३ ज्या प--४ ज्याः प) 
= २ ज्या २१प-५ ज्याप+४ज्या-ष 
==रज्यारप~ध्ज्याप (१-ज्या-ः प) 
==रेज्या२प-४ नज्या पम>े<कोज्यार्प 
च्््२्ज्या२प-२ज्यापम><कोज्याषप२ कोज्या प 
== २ ज्या२ष१~२ज्या२पन><कोज्याप 
==२ज्यारप (१-कोज्या प) 
=-२ज्यार२षप><उज्याप (२) 
तश्-तछ-२ज्या३षप-ज्यार्षप~-ज्याश्प 
=२ज्या३प-(ज्या २ पज्या ४प) 
"२ ज्या ३२३१-२ ज्या ३ पम><कोज्या प 
==२ ज्या ३ प१(१-कोज्या प) 
==२ज्या३षप><उज्याप (३) 


इसी प्रकार तत =-= ~ | (न -१) प~-ज्या (न--१) ष. 


== २ ज्या नप- {ज्या (न-१) प ज्या (न~+१) ष 
==२ज्यानप-२ज्यानपकोज्याप 

== २ ज्या नप (१-कोज्या प) 

==र ज्या नप>े<उज्याप (न) 





* कोज्या कोटिज्या-- 6097९ 
>€ >< उज्या == उत्क्रमज्या ५7860 5176 == (1 - 60506) == १ - कोज्या 
>< >< >< देखो पा 2० णशाप३ वपम 2226 118. 





११८ सूयं सिडान्त 


अव (१), (२), (३)ˆ*-(न) समीकरणों के सम पक्षों को जोड़ने से 


त च ~ त 


न = २उज्याप (ज्यापचज्यारप 


ज्या ३ प~“ "ज्या नप) 
परन्तु त - त्‌+१== ज्या पज्या नप--ज्या (न--१)१प 


,". ज्या प + ज्या नप--ज्या (न~+-१)१--२उज्याप 
> (ज्या पज्या २ प~---ˆ"ज्या नप) 
^“. ज्या (न--१)प=ज्या नप~+ज्याप-:उज्याप 
(ज्या पज्या २ १प-~--*"ज्या नप) 
यहां प~ ३०४५ = २२५. 
,*, २ उज्या प २ उज्या २२५.--२ (१- कोज्या २६५) 





४४ १ 

==२(१- ६४७८) == २>८.००२२= 1००००= र 
१ 

== ` दर स्वल्पान्तर से 





.. ज्या (न -{-१)१==ज्या नप~+ज्या ष. ररः >< 
(ज्या प~+-ज्या २प~-*““ज्या नप) 

तत्वार्विनोङ्काब्धिवेदा रूपभूमिधरतवः । 
ताङ्काष्टी पन्छशून्येशा बाणभूमिगुणेन्दवः ॥१७॥ 
शून्थलोचनपञ्चकाश्छद्ररूपमुनीन्दवः । 
वियच्चन्द्रातिधृतयो गुणरन्ध्राम्बरारिविनः ।१८॥ 
मुनिषडयमनेत्राणि चन्द्राग्निकृतदस्रकाः । 
पन्चाष्टदिषयाक्षोणि कुञ्जराश्विनगार्विनः ॥१६॥ 
रन््रपञ्चाष्टकयमा वस्वद्रयङ्कयमास्तथा । 
कृताष्टशृन्यज्वलना नगाद्रिशशिवह्भयः ॥२०।। 
षटपञ्चलोचनगुणाश्चन्द्रनेत्राग्निवह्नयः । 
यमाद्िवह्भिज्वलना रन्ध्रशून्याणं बारनयः ॥२१।। 
रूपाग्निसागरगुणा  वसुत्रिकृतवह्भयः । 
भ्रोज्भयोत््रमेण -व्यासा्घादत्करमज्या्धं पिण्डकाः ॥२२॥ 


अनुवाद-(१७) २२५, ४४६, ६७१, ८६०, ११०५, १३१५; (१८) १५२०, 
१७१६, १६१०, २०६३; (१६) २२६७, २४३१, २५८५, २७२८; (२०) २८५८, 
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२८७, ३०८४, ३१७७; (२१) ३२५६, ३३२१, ३३८२, ३४०८; (२२) ३४३१, 
३४३८ कलाएं क्रम से ३ अश, ७ अंश, ११४ अण, १५ अंश इत्यादि एक समकोण 
के २४ ष्डोंकीज्याएुं हँ । यदि इनको उलट क्रम से (उक्क्रमसे) एक त्निज्याकी 
कल।ओं से अर्थात्‌ २४३८ सेघटा दोतो एकं समकोण के २४पिडोंकी क्रमसे 
उत्क्रम ज्याएं ज्ञात हो जायगी । इनक मान भी अगगेके पांच श्लोकोंमे व्यि हृएहै। 
विज्ञान भाष्य- इस सम्बन्ध मे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं जान 
पड़ती है । अगले पांच श्लोकों के बाद इन ज्याओं ओर उक््रम ज्याओंके मानोंकी 
तुलना आजकल कौ रीति से निकालि हृए मानो से की जायगी । 
उत्क्रम ज्या के मान जानने के लिएजो नियम लिखा गया है वह बहुत ही 
सरल ओर्‌ मौलिक दहै । यदि ३४३८ मे से अंतिम संख्या ३४३८ घटायी जायतो 
शून्य वचेगा जो शून्य अंणकी उत््रमज्याहै ओर्‌ यदि ३४३१ घटायाजायतो ७ वचेगां 
जो २२५ कला कौ उत्क्रम ज्या । इसको रेखागणित के आधार पर इस प्रकार जान 
सकते है--चित्र २४मेयदि उअञआ २२५“ कलाकाकोणदहोतोउञआ का मान 
२२५०, उ इ का २२५“ ( स्वत्पान्तर से ), अ इ का३४३१“ ओरडइञआका ७“ है। 
यही इञआकामानडउअ इकोण कीउत््रमज्यादहै। इसी प्रकार अन्य पिण्डों की 
ज्याएं ओर उत्क्रम ज्याएं जानी जा सक्ती हैं । 
मुनयो रन्ध्रयमला रसषट्का मुनीश्वराः । 
दर यष्टेका रूपषड्दस्राः सागरेषुहुताशनाः ॥२३॥ 
खतुवेदा नवात्र यर्था दिङ्नागास्ठपथकूञ्राः । ¦ 


नगाम्बरवियच्चन््रा र्पभ्धरशङ्कराः ।।२४॥। 
शराणंवहुताशका भुजङ्धाक्षिशरेन्दवः । 
नवरूपमहोध्नं का गजेकाङ्कनिशाकराः ॥२५॥ 


गुणाश्विरूपनेत्राणि पावकाग्निगुणार्विनः । 
वस्वर्णवार्थयमलास्तुरगतुंनगाश्विनः ॥२६॥। 
रन्ध्राष्टनवनेत्राणि पावकेकयमाग्नयः । 
ष्टाग्निसागरगुणा उत्क मज्या्घंपिण्डकाः ।1२७॥ 


अनुवाद-(२३) ७, २४, ६६, ११७, १८२, २६१, ३५४; (२४) ४६०, 
५७६, ७१०, ८५३, १००७, ११७१; (२५) १३४५, १५२८, १७१६, १६१८; 
(२६) २१२३, २३३३, २५४८, २७६७; (२७) २६८४६, ३२१३, ओर ३४३८ 
कलाएं क्रम से उत्क्रम ज्याओों के बिड हैँ। 

नीचे एक सारिणी दी जाती है जिसमें ऊपर के ग्यारह लोकों का सार हे ~ 
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विज्ञान भाष्य- सूयं सिद्धान्त में ्िकोणमिति के इतने ही सम्बन्ध (81105) 
दिये इए है । इनसे कोटिज्या (००8०९) जानने के लिए यह्‌ नियम व्यवहार में लाया 
गया हैकरियदिक्सीकोणकोज्यादी हर्ईहो तोउसकोणको ६०८ मेंसे घटाने 
पर जो कोण होता है उसकी कोटिज्याका मानभी वही होता दहै अर्थात्‌ किसी कोण 
कौ ज्या उसके पूरक कोण की कोटिज्या वसमान होती है । किसी कोण की स्पणंरेवा 
(180860६) का मान आाजफल की तरह नहीं दिया मिलता है, परम्तु इसका व्यवहार 
अप्रत्यक्ष ख्पसेकोणकीज्या को उसरी कोटिज्या से भाग देकर क्रिया गयादै। 

यदि कोण का मानरएेषादहै कि ऊपद द्यि हुए पिडोंके वीचमें पड़ता दहतो 
उसकी ज्या, कोटिज्या या उत्क्रमज्या त्रैराशिक (070701110021 2718) से जानने 
को विधि अगले ३१-३४ श्लोकों मे वतलायी गयी ह । इसी प्रकार यदिज्याका मान 
ज्ञात हो तो उसमे धनु (कोण) निकालने की रीति भी इन्दीं श्लोकों नं है । 

भास्कराचायं जी नेज्या, कोटिज्या जानने की रीति ओर सूक्ष्म रीतिसे 
बतलायी है । 

ज्या के पर्याय क्रमज्या, भरुजज्या, वाहुज्या, भद्धेज्या इत्यादि तया कोटिज्या 
के लम्बज्या भी प्रयोग कयि गये है । 

परमापक्रमज्या तु सप्तरन्ध्रगुणिन्द्रवः । 
तदुगरुणा ज्या त्रिजीवाप्ता तच्चापं क्रान्तिरिष्यते ।।२८॥ 


अनुवाद-- (२८) परम क्रान्तिज्या का मान १३४६७ कला है। इसको 
(भोगांश की) ज्यास गणा करके, फल को त्रिज्यासे भाग देने पर जो आवे वह्‌ जिस 
धनु (कोण) की ज्या हो वहो क्रान्ति कामान होतादहै। 


चित्र २५. 
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विज्ञान भाष्य--इस एलोक में दिखलाया गयादहै कि "ज्या" का व्यवहार किस 
प्रकार क्रियाजाता है । साथही साथ यह्‌ नियम भी बतलाया गयादहै कि. किसी 
समकोण गोलीय त्रिभुज (1181 20810 ऽील18] (12086) के भुजो ओर कोणं 
मे परस्पर सम्बन्ध क्या होता है । परमक्रान्तिज्या का मान १३६७ कला बतलाया 
गया है; जिससे जान पड़ता है कि परमक्रान्ति का मान २४० है; क्योकि २४० का 
ज्याका मान ही उपयुक्त रीतिसे १३६७ कला होतादहै; यद्यपि शुद्ध गणनासे वह्‌ 
२३०५८३१“ की ज्याहै। 


विये हुए चित्न २५मेव वसंत-संपात वस क्रान्तिवृत्त काखंडमोरवप 
विपुवदवृत्त का खंडदटै। सप ध्रुवप्रोत वृत्त काखंड है अर्थातु उस वृत्तकाखंडदहैजो 
ध्रव स्ने होकर जाता है जीर विपुवदुवृत्त के विन्दुप पर समक्ोण वनातादहै।स वष 
कोण क्रान्तिवृत्त भौर विचुवदवृत्त के बीचका कोण (छापा ग पीट लना ए 
1९) है जो उपयुक्त श्लोक के भनुसार २४० है । वसंतसंपात सेसकीदरूरीवस 
क्रान्तिवृत्त के "स" विन्दु का भोगांश ओर विषुवद्‌ वृत्त सेसकीद्रूरी जबक्िसपव 
कोण समकोण हो, अर्थात्‌ सप, स विन्दु की क्रान्तिं कठलाती है। इसी को अपक्रम 
भी कहते है । दिये हुए नियम के अनुसार, 


ज्या (व स) > १३६७ 


0 == ज्या (सप) 
अथवा ज्या (वस) >< ना (व == ज्या (सप) 


यदि चिज्या को ३४३८ की जगह १ मान लिया जाय, जेसी कि आजकल की 

प्रथादहैतो १३६७ कला की जगह *४०६७ रखना होगा । इससे गणा भाग मे कुछ 
सरलता हो जायगी मौर तब इस सूत्र का रूपं केवल यह्‌ होगा । 
ज्या (व स) ज्या (सवप) ==ज्या (सप) 

यही कुछ भेद के साथ आजकल नेपियर के एक नियम से प्रसिद्ध है, जिसे 

नेपियर+ नामक गणितज्ञ ने एडिनबरा से १६१४४ ई° अथवा १६७१९ वि० में अपने 

ग्रन्थ “भिरिफिसी लागेरिथमोरम कैनोनिस उसक्रिपशिओ' (ण्न 1.0६ बफधौणा०- 


प्प (80००5 26860) में प्रकाशित क्रिया था । नेपियर के नियम याद रखने 
के लिए यह युक्ति हैः- 





~~ न 


ष्देखो टाडहंटर ओर लेथेभ की गोलीय त्रिभुज (ऽ1€५३] (गाग 
6४४) १६११ की छपो पृष्ठ ५० 
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किसी समकोण गोलीय त्रिभुज के समकोण को छोड़कर, समकोण वनाने वाली 
दो भजो, कणं के पूरक, तथा अन्यदो को्णोँके पूरकोंकोत्निभुज के गोल खंड 
(नप्ट्णक्मः 72715) कहते हैँ । इप्त प्रकार किसी खमकोण गोलीय त्रिभुज के ५ गोल 
खंड होते है । यह पाचों खंड एक वुत्त के चारों ओर उसी क्रमसेरे जाते हं जिस 
क्रमसे रखे जाते हँ । जिस क्रमसे यहु त्तिभरुज में रहते हैँ । मान लोअ इ उ एक 


| 





ख ङ 


चित्न २६ 

गोलीय त्रिभुज है । अ, इ, उ, वह विन्दु हैँ जिन पर त्रिभुज की भ्रुजंइञअ, उ अ; 
अडइ,उ इ; ओरअ उ, इ उ मिलती है।उ अड, अइउमौरञअडउडइकोणों को 
संक्षेपमे अ, इ, उ अक्षरों से प्रकट करते ह । इती तरहअ कोणके सामने वाले 
भुज इ उको “मा से, इ कोणके सामने वलि भजमडउकोईसे ओर उकोणके 
सामने वाले भुज अ इकोऊसे प्रकट करते हैं । साधारण नियमयह दहै फि त्रिभुज के 
कोणो को स्व स्वरों से ओर उने सामने के भुजोंका उसी प्रकारके दीघं स्वरों 
से प्रकट करिया जाता है । गोलीय त्रिभुज के भुजोंको भी कोणात्मक मानों सेही 
नापते ह । यदि इ समकोणदहो तो यह त्रिभुज समकोण गोलीय त्रिभुज कहा जाता 
है । तब इसके सामने के भज ईको कणं कहते है । | देखिये चिन्न २६ | 

नेपियर कै नियम में सकोण गोलीय त्रिभुज के समकोण को छोडकर इसके 


पास वाले दो भुज आ,ॐ, म कोण का पूरक नह -अ, ईकणं का पूरक र चः र, उ 
कोण का पूरक श - उ, गोलीय खंडों को चित्र द्वारा इस प्रकार लिखते है [ देखिये 
चित्र २७ | 
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दन पाचोंमेंसे किसी एकको चुन लो ओर उसका नाम मध्य खंडर लो। 
जिसको मध्य खंड माना उसके वगलकेदो खंडों को आसन्न खंड कहो; शेषनजोदो 
खंड रह्‌ जाति रँ उनको सन्प खंड कटो । अवनेपियर के नियमों को इस प्रकार लिख 
सकते टं :- ए 
(१) मध्य खंड की ज्या आसन्न खंडं की स्पशं रेखाओं का गणनफल । 
(२) मध्य खंड कौ ज्या =संमुख खंडं की कोटिज्याओं का गुणनफल । 
यही दसरा नियम उपयुक्त ्योकमें नेपियरसे कमसे कम एक हजार वषं 
पहले प्रयोग किया गया है। 
ग्रहं संशोध्य मन्दोच्चात्‌ तथा शीघ्राद्रशोच्यच। 
शेषं केन्द्र पदेस्तस्माद्‌ भुज ज्या कोटिरेव च ।॥२६॥ 
गतादुभुजज्या विषमे गम्याट्कोटिः पदे भवेत्‌ । 
समे तु मम्याद्राहुज्या कोटिज्या तु गताद्‌ भवेत्‌ ।।३०॥ 


अनुवाद--(२४६) किसी ग्रह॒ के मन्दोच्च भौर शी्रोच्च के स्थानों मसे 
उसके मध्यम स्थान को घटा देने से जो ेष होते हैँ उन्हे क्रम से मन्द 
वनद्र ओर शीघ्र केन्द्र कहते है । इनसे पद बनावे भौर पद जानकर भुज ज्या ओौर 
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कोटिज्या बनवि । (३०) विषम पदमे जो भाग गत रहता है उस्कीज्याको भरुज ज्या 
ओरजो भाग गम्थ होता दै उसक्तीज्याको कोटिज्या कहते है, परन्तु समपदमें 
गम्थ भागकीज्याको भुजज्या ओर गत भागकीज्याको कोटि ज्या कहते टं । 
विज्ञान भाष्य--इसी अध्याय के चौथे ओर पांचवें लोकों मे वतलाया 
गया हे क्रि १८०० तक पूवे मे स्थित मन्दोच्च या शीघ्रोच्च अपने ग्रहुका मध्यम 
स्थान से अपनी गोर अ्थतु पूवं की ओर आसन्नता के अनुसार खींच लेता टै, जिससे 
मध्ण्म ग्रहुमे धन संस्कारकरनेसे स्पष्ट ग्रहुका स्थान जाना जा सकता टै, इत्यादि । 
ऊपर के २््वे एनोकमे यह्‌ वतलाया गया कि मन्दोच्च या शीघ्रोच्च से मध्यम 
श्रहको दूरी कपे निकालनी चाहिये । किसी षपरिधिकेदो चिन्दुओोंका अन्तरदो 
पकार स प्रकट क्रियाजा सक्रतादहै। यदि चित्र १५ मेउसेतीर की दिशा मे चलते 
एम, मा, मिओौरमी विन्दुओं ॐ अन्तर नापे जायंतो यह क्रमसे उम; उमा, 
उमि, ओर उमी होगे । परन्तु यदिउसे उलटी दिशा में चलकर इन विन्दुं के 
अन्तर नपि जार्येतोउसेम का अन्तर ३६०० उम, मा का अन्तर ३६०० उमा, 
मि का अन्तर ३६००-उमिभौरमी का अन्तर ३६०० उमी होगे । चिनत्नमेजो 
दिशातीर केञग्रस्र सूचित होती दै उसे संश्कृत ग्रन्यों मे अनुलोम या अपसव्य 
दिशा कहते है, आजकल इक्तको “घनात्मक' या घड़ी की विरुद्ध दिशाः कहते हैं । 
विपुवत्‌ रेखा से उत्तर में रहने वले मनुष्यों कोसूय, चन्द्रमा ओर ग्रह॒ इत्यादि 
अपनी कक्षामे इसी दिशामे चलते हुए देख पड़ते हैँ । इसके प्रतिकूल दिशा का 
संस्कृत मे विलोम, प्रतिलोम, सव्य तथा भआाजकल “ऋणात्मक' या घड़ी की दिणा' 
कहते ह । पृथ्त्री की दैनिक गति के कारण मूध, चन्द्रमा, तारे, इत्यादि उत्तर गोल 
मे रहने वाले मनुष्यों को इसी दिशा मे चलते हुए जान पड़ते ह । सूयः सिद्धान्तमें 
शीघ्रोच्च या मन्दोच्चसे ग्रहों का अन्तर जिसे क्रमसे शीघ्र केन्र या मन्द केन्द्र कहते 
ह विलोम या ऋणात्मक दिशामेदही नाप कर जानने कौ रीति बतलायी गयीदहै। 
दइमीलिए कहा गया है करि शोध्रोच्च या मन्दोच्चमेंसे मध्यम ग्रहुको घटाना चाहिये । 
परन्तु ब्रह्मगुप्त, भास्कराचायं इत्यादि कई अन्य आचार्यों ने मन्दोच्च से मध्यम प्रहु 
का अन्तर अनुलोम दिणामे ओर शीघ्रोच्च से मध्यम भहु का अन्तर विलोम दिशामं 
नापने को लिखा है। इसका कारण यह है कि मध्यम ग्रह॒ मन्दोच्चसे तीत्रगामी 
होने के कारण अनुलोम दिशा मेंहीओगे बदृतादहै भौर शीध्रोच्च मध्यम ग्रह॒ से 
तीत्रणामी होने के कारण अनृलोम दिधामें बदृता है; इसलिए मध्यम ग्रह शीघ्रोच्च 
से विलोम दिशामें जाता है। चाहे जिस तरह मन्द केन्द्रया शौघ्र केन्द्र नापा जाय. 
दोनों का अर्थं एक ही होता है । भास्कराचायं की रीति स्वाभाविक टै जौर सूयः 


सिद्धान्त की कुछ भमजनक । 
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जव ग्रह॒ का मन्द न्द्र जर शीघ्र केन्द्र मालुम हो गया तत्र यहं जानने कौ 
आवश्यकता पड़ती है क्रि इनकी ज्या ओर कोटिज्या क्यार, क्योकि इनको आगे 
आवश्यकता पडती है । जो लोग आजकल को च्रिकोणमित्ति से परिचित हैँ वह्‌ सीधे 
ही जान सक्ते हू क्योक्रि उनको मालूमदैक्रि शुन्यसे ३६०० तक्र कोज्या, कोटि 
ज्या इत्परादि करै जनीजा सकती है । परन्तु प्राचीन कालम गून्य से ३६०० तक 
के किसोकोण कीज्या निकालने के लिए पहले यहं देखते थे छि वहु किस पद 
(वप्श्ताथा() मेहि । यदि मन्द केन्द्र या शीघ्र केन्द्र शून्य ओौर्‌ ६० के भीतरहो 
तो तरिषम पदमे, ०2 के ऊपर परन्तु १८००सेकमदहोतो समपद में, १८००से 
ऊपर आर २७०० सेकमहोतो विषम पदमे मौर २७०० से अधिक होतो समपद 
मे होता दहै । संक्षेप में पहने ओर तीसरे पदोंको विषम पद तथा दूसरे ओर नौये 
पदों को समप कहते हैँ । 


यह्‌ जानने के लिए कि ग्रह क्िस्िपद मेद, मन्द केन्द्रया गोच्न केन्द्र को 
८०० से भाग देना चाहिये । यदि लब्धि शून्य या २ अवे तो विषम पद ओर यदि 
९१या ३ आवे तो समपद समश्चना चाहिये । जो शेष बचे वही गत भाग कहलाता दहै । 
इस णगेषपको ६०० मेषघटादेनेसे जो आता उसे गम्य भाग कहते है । विषम पदो 
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तो श्त भाग को जौरसमपदतो तो गम्य भाग की ज्या निकाले । इसी को भुजज्या 
कहते हैँ । परन्तु विषम पददहोतोगम्य भागकीओौरसमपद होतो गत भागकी 
ज्याको कोटि ज्या कहते है । 
यह वात चित्र रर्से सुगमतापू्वक सममे सक्रतीदै। दिया हुजा वृत्त 
किसो ग्रह का कक्ना वृत्त दै 1 'उ' शीघ्रोच्च या मन्दोच्चकास्थानदटहै। नी, मि, मा, 
म क्रि ग्रह के मध्यम स्थान रै । इसलिए विलोम दिशा मे चलते हुए उमी, उभि, 
उपरा ओर उम ्रहके मन्दकेनद्रहुए जोक्रमसे पहले, दूसरे, तौसरे ओर चौ 
पदोंमे अथवा विषम, सम, विषम ओरसमपदोंमेंहै। पहले पदमेंडउ मी गतै 
ओरमीप गम्यै; इसलिए उमीकी ज्या अर्थात मीजीको भुजज्याओौरमीपकी 
ज्या अर्थात्‌ मीकीको कोटि ज्या कटतर्है। दूसरे पदमेपमिगत हैओरमिनी 
गम्य, इसलिए परमि की ज्या अर्थात्‌ मिकि कोकोटि ज्याभौर भिनीकी ज्या 
अर्थात्‌ मिजिको शुज ज्या करेगे । तीक्षरे पदमे (नी मा" गत ओर भाप" गम्यदहै 
इसलिएनीमाकीज्या अर्यातुमा जाको भुजज्यामौरमापूकी ज्या अर्थात्‌ 
माकाको कोटि ज्या कगे । इसी प्रकार चौथे पदमेपमगतरैभओौरमडउ गम्प, 
इसलिएप्‌मकीज्या^मकःको कोटिज्या ओर मडउकोज्या मजः को भुज 
ज्या कहते है 1 
इसको संक्षेपमें यों कहना चाहिये कि उच्च से जो रेखा मध्य विन्दु पर होती 
हई खीची जाती है उस रेखा से अर्थात्‌ नीचोच्च रेखा से मध्यम प्रहु के अन्तर को 
भुज ज्या कहते ह । इष रेख। से समकोण बनाती हई जो रेखा मध्य विन्दु पर होती 
हुई जाती है उससे मध्पम ग्रह का जो अन्तर होतादहै उसे कोटि ज्या कहते टै । यदि 
त्रिज्या ३४३८ इकाइयों के समान हो तो इन्हीं इकादयोमेमी जी,माजा ओौर 
मज कीजो नाप होगी उन्हं भुज ज्या ओरमीको मिकि,माका, ओरमक की 
जो नाप होंगी उन्हं कोटि ज्या कहग । 
अगे केदो श्नोकों मे यह्‌ बतलाया गया हैकि किसी अंणको ज्या कैसे 
निकालनी चाहिये । 
लिक्तास्तत्वयमैर्म॑क्ता लब्धा ज्यापिण्डकं गताः । 
गतगम्यान्तराभ्यस्तं विभजेत्तत्वलोचनेः ॥३ १॥ 
तदवाप्तफलं योज्यं ज्यापिण्डे गतसं्ञिते । 
स्थात्कमज्याविधिरयं उचत्रमज्यास्वपि स्मृतः ॥३२॥ 


अनुवाद-(३१) जिस अंश की ज्या जानना हो उसकी कला बना कर २२५ 
ते भागदेदे, जो लन्धि आवे वही गत ज्या पिण्ड है; जो शेष बचे उसे गत॒ ज्यापिण्ड 
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आर गम्य (अगले) ज्यापिण्ड की ज्याओंके अंतरसे गुणा करदे ओर गुणनफल को 
२२५ ये भागदेदे। (३२) जो लश्धि आवे उसे गत ज्यापिड कीज्यामें जोड़ देने 
से जो अवेगा वही इष्ट अंशकीज्या होगी । इसी प्रकार उत्क्रम ज्या भी निकालनी 
चाहिये । 
विज्ञान भाष्य--इस अध्याय के १६-२२ श्लोकों में २४ ज्यापिडों की 
ज्याएं बतला दी गयी ह । इनके अतिरिक्त यदि किसी वीच वाले कोण की ज्या जानना 
हो तो ३१-३२ श्लोकों से जानना चाहिये ¦ मान लो ६६० की ज्या जानना है। 
पहले यह्‌ देखना चाहिये कि ६६० किस पिडमें है। २२५८ कला या ३०४५८ या 
३२ अंण के अन्तर पर पिंड वधि गये, इसलिए ६६० की कला बनाकर २२५ से 
भाग देना चाद्धिये अथवा ६६० को ३्से भाग देना चाहिये । श्लोक में कला बनाने 
कही रीति वतलायी गयी है, इसलिये 
६६० == ६६ >< ६० == ३६६०. 
३४९० -- २२५१७१२५ 
इसलिए गत विड १७ ओर गम्थ पिंड १८है। 
१८ वें पिंड की ज्या--२३१७५ 
१७ वे पिड की ञ्प्रा=३०८४. 
` .गत गम्यान्तर ६३८ 
अव त्रैराशिक-से यह जानना चाहिये करि जब गत ओर गम्य पिडिका अंतर 
२२५ होता है तब इनकी ज्याओों में ६३“ का अंतर होता है, इसलिए जब गत पिंड से 
इष्ट अंश १३५“ अधिकृ टै तो गत पिडकीज्यासे इष्टअंश कौ ज्या में क्या अंतर 
दीगा । अर्थात्‌ 
२२५ : १३५ : : ६३ : अभीष्ट अंतर 
~ ¢ १३५०८ ६३ __ ३०८४३ 
.** अभीष्ट अंतर == र त 
२७२६ 
= -५ 
== ५६८“ स्वत्पान्तर से । 
इसी को गतपिडकी ज्या में अर्थात्‌ ३०८४“ में जोड़ देने से ३१४०८ हुई । 
यही ६६० कीज्याहै। 
 यदिकोण का मान पूणं अंशो मंहोतो बिना कला बनयेही ज्या बनानेमें 
सुभीता होगा, जसे उपर्युक्त उदाहरण में ६६०्की ज्यायो निकाली जा सकती 
दै - 
ठ 
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छक ४. दल. ३ 
६९६ ~ २३८ ~ २२ > ह द्र = 
१७ वें गौर १८ वें पिडोंकी ज्याओं का अन्तर 
== ३८ 
9 ३ २७६ 

-"* ६३>८ = ४ = ५६ 

१७ वें पड की ज्या--३०८४ 

.*.६६० की ज्या == ३१४० 

अगले श्लोक में यह बतलाया गया है कि यदिज्यादीहूर्ईदहो तो कोण कसे 

जाना जा सकता है । # 

ज्यां प्रोञ्भ्यान्यत्तत्वयमेहंत्वा तद्विवरोद्ध तम्‌ । 
सङ्ख्यातत्वाश्विसंवगे संयोज्य धनुख्च्यते ।३२॥। 


अनुवाद-(३३) यदि यह जाननाहोकिदी हई ज्या किस अंश (धनु) की 
है तो पहले देखो कि २४ पिडोंकी ज्याओंमंसे सवते वड़ी कौनदहैजो दी हई ज्या 
मे से घटाईं जा सकतीरहै। इसीको धटाकरजो शेष अवे उसको २२५ से गृणा 
करो ओौर गुणनफल को गत ओौर गम्य ज्याओं के अंतरसेभाग देदो, जो लब्धि 
भावे उसे उस गणनफल मे जोड दो जो उस पिंड को २२५ से गुणा करने पर आता 
है जिस पिडकी ज्या घटायी गयी है। 


विज्ञान भाष्य-इस श्लोकम ज्याज्ञात होतो कोण जानने की रीति 
बतलायी गयी है । यह्‌ एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी । मान लो किसी कोण की 
ज्या ३१४०“ है, अव यह जानना है किं कोणक्यादहै। 

१७-२२ श्लोकों के अनुसार १७बें पिंड की ज्या ३०८४“ गौर १८वेँ पिंड 
की ज्या ३१७७7 है । इसलिए ३१४०८ में पे ३०८४“ घटाया तो शेष बचा ५६८ । 
गत, गम्य पिडों की ज्याओं का अंतर ६३“ है, 

६२३८ : ५६“ : : २२५८ : इष्ट कला 


२ 
०". इष्टरकला == १ == --- = १३५८ स्वल्पान्तर से 


८३ २१ 
१७ पिंड की कला =-= १७ > २२५८ ३८२५८ 
,*. दोनों का योगफल ३४६०८ 


^” जिस कोण की ज्या ई १४०. है वह ३६६०८ अथवा ६६० है । 
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रवेर्खन्दपररिध्यं शा सानवश्शीत्तगो रदा: । 

युर्लान्ते बिवसन्ते च नल्रलिप्तोनितास्तयोः ॥३४॥। 

युग्नान्तेऽर्बा्नयः खाग्निः सुरास्सुर्या नवार्णनाः । 

ओजे ढ यगा वसुयमा रदा रद्रा गजानब्धयः ।३५॥ 

क जादीनां ततशर्शोघ्रा युर्खान्तेऽर्थाग्निदलकाः । 

गुगारिनिचन्दराः खायाश्च द्विरसक्षोणि गोऽगनयः ॥३६॥ 

ओजान्ते द्वित्निक्यमाः द्विविश्वे यञसपवेताः । 

खतदल्ला वियद दाश्शीघ्रकर्मणि कोतिताः ।३७॥। 

अनुवाद--{३४) खम पदों केत मेंसूयं की मद परिधि १४० मौर चन्द्रमा 

की ३२० होती > । विपम पदों के अंत में प्रत्येक की मंद परिधि २० कला कम होती 
ठै । (३५) मंगल, व्य, गुरु, णुक्र गौर शनि की मन्द परिधिं समपदों के अन्तमं 
क्रम से ७५०, ३००, ३३०, १२० ओौर ४६० तथा विषम पदोंके अंतमेक्रमसे 
७२०, २८०, ३२०, ११०, ओर ४८० होती) (३६) इन पाच ग्रहों की शीघ्र 
परिधिर्यां समपादों के अन्तमेंक्रमसे २३५०, १३३०, ७००, २६२०, भौर ३४६० 
तथा (३७) विषमपदों के अंत में २३२०, १३२०, ७२०, २६०० ओर ४०० होती हैँ 
जो शीघ्र कमं के लिए कही ययी । 
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चकर कर्द शरैः ** 
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विज्ञान भाष्य-मन्दोच्च के कारण ग्रह के मध्यम ओर स्पष्ट श्यानों 
भेजो अंतर होतादै वह मन्द फल ओौर मन्द फल ओर शीघ्रोच्च कै कारण 
मध्यम ओौर स्पष्ट स्थानों मे जो अन्तर होता है वह्‌ शीघ्र फल कहलाता है । 
यह मन्दोच्च या शीघ्रोच्च की दूरी के अनुषार्‌ घटता बद्ता है । मध्यम 
ओर स्पष्ट ग्रहों मे जो सवसे अधिक अंतर होता है वह मन्दोच्च कै कारण 
हआ तो परम मन्द फल ओर शीघ्रोच्च के कारण हृंजा तो परम शीघ्र फलं कटेलाता 
है । यह वेध से अर्थात्‌ नलिक्रा यंत्र द्वारा देखने से जाना जाता ! परम्‌ मन्द फल 
की ज्या को अद्धेव्यास मानकर जो परिधि खींची जाती है उसे मन्दपरिधि 
कहते है 1 इसी तरह परम शीघ्र फल की ज्या को अद्धंव्यास् मानकर जो परिधि खींची 


मध्य में पृथ्वी मान ली जाय ओर परिधि पर मध्यम ग्रह्‌ श्रमण करता हञा साना 
जाय तो परिधि को ग्रह का कक्षावृत्तया कक्षामण्डल कहते । दि इस कक्षावृत्त के 
३६० समान भाग कयि जायें तो रेस १४ भागोके घमान सूयंकी मंद परिधि का 
विस्तार, समपदों के अंतमे होगा ।एेसेही अन्य ग्रहों की मन्द भौर शीघ्र परिधियोंके 
परिमाण के वारे मे समज्लना चाहिये । इये यों भी लिख सकते ह कि सूयं की मन्द परिधि 
कक्षावृत्त का >ईन् होती है । चित्र रैम यदिपपृध्त्री कास्थान,उमस किसी ग्रह 
का कक्षावृत्त तथा म जौर स उसके मध्यम ओर स्पष्ट स्थान हों जवकि मस कामान 
परमहो तो मसधनुको ग्रह्‌ का परम मन्द फल तथा इसकीज्याको जो ससखकेवीच 
की रेखात्मक दूरी है परमप मन्द फलज्या कहते हं । मसको अदधव्यास ओौरमको 
मध्य मानकर जो छोटी परिधि खींची गयी दहै वह्‌ न्द परिधिदहै। यदि कक्षा वृत्त का 
विस्तार ३8० भाग माना जाय तो एमे जितने भाग के समान मंदपरिचधि का विस्तार 
होता है उतने ही अंश की वहु परिधि कहृलातीदहै। इसी प्रकार शीघ्र परिधिकी 
लम्बाई के वारे मे समक्नना चाहिये । यह परिमाण भी भिन्न भिन्न आचार्यो के मतसे 
भिन्न-भिन्न है । इसका कारण यह करि भ्रम मंद फल का मान सर्वदा एकसा नहीं 
रहता, शनैः शनैः बदलता जा रहा र। सूयं का परम मन्द फल एक हजार वषमे ३ 
कला घटता जा रहा है । इस समय सूयं का परम मंद फल १०५५८ है । सयं सिद्धान्त 
मे सूयं का परम मंद फल २०९१३४१ दै । इसमें वेध कौ स्थूलता के कारण भी 
अशुद्धि है।. 
| मओजयुगमान्तरगुणा भुजज्या त्रिज्ययोद्ध.ता । 
युग्मे वृत्त धनर्णं स्थादोजाद्रूनाधिके स्पुटसु ॥३८॥ 
अनुवाद--(३८) विषम भौर समपदों के अंत की मन्दया शीध्रपरिधियों के 
गतर को मंद केन्द्र या णीघ्केचध को भुज ज्यासे गणा करके त्िज्यासे भागदेदो। 
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यदि मन्दकेन्द्रं खा णीघ्र केन्द्र समपदमेंहो ओर विषम पद के अंत की मन्दया शीघ्र 
परिधि से समपदके अंत की मंदया शीघ्र परिधिकमहो तो उस लब्धि को समपदान्त 
परिधिमे जोडदोतो इष्ट करन्द की स्फुट मंद याशीध्र परिधि होगी । परन्तु यदि 
व्रिषमपद के अंत की परिधि से अधिक होतो उक्त लब्धि को सम पदान्त परिधिमें 
घटादेने से स्फुट परिधि निकल आवेगी । 
विन्ञान-भाष्य सुय सिद्धान्त का मत है क्ति सन्द परिधि या शीघ्र परिधिका 
मान मन्दरन्द्र या शीघ्रके््र क भुजं ज्या क अनृस्लार वदलता र्टेता है! किस जगह 
इसका परिमाण क्यादै यहे तैराशिक से निक्रालना चाहिए क्योकि यह दिया हुमा 
किं सम ओर विपम षदे अंतमे इसके ानक्याद। बीच के किसी स्थान के मान 
को जानने के लिए यह तकं ऊरना चाहिए करि उव ल्लिज्या (श्रुज ज्याका परम मान) 
के अंतरे पर परिधियों क्रा शंतर दिथा हृआआदहैतो इष्ट भेनद्र की भुजज्या के अंतर पर 
ल्तिना होगा । इष नियम को संक्षेप नं यों लिख सकते ई-- 
स्फुट संद परिदि 
न==संद परिधि~-विपम आर्‌ सम पदोंके अंत की परिधियो- 
~= = केन्द्र की भुजज्या 
त्रिज्या 
चैषे यथं की समधदान्त सन्द परिधि ८४०८, चिषमर ओर समपदान्तों के मंद 
परिधियों का अन्तर २०८८ दह. इ्तविए यदि अभीष्ट मन्द केन्द्र अ' हो तो स्फुट मन्द 
परिधि होगी 
म॒ की भज ज्या _ 
३४२३८ 
वथोकिं समपदान्त मन्द परिधि अधिकं दहै । स 
इसी तरह अन्य ग्रहों कौ स्फुट मन्द परिधि तथा शीघ्र परिधि निकालनी 
चाहिए । 


८४०“ ~ २०“ >< 


तद्गुणे भुजक्रोटिज्ये मगर्णांण विभाजिते । 
तदुभुजज्याफलधनुः म्धन्दं लिप्तादिफ फलम्‌ । २४ 
अनुवाद--(३६) स्फुट मन्द परिधिकोक्रमसेश्रुजज्या ओीरकोटिज्यासे 
गुणा करके ३६० से (यरि स्फुट मन्दपरिवि अंशोमेहो) या : १६०० से (यदि स्फुट 
मन्द परिधि कलाओंपंहौ ) शग >दौ। लब्धि क्रम स भरुजफल ओौर कोटिफल 
( कलाओं मे } होंगी । भुरफल जिस धनु (कोण) कौञ्प्रा होगी उसे ही मन्द फल 
कहते ट । 
विज्ञान भाष्य--इस नियम को संक्षेप में यो लिख सक्ते है :- 


१३४ सुयं सिद्धान्त 


स्फुट मन्द परिधि >< भुज ज्या 


भुज फल = तत 
ट मन्द परिधि ><कोटि ज्या 
ष ३६० 


भुज फल जिस मंश (धनु) कीज्याहो वही मन्द फल कहलाता है । उपयुक्त 
समीकरणं मे ३६० उसी समय होगा जब कि मन्द परिधि अंशोँमेंहो। यदि मन्द 
परिवि कलाओंमेंहो तो ३६० की जगह २१६०० रखना होगा । 
इसकी उपपत्ति यो है :ः--ग्रह के मध्य ओर स्पष्ट स्थानोंका अंतर क्या 
होता है यह जानने के लिए हमारे आचार्यो ने यह्‌ केत्पनाकी थी कि मध्यम ग्रहतो 
सदैव समान गति से अनुलोम दिशामेंप्रथ्वी की परिक्रमा करता रहता है गौर 
स्पष्ट ्रह मन्द परिधि पर जिसके मध्यमे मध्यम ग्रह्‌ रहता दहै, विलोम दिशामें इस 
प्रकार चल रहा है किं जितने समयमे मध्यम ग्रह॒ अपनी कन्ना में (कक्षावृत्त मे) पूरा 
चक्कर कर लेता है, उतने ही समय में स्पष्ट ग्रह॒ मन्द परिधि पर अपना चक्कर कर 
लेता है । मन्द परिधि पर चक्कर लगाते हृए स्पष्ट ग्रह्‌ कक्षावृत्त में जहां देख पड़ता 
है उसी विन्दु को स्पष्ट प्रहु का स्थान कहते है । यह्‌ बात चित्र ३०से भली भाति 
समक्षमे मा जायगी । इसमे पप्रथ्वी काकेन्द्रटै।पकोकेन्द्र मान कर पम न्निज्या 
से जो बड़ा वृत्त खींचा गया है वह कक्षावृत्त कहुलाता है । इसी कक्षावृत्त पर मध्यम 
ग्रह॒ अनुलोम दिशा में मध्यम गति से भ्रमण करता हुमा माना गयादहै।म,मा, मि, 
मी,मु,मू,मे, मे, मध्यम प्रहु के आरस्थानरैम वह्‌ स्थान है जहां मध्यम भौर स्पष्ट 
ग्रहों का अंतर शून्य होता दै 1! अर्थत इसी दिशा में ग्रह्‌ का मन्दोच्च होता है। 
कक्ना वृत्त मे इसी जगह १ लिखा हुआ है ओरस भी लिखा हआ है जिक्षभे प्रकट होता 
है कि यहीं मध्यम ओर स्पष्ट ग्रह॒ एकसाथ होते है ओर इसी जगह से आरम्भ करके 
कक्षावृत्त अनुलोम दिशा में तीन-तीन राशिके अंतर परचार पदोंमे्वादा गयादहें। 
इसीलिए पहले पद के मंत में ४, दूसरे पद के अंतमे ७ ओौर तीसरे पदके अंतमे 
१०के अंक लिखे गये रै ।मः;मा, मि, इत्यादि मध्यम ग्रह॒ के स्थानों को मध्यम 
मानकर ग्रह की मन्द परिधि के मानानुसार जो छोटे-छोटे वृत्त ीच्े गये रहैवही 
स्फुट मन्द परिधि है। चित्र को स्पष्ट करनेके लिए स्फुट सन्द परिधि ओौर 
कक्षा वृत्त के विस्तार उसी अनुपात में नहीं दिखाये गये है, जिस अनुपात में यह प्रत्यक्ष देखे 
जति है अथवा ग्रन्थों मेंदिये है । मंद परिधि कुछ बढ़ाकर खींची गयी है। सूयं सिद्धान्त 
के अनुसार इस स्फुट मन्द परिधियो के मान भौ सवत्र समानन हीं होते ।पम,पमा,ष 
भि इत्यादि रेखाएं मंद परिधि कै दूर वाले विन्दु पर जहां पहुंचती है वहां 
भरी मंद परिधि पर१के अंक लिखे हृए द । यहां से आरंभ करके मंद परिधि 
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पर तीन तीन राशि या ननव्वे नन्वे अंशके अंतर पर विलोम दिशामें ४, ७, १० 
के अंक लिखे गये ह । जिस समय मध्यम ग्रहुम पर होता है उस समय स्पष्ट ग्रह॒ मंद 
परिधि के उस विन्द पर रहता है जरां १ लिखा हुआ है। यही ग्रह के मन्दोच्च का 
स्थान है; इसलिए वहां उ भी लिखा हआ है । जितने समय में मध्यम ग्रह॒ कक्षावृत्त 
परम सेमा तक जाता है उतने समयमे स्पष्ट ग्रह॒ मंद परिधिपर१सेगातक 
जाता है; क्योकि मध्यम ग्रह॒ का कक्षावृत्त पर ओर स्पष्ट प्रहुका मंद वृत्त (मंद 
परिधि को मंद वृत्त भी कहते दह) पर कोणीय वेग समान होता है, इसलिए मागा 
रेखा पम रेखा के जिसको नीचोच्च रेखा कहते है समानान्तर होती है । गाभौरप 
को भिलाने वाली रेखा को मंदकणं कहते हैँ । यही पृथ्वी के मध्य से स्पष्ट ग्रहको 
दूरी होती है। यह मंदकणं कक्षा वृत्त को सा विन्दु पर काटता है, इसलिए स्पष्ट ग्रह 
कक्षावृत्तमे सा विन्दु परदही देख पड़ताहै। इसी विन्दु कोस्पष्ट ग्रह का स्थान 
कहते टँ । सामा धनु अथवासापमाकोण को मंद फल कहते ह। ममा घनु अथवा 
मपमा कोणको मन्दकेन्द्र,मसाधनु अथवामपसा को स्पष्ट केन्द्र कहते ह; 
इसलिए स्पष्ट कैन्द्र ओर मन्द केन्द्र का अंतर मंद फल कहलाता है । मा से नीचोच्च . 


१२९ सूरं सिद्धान्त 


रेखा पमपरमाजालम्बहैयरीममा मन्द केन्द्रकी भुजज्यादहै। मासेमाका 
लम्ब कोममाकी कोटिज्या कटते ह । यह उस्षरेखा परलम्बदहैजो पमस 
समकोण बनाती हई प विन्दु पर खींची गयीदहै। गासेपमापरजोलम्बगाभा 
डाला गया है उसे भजफल ओर माभाको कोटिफल कहते है । 

इसी प्रकार जव मध्यम ग्रह मि, मी, मु, मू, इत्यादि कक्षावृत्त के विन्दुं 
पर रहता ह तव स्पष्ट ग्रहुक्रमसेभि, गी, गु, गू, इत्यादि मन्द वृत्त के विन्दुओों पर 
रहता है । एेसी दशा में स्पष्ट ग्रह कक्षा वृत्त के सि, सी, सु, सू, विन्दुओं पर देख 





चित्र ३१ 


पड़ता है । इन विन्दुभों पर भी भज ज्या, कोटि ज्या, भुजफल, कोटि फल, इत्यादि 
के लिए वैसा ही समञ्नना चाहिये जसा पहले कहा गया दै । 

जब मन्द केन्द्रतीन राशिया ६०० के समान होता है तब मध्यम ग्रहमि 
पर होता है । एसी दशा में स्पष्ट प्रहु मध्यम प्रहसे परम अंतरमिसिपर होता ह। 
यही प्रम मंद फल कहलात। है । जब मन्द केन्र ६ राशि या १८०० के समान होता 
है तब मध्यम ग्रह मु पर गौर स्पष्ट ग्रहगु पर होता है; इसलिए स्पष्ट ग्रह॒ कक्षावृत्त 
के सु विन्दु पर देख पड़ता है । इस जगह मन्द फल शून्य तथा मन्द कणं पर गु सब 
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छोटा होता है । जव ग्रह्‌ गु पर होता है, तव पृथ्वी से अत्यन्त निकट होता है । इसी 
स्थान को प्रहु का नीच कहते है । | 
जव मंद केन्द्र & राशि या २७०० के समान होता है तब मध्यम ग्रहमे पर 
मौर स्पष्ट ग्रहगे पर होते हँ । इस जगह भी मध्यम ओर स्पष्ट ग्रहों का अंतर परम 
होता दै। चित्रमे,मेसे परम मन्द फल दहै, 
सूयं सिद्धान्त के अनुसार मन्द केन्द्र विलोम दिशा में नापा जाता है; इसलिए 
इस पद्धति ऊ अनुसार कक्षावृत्त ओर मंद वृत्त पर १,४,७,१० के अंकं इस प्रकार 
लिखे जाने चाहिये जँसे ३१ चित्र हैँ । इस शीघ्र केन्द्र के सम्बन्ध कीसव बाते भी 
जानी जा सक्ती टँ । इसीलिए सूयं सिद्धान्त में दोनों को एक ही चित्न द्वारा समज्ञाया 
गया है । परन्तु इसे समक्षने मं कुछ कडिनता पड़ती टै । भास्कराचायं ने इस चित्र 
गो केवल शीध्र-क्न््र जर इसी ॐ सम्बन्ध की सव वातं जसे शीघ्रफल शीध्रकणं 
इत्यादि को जानने क लिए प्रयोग क्रियां । दो चित्नोसे भ्रम नदीं होता । इन दो 
चिन्नो की सहायता से ३४६, ४०, ४१, ४२ ओर ४५बें शोको की उपपत्ति सहज ही 
समक्षम आ सक्ता दहं। 
३९बे श्लोकं मं बतलाया ग्यारह कि 
स्फुट मन्द परिधिम><भुज ज्या 
न त 
स्फुट मन्द परिधि >< कोटि ज्या 
भौर कोटि फलश्-- ` ६६० 


क्योकि जत मध्यम म्रह मा पर रहता है तब माजा भूजज्या, माकाकोटि 


ज्या, गाभा भुजफल ओौर भामा कोटिफल कहलाते द । उपर यह्‌ समज्ञाया गया है 
कि <-गामाभा = <-मापजा 
ओर <-गाभामा- <-माजाप, क्योँकिं दोनों समकोण है । 
इसलिए ^ गा भामामौर ^ माजा प सजातीय (आष्णाध्य) है। 
. गाभा : गामा :: माजा : माप 
गाभा माजा 
" "गामा-माप 
गाभा गामा 
४ माजा माप 
परन्तु गामा स्फुट मंद परिधि की त्रिज्या है ओौर माप कक्षावृत्त की तिज्या 
है, ओर दो वृत्तो की न्िज्याओों मे परस्पर वही सम्बन्ध होता है जो उनकी परिधियों 
मे होता है, इसलिए 
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गामा मन्द परिधि (स्फुट) 





माप  कक्षावृत्त 
„ गाभा स्फुट मन्द परिधि 
ˆ (माजा कक्नावृत्त 
फल॒ स्फुट मन्द परिधि 
ह कि दरति 
भुज ज्या कक्षावृत्त 
भुज ज्या >< स्फुट मन्द परिधि 
या चुजफल == - त = (१) 
कक्षावृत्त 


यदि स्फुट परिधि अंशोमें होतो कक्ावृत्त कामान ३६० होगा ओर यदि 
कलाओंमेहो तो कक्षावृत्त का मान २१६०० होगा। 
इसी तरह भामा : गामा :: पजा : माप 
„ भामा पजा 
" "गामा मा 
न सट मद परिधि 
पजा माप #क्षावृत्त 
कोटि फल स्फुट मन्द परिधि 
बा कोटि ज्या = ` कक्षावृत्त ` 
कोटि ज्या >< स्फुट मन्द परिधि 
या कोटि फल == त्त | (२) 
इस प्रकार ३४े शोक के नियम की उपपत्ति सिद्ध हो गयी । इस प्रकार जो 
भुजफल निकलता है वह्‌ जिस कोण की ज्या होता टै उस कोण को मन्दफल कहते है। 
चित्र ३० मे गाभा भुजफल का कोण गापभा दहै, इसलिए गापभाकोणही मंद फल 
है। इस कोण का मान भारतीय रीति से जानने के लिए व्रेराशिक से पहले यह्‌ जानना 


चाहिये किं साम। जीवा कामान क्याहै। ^\ पभागा गौर ^ पमासा सजातीय हैं । 








सामा--गाभा 
इसलिए साप गाप 
साप><गाभा 
भथवा सामा == जत 
त्रिज्या >< भुजफल 
= (२ 


इस समीकरण सेजो कुछ आवे वह॒ सामा मन्दफल कीज्या है, जिससे 
ज्याओं की सारिणी से मन्द फल जाना जा सकता है । परन्तु श्लोक में गाभाके धनु 
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को मन्द फल मान लिया गयादहै गौर समीकरण (३) की आवश्यकता नहीं बतलायी 
गयी है, इसका कारण यह्‌ है किकिभ्री प्रहु की मन्दं परिधि कामान इतना कम होता 
है कि मन्द कर्णं गाप जौर च्रिज्यासापमें बहुत कम अन्तर होता है जिसके कारण 
स्थूल रूप से भरुजफल के धनुकोही मन्द फल मान लिया गया है । यदि सूक्ष्म गणना 
करना चाहुंतो समीकरण (३) मजो कछ वतलाया गयादौ वह संस्कारभी करना 
होगा; जप्ता कि अगले ४०-४२ श्लोकों में शौघ्रफल ऊ लिए नियम दै; क्योकि शीघ्र 
परिधि के वड़े होने से णीघ्र कणं ओर त्रिज्या का अन्तर बहुत अधिक होता है; जिससे 


णीघ्र भुजफल ओर शीघ्रफल क मानों में बहुत अन्तर होता है। इसलिए ३्ष्वें 


ए्लोक के अनुपार शीघ्र भुजफलको ही णीघ्रफल भाननलेनेमें बहुत अशुद्धि रह 
जाती है। 

शैघ्रं कोटिफलं केन्द्र मकरादौ धनं स्मृतम्‌ । 

संशोध्यं तु निजीबातः क्तवर्यादौ कोटिजं फलस ।॥४०॥ 

तदुबाहुफलवर्गक्यान्मूलं कणेश्चलासिघः । 

त्रिउय।ऽन्यस्तं भुजफलं चलक्र्णेविभाजितसर ।।४१॥। 

लब्छस्य चापं लिप्तादिफलं शोघ्रनिदं स्नृतस्‌ । 

एतदादौ जादीनां चघुर्थे चैव क्त्मणि ॥४२॥ 

अनुवाद--(४०) यदि शीघ्र केन्द्र राशि (२७००) के ऊपर भौर ३ राशि 
(६००) के भीतर होतो कोटि फल को त्रिज्या में जोड़े, परन्तु यदि शीघ्र केन्द्र ३ 
राशि के ऊपर ओर & राशिके भीतरदहो तो कोटिफल कोच्निज्या मंसे घटावे; 
(४१) जो कछ आवे उ्चका वर्ग करके भुजफल ठैः वे में जोड़ दे ओर योगफल का 
वगेमूल निकालि, जो आवे वही शीघ्रकणं या चलकर्णं होत्ता है । त्रिज्या को भरुजफल 
से गुणा करके चलक्षर्णं से भागदेदे, (४२) लब्धि जिस धनु (कोण) की ज्या होगी 
वही शीघ्रफल कहूलाता है । यह्‌ शीघ्रफल मंगल आदि पांच ग्रहों कै पहले मौर चौथे 
संस्कारके लिए कामम आतादै। 
विज्ञान भाष्य-- वें श्लोक के विज्ञान भाष्य के अन्त मे जिस समीकरण 
(३) की चर्चादहै वह्‌ शीघ्रफल जानने के लिए बड़ा आवश्यक ह । शीघ्रफल के लिए 
इस समीकरण का रूप यह होगा :-~ 
तिज्या >< शूजफल इसमे जो भृजफल आया है वह तो ३ वें ए्लोक 
शीघ्रकणं & 

से ही जाना जा सकता है, चिज्या क! मान पहले से नियत है, केवल शीध्रकणं का 
मान जानना रह गया जिसका नियम ४०्वें ओर ४१बें श्लोक के पूर्वाद्धिं मे बतलाया 
गया है । चित्र ३१ से प्रकट है किं गाप, गीप, गूप ओर गप चलकणं है । इनमे से 


साता = 
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गाप +/(भाप) < + (गाभा) 
== ५ (भामा माष) * +- (गा भा) 
== ^((कोटिफल ~ ज्निज्या) < - (भर जफल) 
इसी तरह गेप == /(भैमै ।- मेप) -{- (गै) 
== /{कोटिफल -{-चिज्या) २ -{- (भुजफल) र 
परन्तु गीप=^/ (भीष) *-{- (गी भी) ` 
== +/ (मीष-मी भी) *+-(गी भी) 
== + (त्रिज्या - कोटिफल ) २ -{- (भूजफल) २ 
मौर गूप == (मूप-मूभू)<-~+गु भरर 
इस प्रकार यह प्रकट है कि यदि शीघ्र केन्र पटले मौर चौथे पदोंयमें अर्थात्‌ 
३ राशिके भीतर आर ठ राशिकेऊ्पर होतो त्तिज्यामें कोटिफल को जोड़ना 
चाहिये परन्तु यदि शीघ्र केन्द्र दूसरे आर तीसरे पदों मे अर्थात्‌ ३ राणि से ऊपर ओर 
& राशि के भोतरदहोतो ्िज्या में कोटिफलं को घटाना चाहिये, फिर जो वुः आवे 
उसके वगं को भुजफल कँ वग भं जोडकैर वगंमूल निकालना चाहिये तो चलक्णं ज्ञात 
हो जायगा । इन चारों समीक्रणों को एक समीकरणमें यों लिखा जा सकता है :-- 
चलकणं == +/ (च्िज्या+कोटिफल) ‡ + (भुजफल) 
इसमे धनात्मक चिह्व तब प्रयोग करना चाहिये जव शीघ्र केन्द्र पहूले भौर 
चौथे परदोंमेंदहो ओर ऋणात्मक चिल्ल उस स्मय प्रयोग करना चाहिये जब शीघ्र 
केन्द्र दुसरे ओर तीसरेपदोमेहो 
ककं चौथी राशि है ओर मकर १०वीं, इसलिए ककदौ'का अथं दहै चौथी 
राशिसे ध्वी राशि ओर मकरादौ" काअथंदहै १०्वीं राशि से इरी राशि तक। 
मकरादि ओर कर्कादि शब्दो से यह श्रम हो सकता हँ किं जव प्रह इन राशियोंमेंहो 
तो उपयुक्त धन या ऋण चिह्वु प्रयो >रना दाहिये । इसलिए मने अनुवाद मे राशि 
की जगह पदों का व्यवहार कियाद जो मेरी समन्त में अधिक स्पष्ट है। 
जव चलकणं ज्ञात हो गया तद णीघ्रफल जानने के लिए र्वे श्योकके 
समीकरण (३) का रूप यहहोगा:- 
निरा युत 
त्‌ चलकणं 
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सामा जिस धनु (कोण) की ज्या है वही शीघ्र फल कषहटलाता दवै । 

% रवे शोक के उत्तरद्धं में यह वतलायागया है कि शीत्रफल री शवश्यकता 
केवल मंगल, बुध, गुर, णुक्र ओर शनि पांच ग्रहों के स्पष्ट स्थान जानने के लिए 
पड़ती है, सूयं ओर चच्धमाके लिणनदीं। सूयं ओर चन्द्रमाके स्पष्ट स्थान तो 
केवल मंद फल ॐ संस्छारसे आ जतेर्ह जैसा क्ति अगले (४३) शयोक में बतलाया 
गया दहै । 

यदि ३५१ ण्लोकों को बीजगणित कै अनुसार एक दही सभीकरणसे प्रकट 
करना चाहं तो उसका कूप यह होगा :-- 

शीघ्र स्फुट परिधि >< कौटि ) २ 
२१९६० > 
् (ष स्फुट परिधि >< ५ |] 
२१६०० # 
इसमे णीघ्र केन्र कीज्याओौर कोटि ज्या शारतीय रीत्तिसे निकाल कर 
उपयुक्त ग्रह के “गुज ज्या' ओौर "कोटि ज्या' के लिए लिखना ` चाहिये । शीघ्र स्फुट 
परिधि ३्वें लोक के अनुष्ठार जानना चाहिये ओर इसे कलाओं मे लिखना चाहिये । 
मान्दं कर्मकलकतन्दोनोमादीनानथोच्यते । 
शंघ्र' सान्दं धुनर्मान्दं शघ्रं चत्वार्यनुक्र सात्‌ ॥४३॥ 
अनुवाद---(४३) सूयं शौर चन्द्रमा मन्द फल कै केवल एक संस्कार से स्पष्ट 
होते ह; परन्तु मंगल आदिर्पान ग्रहों मेँ णीध्र फलका एक संस्कार करने के पीछे 
मंद फल केदो वार संस्कार करने पड़ते ई जिसके पीछे चौथी वार फिर शीघ्रफलका 
संस्कार करना होता दहे) 

विज्ञान भाष्य---हमारे प्राचीन आचार्यो ने चंद्रमा का स्पष्ट स्थान जानने 
के लिए केवल मंद फल का संस्कार करने की रीति बतायी है। परन्तु इसमे वास्तव 
मे चन्द्रमा कास्पष्ट स्थान नहीं निकलता । चन्द्रमा इतना छोटा पिडरठहै कि 
इस पर सभी ग्रहोंका प्रभाव पड़ता दै, जिसके कारण इसकी गति मे बहुत सी 
भिन्नता उत्पन्न हो जाती हँ ¦ इसलिए आजकल छोटे-छोटे कोई ४० संस्कार करने 
से चन्द्रमा का स्पष्ट स्थान शुद्धतापूवंक जाना ना सक्ता है । इन चालीस संस्कारोंमें 
पाच संस्कार वहत बहे हैँ जो अवश्य करने चाहिये । इनकी चर्ना संक्षेप मे आगे उस 
स्थान पर की जायगी जहां आजकल की पद्धति से ग्रहों के स्पष्ट स्थान जानने की 
रीति बतलायी जायगी । 

मंगल आदि पाँच ग्रहों के स्पष्ट स्थान जानने के लिए जिन चार संस्कारोंकी 
चर्चा इस श्लोक मे है उनकी रीति अगले ४४ श्लोक मे बतलायी गयी है । 


चलकणं { ( ३४२८ ~ 


~ 
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मध्ये शीघ्रफलस्यार्घं मान्दमधंफलं तथा । 
मध्यग्रहे मन्दक्लं सकलं शंन्रमेव च ॥४४। 


अनुवाद--(४४) मध्यम ग्रह॒ को शीघ्रोच्चमेंसेवटा कर शीघ्र केन्द्र ओर 
इसमे शीघ्रफल निकाले 1 इस शीघ्रफल का आधा मध्यम ब्रह में जोटे(यदि शीघ्र केन्द्र 
६ राशिसेकम हो) ओौर घटावे (यदि शीघ्र केन्द्र ६ राशिसे घधिक हो); जोडनेया 
चटानेसेजो आताटै वही प्रथम संस्कार युक्त मध्यम ग्रह कहलाता दहै । इस प्रथम 
संस्कार युक्त मध्यम ग्रह को मन्दोच्च मंसे घटावे, शेष को मन्द केन्द्र समन कर, 
मंद फल बनावे । इस संद फल का आधा, प्रथम संस्कार युक्त मध्यम ग्रह मं जोड़ने या 
घटाने से जो आता द वही द्वितीय स्कार युक्त मध्यम ग्रहहै। दूसरे संस्कार युक्त 
मध्यम ग्रह॒ को मन्दोच्चमेसे फिर घटावे ओौरशेष कोदूसरा मन्द केन्द्र सान कर 
दूखरा मंद फल वनावे । इस मंद फल को मध्यम ग्रह में जोडने या घटाने से जो आता 
है वही मन्द स्पष्ट ग्रह॒ कटलाता है । मन्द स्पष्ट ग्रह को शीघ्रोच्चमें से घटाकर शीघ्र 
केन्द्र ओर शीघ्रफल बनावे ओर इस शीघ्रफल को मन्द स्पष्ट ग्रह में जोड़ने या घटाने 
से जो कुछ आवे वही स्पष्ट ग्रह्‌ कटलाता है । 


विज्ञात भाष्य--इस नियम को वीज-गणित की रीति से यों लिख 
सकते हँ :- 

णीघ्रोच्च-मध्पम-ग्रह = शीघ्र केन्द्र, जिसका शौघ्रफल पहला शीध्रफल 
कहलाता हे । 

पहला संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 
णीघ्रफल (पहला) 

२ 

मन्दोच्च - पहला संस्कार युक्तं मध्यम ग्रह॒ संस्कृत मन्द केन्द्र जिसका मन्द- 
फल प्रथम संस्कृत मन्दफल दै । | 

दूसरा संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 


== मध्यम ग्रह 


मन्दफन्न (प्रथम संस्कृत) 
र 


== मध्यम ग्रह~+ (पहला) शीघ्र र (पहला) व 


मन्दोच्च ~ दूसरा संस्कारयुक्त मध्यम ग्रह दूसरा संस्कृत मन्द केन्द्र जिसका 
मन्दफल दुसरा संस्कृत मन्दफल है । 


== पहला संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 
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मन्द स्पष्ट ग्रहमध्यम ग्रह~+-द्सरा (संस्कृत) मन्द फल । 
णी घ्रोच्च ~ मन्द स्पष्ट ग्रह=दूसरा शीघ्र केन्द्र जिसका शीघ्रफल दूसरा 
णीघ्रफल दहै । 
स्पष्ट ग्रह॒ = मन्द सपष्ट ग्रह~+-दूसरा शीघ्र फल 
मध्यम ग्रह॒ =दूसरा मन्द फल 
दूसरा शीघ्र फल 
यह्‌ तो सूयं सिद्धान्त कें शब्दों में स्पष्ट ग्रह्‌ जानने की रीति हुई । परन्तु 
व्यवहार में इसमे वहत क्षंक्षट करना पड़ता है, इसलिए इसी के सहारे सरल नियम 
इस प्रकार बनाया जा सक्रतादटै। 
नीचे लिखी परिभाषाएं याद रखनी चाहिये : -- 
१ ली परिभाषा मन्दोच्च- मध्यम ग्रहु--मन्द केन्द्र 


२ री १ शी घ्रोच्च -- मध्यम ्रह==शीघ्र केन्द्र 
शीघ्र केन््रसे जो शीघ्र फल निकलता है वह्‌ पहला शीघ्र फल है । (१) 
^ 1 णीघ्रफल 
प्रथम संस्कार युक्त मध्यम प्रह्‌-मध्यम ग्रह + ८ 1 ॐ (२) 
प्रथम संस्कृत मन्द केन्द्र 
== मन्दोच्च - प्रथम संस्कार युक्तं मध्यम ग्रह 
णीघ्रफल 
== मन्दोच्च ~ (मध्यम ्रहु) न ) 
== (मन्दोच्च ~ मध्यम ग्रह) ~ ये 
र्ण 
== मन्द केन्द्र-+-षदवा चन इ श (३) 


इससे प्रकट है किं प्रथम संस्कृत मन्द केन्द्र जानने के लिए समीकरण (२) 
की आवश्यकता नहीं, वरन्‌ मन्द केन्द्र मे पहले शीघ्रफल का आधा चिह्ध उलट कर 
(बीजगणित के अनुसार+) जोड़ देनेसेही काम चल जायगा । इससे जो मन्दफल 
बनाया जायगा वही पहला मन्दफल या प्रथम संस्कृत मन्दफल होगा । 





*बीजगणित के अनुसार जोड़ने का अथं यह है कि यदि एक संख्या धनात्मक 
हो ओर दूसरी ऋणात्मक तो ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से घटाने पर जो 
कुछ आता है वह॒ भी ऋणात्मक ओर धनात्मक संल्याओों का योगफल ही कहलाता 
है, यद्यपि अंकगणित में इस योगफल को दोनों का अन्तर ही करेगे । 


ऋ = क क = ~ ~> क - => ~ = >> क पक्त ए 


१४४ सूर्य-सिद्धान्त 


दूसरा संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 


== पहला संस्कार युक्त मध्यम ग्रहू-+- दवा मन्द फल 


मध्यम ग्रह 
पहला शीघ्र फल पहला मन्द फल 


=-= ---------- ४ 
२ ज २ (४) 
दूसरा संस्कृत मन्द केन्द्र 
== मन्दोच्च--दूस गा संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 
== मन्दोच्न (मध्यम ग्रह 
हला शीघ्र फल पहला मन्द फल 
---२---=----र--) 
र 
== (मन्दोच्च - मध्यम ग्रह) 
~ पहला शीघ्र फल._ पहला मन्द फल 
कार सक रस्द 





पटलां णीच्र फल ला मन्द फल 
करि (मन्द केन्द्र ला ~ ९ ) ~ य == + 
~ पहला मन्द फल 


जिससे सिद्ध हज कि दूसरा संस्कृत मन्द केन्द्र जानने के लिए प्रथम संस्कृत 
मन्द केन्द्र मे पहले मन्द फल का आधा विह्व उलट कर जोड़ दो । इसलिए समीकरण 
(४) की भी आवश्यकता नहीं है । दूसरे संस्कृत मन्द वेन््रसे जो मन्द फल बनाया 
जायगा वही दूसरा मन्द फल है । 


मन्द स्पष्ट ग्रहमध्यम ग्रह~~दूषरा मन्द फल (६) 
दूसरा शीघ्र केन्द्र = शीप्रोच्च - मन्द स्पष्ट ग्रह 
== शीघ्रोच्च ~ (मध्यम ग्रह~¬+-दूसरा मन्द फल) 
== (शीघ्रोच्च - मध्यम ग्रह्‌) दूसरा मन्द फल 
शीघ्र केन्द्र~-दूसरा मन्द फल (७) 


इससे सिद्ध हृभा कि दूसरा शीघ्र केन्द्र जानने के लिए, शीघ्र केन््रमें दूसरा 
मन्द फल चिह्न उलट कर जोड़ दो । इसलिए समीकरण (६) की भी आवश्यकता 
नहीं है । दूषरे शीघ्र केन्र से जो शीघ्र फल वनेगा वही दूसरा शीघ्र फल है । 


= ` 9 कक नकत > को = ऋः क =-= = [) 


| = ` = कनकः 
हि) 1 हिदि ष़्ि 


3 ॥ # च 
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स्पष्ट प्रह == मन्द स्पष्ट ग्रह-+-दूसरा शीघ्रफल 
== मध्यम प्रह-+-द्सरा मन्द फल 
--दूसरा शोघ्रफल (८) 
जिससे सिद्ध होता है कि मध्यम ब्रहुमें दूसरे मन्द फल को भौर दुसरे शीघ्र 
फल को वौज गणित के अनृत्तार जोड़ दो अर्थात्‌ जो धनात्मक हो उसको जोड़ो भौर 
जो ऋणामक्त हो उसको घटाओ । दूसरा मन्द फल ओर दूसरा शीघ्र फल समीकरण 
(५) ओौर (७) से जानना चाहिए । 

संक्षेप में नियम यह हृ :- 

(१) गीघ्रफल का आधा चिह्व उलट कर मन्द केन्द्रं में (बीजगणित के 
अनुसार) जोड़दो तो प्रथम संस्कृत मन्द केन्द्र भा जावेगा । इसी का मन्द फल प्रथम 
संस्कृत मन्द फल या पहला मन्द फल है । 

(२) प्रथम संस्कृत मन्द केन्द्रों मे पहले मन्द फल का आधा चिह्व उलट कर 
जोड़दोतो दूसरा संस्छरेत मन्द केन्द्र भा जावेगा । इसी का मन्द फल दूसरा संस्कृत 

मन्द फल या दूरा मन्द फल है । | 

(३) शीघ्र केन्र मे दूसरा मंद फल चिल उलट कर जोड़ दो तो संस्कृत शीघ्र 
केन्द्र आवेगा, जिसका णीघ्रफल दूसरा शीघ्रफल है । 

(४) मध्यम ग्रह में दूसरा मंद फल ओौर दुसरा शीघ्रफल बिना चिल्ल उलट 
जोड़ दो तो स्पष्ट ग्रह॒ आ जावेगा। 

सूयं -सिद्धान्त में स्पष्ट ग्रह॒ जानने का यही नियम है। अन्य आचार्यो ने इससे 
कुछ भिन्न रीति से काभ लिया दहै, जिनकी तुलना करने की कोई आवश्य कता नहीं 
प्रतीत होती । एप पेचदार नियम केवल इसलिए बनाए गयेये कि स्पष्ट ग्रह का 
स्यान ठीक-ठोक ज्ञात हो जाय । इसलिए जिस-जिस नवीन संस्कार से स्पष्ट ग्रह॒ का 
स्थान प्रायः ठीक-ठीक जाना जा सकता था वह सब काममें लाये जति ये) इसी 
लिए आचार्यो के मतां में भिन्नता है । केवल इतने ही नियमों से यथां स्थान नहीं 
जाना जा सक्ता है; इसकी परीक्षा आजक्रल कोई मी कर सकता है; इसलिए मेरा 
विचार दै कि जिन-जिन संस्कारों से यह्‌ बात ठीक हो सकती है उनका प्रयोग करना 
अत्यन्त आवश्यक दै । इसी टष्टिसे मै उन नवीन रीतियोंको भी विज्ञान भाष्य 
मे लिखृंगा जिनसे वेध ओर गणितमें समानता भा सक्ती है 1 परन्तु पहले कुछ 
उदाहरण दे देना चाहिये, जिनसे यह सहज ही जाना जा सके किं इन नियमोंसे 
स्पष्ट ग्रह कते जाना जा सकता है 1 इसके लिएर्मै सूयं, बुध गौर गुरु तीन ग्रहों 
के उदाहूरण दूंगा । 

१० 


= 


१४६ सूयं सिद्धान्त 


उदाहरण १--१६७२ वि ० की वसंत पंचभी कौ अद्धं रात्नि को उज्जैन में 
सूय, बुध गौर गुर के स्पष्ट स्थान क्याथे? 


पहले इनके मन्दोच्च के स्थान जानना है- 


सृष्टि के आरंभ से १६७६ वि० की मेष संक्रान्ति तक १,६५,५८,८५,०२३ 
सौर वषं बीते ( देखो मध्यामाधिकार ) एक कल्प में सूयं के मन्दोच्च के ३८७ भगण 
होते है; इसलिए १६७६ वि० की मेष संक्राति तक 

१,६१५८०८५१०२३२ >< ३८७ .__ १ ) ठ ,५८,८५,०२३ >€ %३ 

४,३२००,००,००० ॐ प;००,००,००० 

__ ८४१०.२३०५५ ८८४ 

=ॐ ठ 

"१७५ भगण २ राणि १७ अंश १५.३१.०.१७०३ 


अर्थात्‌ १४७६ वि० कौ मेष संक्रान्ति के दिन सूयं के मन्दोच्च का स्थान था 


२०१७०१७३१८.१७०३ । मन्दोच्च की गति इतनी कम ( सूयं सिद्धान्त के 
अनुसार) होती है किं मन्दोच्च का यह्‌ स्थान करई वपं तक यही माना जा सक्ता है। 
१,४६१,५८,८५१० २२३० २३६०८ 
४२३२०८१० 
= ४४८६८.५२३५१५५२६ 
२७ 


== १६६ १७ २१००२८०२६..५४ 


भगण 


,*, १६७६ वि० मे बुध के मन्दोच्च का स्यान ७२१००२८८ 

२६.०५४ है । 

इस समय गुर. के मन्दोच्च का स्थान 

__१,६५११८१८४१०२२ ०४६०० 
४३२>८ १०७ 

१६९५५८.८५०२३ 

==---- भगण 

४८ - 


== ४०७१५ रा२१०२२८३६..८२१ 


भगण 


“~ १६७४ वि° मरं गुर के मन्दोच्च का स्थान ५२२१०२२८ ३६.२१ है । 
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इन ग्रहों के मध्यम स्थान जानने के लिए कलियुग के मादि से अहूर्गंण निकाल 
केर गणना करनी चाहिये, जैसा कि मध्यमाधिकारके ५ ६्वेँं ए्लोकमें बतलाया 
गया है| 
कलियुग के आदिसे १८६७६ वि० की वसंत पंचमी की अद्धं रात्नि तक के 
अह्गण (मध्यमाधिकार के अनुसार निकाला तो) १८,३४,६७७ हृए । 
जव एक महायुगीय सावन दिन मे अर्थात्‌ १५७,७६,१७,८२८ सावन दिन 
में सूयं के ४३,२०,००० मगण होते हैँ तव १८,३४,८६७७ सावन दिन में भगण 
_ १८,३४,८६७७ ०६ ४३२०८१०० 
बनः १५७७६१७८२८ 
-- ५० २३ भ्रात १ २८६ 


^८# 


,*° सूयं का मध्यम स्थान == ६ैरा८०१२६ 
दसी तरह गुर का मध्यम स्थान 
_ १८३४६७७ >८ २३६४२२० 
५9 १५.७७४६१७८२८ 
== ४२३१६ २१६०५२०३ ५५ 
== ६.१६०५२०३७५ 
ओर बुध के गीघ्नोच्च का स्थान 
__१८,३४,४०७७ >< १,७६,२७५०६० 
हय १,५७.८ २११७. ८२८ 
== २०८५भ२ रा६०२६.१७८ 
== २रा६०२६०१७१ 
अव पहले सूयं का स्पष्ट स्थान जानना चाहिये :-इस अध्याय के ए्लोक 
२४ के अनुसार, सूयं का मन्द केन्द्र 
स्=सूयं के मन्दोच्च का स्थान - सूयं का मध्यम स्थनि 
==०२रा१७०१७३१.०- ईरा ८०१२. 
== ४ रा६०१५.२२८ 
= १५६०५२२८ 
हार राशि ठैराशिसे कम है इसलिए रमे १२ राशि (१ भगण) जोड़कर 
योगफल में से ८ राशि घटायी गयी है । एेसी ही क्रिया जहां कहीं आवश्यकता पडे 
करनी चाहिये । 


१४८ सू्यं-सिद्धान्त 


मन्द केन्द्र ३ राशि से अधिक ओर ६ राशिसे कमै इसलिए दूसरे पदमे 
है गौर गत भाग ६४०५८६२४ तथा गम्य भाग (४०० मेंसे गत भाग घटने पर) 
२००५४३८४ है । इसलिए ३० वे श्लोक के अनुपार गम्य की ज्या अर्यात्‌ 
२००५४३८५ की ज्या भूजज्या होगी जीर ६६०५२२५८ की ज्या कोटि ज्या होगी । 
२००५४ ३८८ == २००५५ स्वत्पान्तर से 
== २००८ ६०+ ५५ कला 
== १२५५ 
३१बे ए्लोक के अनुसार १२५५ को २२५ से भाग देने पर गत पिड ५ ओर 
६ पिड में १२३०“ भाया 1 
५वे पिंड की ज्या ११०५ 
ठे “ ” == १३१५८ 
दोनों ज्याओं का अन्तर २१०८ 
अव २२५ : १३० : : २१० : अभीष्ट 
१३० > २१० 
२२९५ 
३६४ 
उ 
== १२१ 
„ इसलिए ३ २वें एलोक के अनसार जब १२१८ को भवे पिंड की ज्या अर्थात 
११०१५“ मे जोड़ा तो आया १२२६८; यही इष्ट भुजज्या है । 
` भें श्लोक के अनुसार सूयं की मन्द परिधि समपद के अन्त में १४० भौर 
विषम पद के अन्त में २०८ कम होती है, इसलिए जव भुजज्या १२२६“ होगी तव 
द्वे श्लोक के अनुसार मंद परिधि.२०- ०८१२ २६. 


२३४३८ 
होगी, 


,* ° अभीष्ट ज्या का अन्तर 





अर्थात्‌ स्वल्पान्तर से ७“ कम 


° स्फुट मन्द परिधि = १४० -७ 
== १४५८ ६० -७ कला 
== ८२३३८ 
इ्षलिए ३््वे श्लोक के अनुसार, 
भुजफल स २२०८१२९६. कला 
२१६०० 
_ १०२१२५५ 
¬ २१६०० 
== ४७ स्वल्पान्तर से 





स्पष्टाधिकार १९६ 


इसी भुजफल को मन्दफल मान लिया जाता है। यदि ओर सूक्ष्म गणना 
करनी दहो तो ४० --४२ श्लोकों की क्रिया भी करनी चाहिये जैसा कि ३६बें श्लोक 
के विज्ञान भाष्य के समीकरण {३) में दिखलाया गया है। परन्तु एेसा करनेमें 
गणित बहुत करना पड़ता है जौर अन्तर वहत कम होता है, इसलिए मन्द फल के 
लिए ५०-४२ श्लोकोंकीक्रियाकरने की आवश्यकता नहीं है । 
यही मन्द फल सूयं के मध्यम स्थान में जोड़ना चाहिये क्योंकि मंद केन्द्र पहले 
दो पदोंमेंरह, जैसा क्रि भ्व ओर आये आने वाले ४५बे श्लोकों मे बतलाया गया 
है । इसलिए सूयं का स्पष्ट स्थान उज्जैन में वस्तुत पंचमी की मध्यम अद्धंरान्नि को 
ङ्य ८० १ २८ ^ + ७८ अर्थात्‌ य ८० ५८६८ ८ होगा । 
गर का स्पष्ट स्यान जानने के लिए-~- 
गुड का मन्द केन्द्र गुरं का मन्दोच्च-गुख का मध्यम स्थान 
र 
= ५य २१० २२८ ३६८८-६ १६० ५२८ ३७८ 
== ११२ १० ३०८ स्वत्पान्तर से 
गुरु का णीधघ्र केन्द्र गुरं का शीध्रोच्च ~ गुरु का मध्यम स्थान 
सूयं का मध्यम स्थान-गुर का मध्यम स्थान 
८५, ० १२८ &^“ ए, 5१ १६० ५२८३७८८ 
== २" १८० १६८ ३२. 
२ ५८० २०“ स्वल्पान्तर से 
= ७८० २०८ 
शीघ्र केन्र ३ राशिसे कमह इसलिए विषम पदमे है; इसलिए ७८० २०८ 
की ज्या णीघ्र भुजज्या ओर ११० ४०“ को ज्या शीघ्र कोटिज्या हुई । 
७८० २८८७८५८ ६०२० कला 
=== ४५०५ कला 


0 9 
---- =-२० पिंड + २०० कला 


२०बेंष्डिकोनज्या = ३३२१. 

२१ वें पिडिकीज्या == ३३७२. 
दोनों की ज्याओों का अन्तर ५९ ` 
२२५ : २०० : : ५१ : अभीष्ट अन्तर 


१५० स्‌ यं-सिद्धान्त 


‰*-अभीष्ट अन्तर ४ >< १ ~~ १२९६ ४५८ 
२२४५ ह 


. "शीघ्र भुजज्या == ३३२१. -{- ४५८ -- ३२३६६ 
११०४०११८ ६० +-४०-- ७००८ 
२९५3 पिड + २५ 
दरे पिंड की ज्या ६७१ 
ये पिंड की ज्या==८६० 
दोनों का अन्तर==२१६ 
२२५ : २५ : : २१६ : भभीष्ट अंतर 
२५०८२१९ _ । 
तरश 
", शीघ्र कोटिज्या = ६७१ ¬+ २४ = ६६५८ । गुर की शीघ्र परिधि 
विषम पदान्त मे ७२० ओौर सम पदान्त मे ७०० है, इसलिए दोनों का अंतर ६० है 
ओर ३ष्वें श्लोक के अनुसार 


," , अभीष्ट अन्तर = 


०] २ >२३२३६६ 
३५४२८ 
--७००-- २० स्वत्पान्तर से 


== ७२० 

७२ >< ३३६६ 
२३६ 

== ६७३८ 


१ 
ओर शीघ्र कोटिफल ५ ‰ = 8 


== १३६ 
शीघ्र केन्द्र पहले पद मे है इसलिए शीघ्र कोटिफल ४०बें श्लोक के अनुसार 
त्रिज्या म जोडना चाहिये, इसलिए शीघ्रकणं 
- ^(३;३० 1१३६) = ।-६७३२ [श्लोक ४१ उत्तराधं] 
== ५२३१५७७ + ६७३२ 
== ^/१, २७,६४,४२९ + ४,५२.४२४ 
== ^/ १,२२,४७१ ८५०८ 
== ३६४०“ स्वल्पान्तर से 


स्फट शीघ्र परिधि == ऽ° 


ˆ. शीघ्र भुजफल = [श्लोक ३६] 


स्पष्टाधिकार १५१ 


३५३८ ०८ ९७३ 
२६४० 

==-६२३६कला 

यह पहला शीघ्रफल हुमा । यह धनात्मक है, क्योकि शीघ्र केन्द्र पहले पद में 
हँ । यदि सूर्यसिद्धान्त के अनुप्रार आगे की क्रियाएुंकरनीदहोंतो र्वे श्लोक के 
अनुवाद मेंजो कुछ लिखा गया है उसके अनुस्षार करना चाहिये । परन्तु यह बहुत 
लम्बी रीति है इसलिए इस श्लोक के विज्ञान भाष्य के अंतमे जो संक्षिप्त नियम 
लिखे गये हैँ उन्हीं के अनुसार क्रिया करता हुं :- 

नियम (१) के अनुसार-!- ६३६“ का आधा, चिह्न उलटने से - ३१८“ अर्थात्‌ 


-- ५०१८८ हुजा । इसको गुरु के मंद केन्द्र १ १।१०३०८ मेँ बीजगणित के अनुसार 


शीघ्रफल == कला [ श्लोक ४१ का उत्तराद्धं, ४२ का पूवद्धि| 


रा 
जोड़ा तो आया १० ` २६०१२ । यही प्रथम संस्कृत मंद केन्द्र हा । इसका मन्द 
फल प्रथम संस्कृत मंद फल हुञा । 


१०२२६०१२ नव राशि से अधिक है इसलिए चौथे पदमे है, जिसका 


१८२६०१२“ अर्यात्‌ ५६०१२“ गत ओर ३३०४८“ गम्य है । 
३३०४० ३३ >८ ६० ¬+ ४८ कला 


==२०२८कला 

= ६ पिड~-३८ 
& वें पिंड की ज्या १६१० 
१० वे 33 3) -- २०६३८ 


.*, दोनों ज्याओं का अंतर १८३८ 
२२५ ; ३“ : : १८३८ : अभीष्ट अंतर 
र ><१८२ ८ 
२२५. 4 
.*„ मंद भुजज्या १६१०“ + २= १४१२८ 
वृहस्पति की मन्द परिधियों का अंतर १ है इसलिये ३८ वें शलोक के 
अनुसार, 





,*, अभीष्ट अतर 


7 १० >< १४६१२ 
मन्द स्फुट परिधि ३३. - ` इइन ` 
== ३३० ~ ३३८ 


== १६४५७ 


१४२ सूं -सिद्धान्त 


१६४७ >< १४१२ 


° प्रथम संस्कृत मंद फल 
क २१६०० 


[ष्लोक ३६] 
== १७२“ 

यह ऋणात्मक दहै, क्योकि मंद केन्द्र चौथे पदमे है; इसका आधा, चिल्ल 
उलटने से + ८६“ होगा । नियम (२) के अनुसार, 

दूसरा संस्कृत मंदकेन्द्र = १० य२६०१२८--८६८ 

== १० २७ २३८ 

इसका मंदफल दूसरा संस्कृत मंदफल होगा । 

अब १० २७०२३८८ चौथे पद्मे रहै, जिसका १ स२७० ३८ ग्रत ओर 
१८२०२२८ गम्य है । 


१ २०२२०-३२०२२--३२>८ ६० २२ कला 
== १६४२-5 विड -{- १४२८ 
८ वें पिड की ज्या-=१७१६ 
६ वें पड की ज्या १६१० 


अतर == १६१ 
२२५८ : १४२“ : : १६१ : अभीष्ट अंतर 
४ मभीष्ट मतर र == १२१। 
,, मन्द भुजज्या == १७१६ १२१ १८४०८ 
॥ ० १८ >< १८४० 
,*, मन्द स्फुट परिधि ==३३० - द्रः 
== ३३० - ३२ 
== १६४८८ 
^° £ १४६४८ >< १८४० 
८“ दखरा संस्कृत मन्द फल => `न ` 
== १६६२०४६. (१) 


यह भी ऋणात्मक है । इसलिए इसका चिह्॒ उलट कर, नियम (३) के 
अनुसार शीघ्केन््र में जोड़ देने से संस्छृत शीघ्केन्द्र भावेगा । 
इसलिए संस्कृत शीघ्रकेन््र == ७८०२०. -[- २०४६ 
छ ==८१ ६ 


स्पष्टाधिकार १५३ 


यह प्रथम पद में है, इसलिए इसकी ज्या शीघ्र-भुजज्या भौर ८०५४ की ज्या 
शीघ्र-कोटिज्या होगी 
८१०६०८१८ ६० + ६ कला 
== ४८६६ कला 
== २१ विड १६४६ 
वें पिड की ज्या ३३७२८ 
वें पिड की ज्या ३४०६. 
दोनों का अंतर = ३८ 
- २२४ : १४६१ : : ३७ : अभीष्ट अंतर 


क छ ९४१ >€ = ह # 
„", अभीष्ट अतर= - ५३ 





.".णोघ्र धुजञ्य।=-= ३३७२ [२३ 
२३२३२८५ 
८०५४ =-८ >< ६०1५४ कला 
== ५३४ कला २ पिंड ८४८ 
ररे पिंड को ज्या ४४ 
ईरे पिड की ज्या== ६७६ 
अत्र २६२ 
..२२५ : ८४ : : २२२ : अभीष्ट अन्तर 
^ अभीष्ट अन्तर== स 
४ २२५ 
. " .शीघ्र कोटिज्या = ४४९६-1 ८३८ 
== ५३२८ 
गुरु की शीघ्र परिधि विषम पदान्त मे ७२० है, इसलिए पहले की तरह इस 
वार भी स्फुट शीघ्र परिधि ७२८ ही होगी । 
७२><३२र्४१्‌ 


८३ 4 


^ 9) 
-* -शीध्र भुज फल २९० 
== ६७४६ 
७२>८५३२९ 
ओर शीघ्र कोटिफल = ३९० 
== १०६ 


यह्‌ शीघ्र कोटिपल त्रिज्या मे जोड़ा जायगा । 


१५४ ` सूर्यं सिद्धान्त 


इसलिए, शीघ्र कणं = /(३४३८-- १०६) ° + ६ <~ 
== ३५४४. 1६७६२ 
== ३६०८८ 
३४२३८ >< ६७८ [र्लोक 
३६०८ 
== ६४७ कला 
== + १००४७. (२) 
.“, नियम (४) के अनुसार, 
स्पष्ट गुरु मध्यम गर-दूसरा मंद फल-{-दूसरा शीघ्रफल । 


„ ` .बूसरा शीघ्रफल = ४१, ४२|| 


~ ६२१ &० ५२८२७. -- २०४ = १०० ७८ 
~: ६२२७ ०५३ ¢ ३ ^ 

इस उदाहरण से यह्‌ स्पष्टहो गया होगा कि प्रत्येक ग्रह॒ को स्पष्ट करने के 
लि९ दो वार शीघ्रफल भौर दो बार मन्द फल निकलना पड़ता है ओौर प्रत्येक के लिए 
भ्रुजज्या, कोटिज्या, स्फुट-परिधि भुजफल, कोटिफल शीघ्रकणं तथा शीघ्रफल निकालना 
होता है । यदि शून्य से. ५०० तक के एक एक अंश या आधे-आधे अंशकोज्या ओर 
कोटिज्याको सारिणीदी हुईदहो तो भ्रुजज्या ओर कोटिज्या सारिणी देखकर जानी 
जा सकती है । यह सारिणी सब ग्रहों के लिए काममा सकतीदहै। इसी प्रकार 
प्रत्येक ग्रह के मन्द फल भौर शीघ्रफल की भी सारिणी बनायी जा सकती है जिससे 
स्पष्ट करने को लम्बी क्रिया बहुत संक्षिप्त ह जायगी ओरगुणा भागकरनेकाभी 
क्षं्ञट मिट जायगा । व्यवहार मे एेसा होता भी है । आजकल मकरंद सारिणी अधिक 
काममे आती है। 1 

इसी प्रकार बुध का भी स्पष्ट स्यान जानाजा सक्ता है । मध्यम बुधका 
स्थान वही होता है, जो सूयं का । शीघ्रोच्च का स्थान जानना होताहै। गौर बातें 
सव उसी प्रकार करनी पडतो ह जैसी गर केलिए की गयी ह । उदाहरण देकर 
पुस्तक का आकार बढ़ाने की कोई आवश्यकता नदीं प्रतीत होती । 

अजादिकेन्द्र सर्वेषां शब्दे श्रे च कर्मणि। 
धनं ग्रहाणां लिप्तादि तुलादाच्रणमेव च ॥४५॥। 

अनुवाद-(४५) जव शीघ्र केदधया मन्दकेन्द्र ६ राशिसे क्महोतो 
शीघ्फल या मन्दफल धनात्मक होता है, इसलिए सव कामोमे जोड़ा जातादौ भौर 
जव शीघ्र केन्द्रया मन्द केन्द्र ६ राशि से अधिक होता दै तब घटाया जाता दहै। 
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विज्ञान भाष्य--अजया मेष पहली राशिका नाम है इसलिए अजादि 
केन्द्रका अथंदहै पहली राशिषे ६ राशि तक का केन्द्र गौर तुलादि केन्द्र का अथंदहै 
सातवीं राशिसे १२दीं राणि तक काकेन्द्र जैसा कि ४०्वें ए्लोकमें कर्कादि भौर 
मकरादि के लिए समक्चाया गया है। जोड़ने ओौर घटाने का कारण भवे श्लोक के 
विज्ञान भाष्यमें तथा ओर कई स्थानों में बतलाया गया दै (देखो चित्र १५) । 
अकंबाहुरलाभ्यस्ता ग्रहुभुकर्ताविभाजिता । 
भचक्रकलिकानिस्तु लिप्ताः कार्या म्रहेऽकवतु ।४६॥। 


अनुवाद--(४६) सूयं क भुजफल (मंदफल) को ग्रह॒ की दैनिक स्पष्टगतिसे 
गुणा करके गणनफल को १२ राशि की कलाओं से अर्थात्‌ २१६०० कलाओोंसे भाग 
देने पर जो आवे उसको ग्रह के सखष्ट में जोड़ो (यदि सूयं का मन्दफल धनात्मक हो) 
ओर घटाओ (यदि सूर्य का मन्दफल ऋणात्मक हो) एेसा करने से स्पष्ट अद्धरानि 
काल का ग्रह्‌ स्पष्ट होगा! 


विज्ञान भाष्य-- जिस समय मध्यम सूर्यं यामोत्तर वृत्त पर आताटहै उस समय 
मध्यम मध्यान्ह्‌ ओर जिस खमय स्पष्ट सूयं यामोत्तर वृत्त पर आता है उस समय 
स्पष्ट मध्यान्ह्‌ होता है) इसी प्रकार जिस समय मध्यम सूयं पाताल में (यामोत्तर 
वृत्त के उस भाभमें जो क्षितिज के नीचे होता है) होता है उसं समय मध्यम अद्धरािं 
ओर जिस समय स्पष्ट सूररं पातालमें होता दै उस समय स्पष्ट बद्धंराति होती है। 
इससे यह प्रकट है किं स्पष्ट सूयं मध्यम सूर्यं से जितना पहले या पीठे पाताल में आवेगा 
उतना ही पहले या पीछे स्पष्ट अद्धंरात्रि होगी । परन्तु स्पष्ट ओर . मध्यम सूर्थंके 
अन्तर को मन्दफल कटते ट; इसलिए जितने समय मे मन्दफल के समान क्रान्तिवृत्त 
का खंड यामोत्तर उल्लंघन करेगा उतने दही समय आगेया पचे स्पष्टं अद्धंरात्नि 
होगी । 

इतने समय पे ग्रह॒ जितना चलेगा उतना जान कर मध्यम अद्धंरात्नि कालिक 
स्पष्ट ग्रह मे जोडनेया चटनेसे स्पष्ट अद्धरात्रि कालिक स्पष्ट ग्रह होगा । सूक्ष्म 
गणना करने के लिए पहने यहं जानना चाहिये कि मन्दफल के समान क्रान्तिवत्त का 
खंड यामोत्तरवृत्त का उल्लंघन कितनी देरमें करेगा परन्तु एेसा नकरनेसेभी 
अशुद्धि बहुत कम होती है । इसलिए संक्षेप मे इतना ही करना वस है कि जितने 
समयमे पूरा भूचक्र य!मोत्तर वृत्त का उल्लंघन करता है उतने समय में ग्रह॒ अपनी 
दैनिक गति के समान आगे वट़ृता है इसलिए जितने समय में मन्द फल के समान 


क्रान्तिवृत यामोत्तर वृत्त का उल्लंघन करता है उतने रमय मेंग्रहकी गति क्या 
होगी । 
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इस सम्बन्धमें कुछ विशेष चर्चा आगे की जायगी जव (काल समीकरण" पर 


लिखा जायगा 
मघ्ये शीघ्रफलस्यार्ध मान्दमर्धद्लं तथा) 


मध्यग्रहे पुनरमन्दं सकलं शेघ्रमेव च ॥४७।॥। 
ग्रहुभुद्तेः एलं कार्य म्रहुवन्मन्दकर्मणि । 
फवर्थादौ तद्धनं तत्र मकरादादृणं स्मृतम्‌ ।॥४८॥। 
दोज्यन्तिरगुणा भुवितस्तत्वनेत्रोद्ध.ता पुनः। 
स्वमन्दपरिष्ष्चुण्णा भगणांगोद्ध ता कलाः ।४६॥ 
अनुवाद-(४७) चन्द्रमा को मध्यम दैनिक गसि से इसके मंदोच्यं की दैनिक 
गति घटा करर आगे (४८ ४८ श्लोकों में) बतलायी जाने वाली क्रियासे चन्द्रमा का 
मंदगति फल निकाल कर दैनिक मध्यम गत्तिमें घटाने या जोड़ने दै चन््माकी 
स्पष्ट दैनिक गति निकली है । (८) अन्य ग्रहों की मध्यम दैनिक गतिसेदही 
मंदगति फल ग्रह के मंदफल जानने की क्रिया की तरह जानना चाहिए जिसकी रीति 
यह है- मध्यम दैनिक गति को गत जीर गस्य भ्रुजज्याओं के अन्तर से गुणा 
करके गुणनफल को २२५ से भागदेदो; (४४) लब्धि को मन्द परिधि से गुणा करके 
भगणांण से (यदि मन्द षरिचि अंशोमेदहोतो २६०से भौर यदि कलाओं मंहोतो 
२१६०० से) भागदेदो, लन्धि कलाओं में होगी । यदि मन्द केन्द्र दूक्षरे ओर तीसरे 
पदो मे (कर्कादि पदोंमें) होतो जोड़ो भौर पहले या चौथे पदोंमें (मकरादि पदों 
मे) हो तो घटाओ। एसा करने से सूयं शौर चंद्रमा की स्पष्ट दैनिक गति तथा अन्य 
ग्रहों की मन्द दैनिक गति ज्ञात होती है। 
विज्ञान भाष्य- किसी ग्रह की मध्यम दैनिक गति में से उसके मन्दोच्च की 
दैनिक गति घटा देने से उसके मन्द केन्द्र की दैनिक गति ज्ञात होती है। इसे ही ग्रह 
की केन्द्र गति कहते है । परन्तु चन्द्रमा के सिवा अन्य ग्रहों के मन्दोच्च की गति इतनी 
कम होती है कि उसके छोड देने से कोई अशुद्धि नहीं हो सक्ती इसलिए अन्य ग्रहों 
की मध्यम दैनिक गति ही केन्द्र गति समश्च ली गयी दहै, केवल चन्द्रमा के लिए केन्द्र 
गति जानने का विधान है। जेते मध्यम ग्रह मे मन्दफलका संस्कारदेने से मन्द 
स्पष्ट ग्रह निक्रलताहै वैसे ही मध्यम दैनिक गतिम गति के भन्द फल अथवा मन्द 
गति फल का संस्कारदेने से मन्द स्पष्ट गति ज्ञात होती है । सूयं चन्द्रमा के लिए 
यही स्पष्ट दैनिक गति हो जाती है । अन्य ग्रहों के लिए अगले ५०--५२ श्लोकों में 
बतलायी जनि वाली क्रिया भी करनी चाहिए । इस नियम कौ उत्पत्तियोंदहै:- 
एक दिन में स्पष्ट ग्रह जितना चलता है वही ग्रह की स्पष्ट दैनिक गति है।. 
इसलिए स्पष्ट दैनिकं गति जानने केलिए केवल यह जान लेना पर्याप्त है कि किसी 
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दिन के आरम्भ ओर अन्त में स्पष्ट ग्रह के स्थान क्थाथे; इन्हींका अन्तर स्पष्ट 
दैनिक गति है 1 परन्तु दिनके आरम्भ गीर अन्तमं स्पष्ट ग्रहो के स्थान जाननेमें 
बहुत गणा भाग करना पडेगा इसलिए उपयुक्त सरल क्रिया भी हौ सक्ती है जिसकी 
उपपत्ति यह्‌ है - 
दैनिक्र स्पष्ट गति 
(दिन के ) अन्त का स्पष्ट अ्रह-(दिन के) आरम्भ का स्पष्ट ग्रह्‌ 
== (अन्त का मध्यम अ्रहु~+अन्त का मन्द फल)-- (आरम्भ का 
मध्यम ग्रहु~+आरम्भ का मन्द फल) 
== (अन्त का मध्यम ग्रहू-जआारम्भ का मध्यम ग्रह) (अन्त का सन्द फल 
--आरम्भ का मन्द फल) 
== मध्यम दैनिक गति+-(अन्त का सन्द फल-आरम्भ का मन्द फल) (१) 
परन्तु (दिन के) अन्त क्रा मन्द फलं 


मन्द परिधि ><अन्त के केन्द्र को भुजज्याक्रा धनु [लोक २६] 


२३६० 
ओर (दिन के) आरम्भका सन्द फल 
_ मन्द परिधि><आरम्भके केन्द्र की भुजज्या 
(~ "य्‌ 
इसलिए इन दोनों का अन्तर (स्थूल रीति से) 
__ मन्द परिधि 
न २ 


का धनु 


{ न्त के केन्द्र की भृजज्या - आरम्भ 


के केन्द्र की भुजज्या | (२) 


परन्तु { दिन के ) अन्त के केन्द्र की भृजज्या--( दिनिके आरम्भ का 
द्र [केन्द्र की दैनिक गति) की भृजज्या 
==दिन के आरम्भके केन्द्र की भृजज्या 
गत ओर गम्य पिडों की ज्यां का अन्तर >< दैनिक केन्द्र गति 
~~ .___ ~ 
२२५ 
[ श्लोक ३१-३२] 
इसको समीकरण (२) में उत्थापन करने से तथा समान धन भौर ऋण पदों 
को छोड देने से, 
अन्त का मन्द फल ~ आरम्भ का मन्द फल 
_ मन्द परिधि ., गत ओर गम्य पिडो का ज्याओं का अन्तर >< दैनिक गति 
~ -38६8 ----- न ग --- 
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यही समीकरण (३), ४त्वें श्लोक के उत्तराद्धं ओर ४ श्लोक के पूर्वद्धि 
का रूप है, जिसमे गत भौर गम्य पिडों की ज्याओं के अन्तर' की जगह संक्षेपमें 
'दो्ज्य्तिर' कहा गया हे । 
समीकरण (६) को समीकरण (१) में उत्थापन करने से 
मन्द परिधि 
३६ 
गत तथा गम्य ज्या पिण्डों का अन्तर ><मध्यम दैनिक गति 
[© 
कर्कादि केन्द्रमे धन भौर मकरादिमेण करनेकाकारणयह्‌है कि जव मंद 
केन्द्र ३ राशिसे अधिक ओौर ई राशिसे क होत्ता है तब स्पष्ट दैनिक गति मध्यम 
दैनिक गति से अधिक अन्यथा क्मदहोतीदटै। (देवां चित्र २६ ओर ३०) । मध्यम 
ग्रह॒ जितने समय मंमिसेमुशथवा मुसेमे तक पहुंचता दहै उतने समयमे स्पष्ट 
ग्रह स्िसेसु अथवासु से से तक पहुंचता ह अर्थात्‌ समान काल में स्पष्ट ्रह्‌ 
मध्यम ग्रह्‌ से अधिक जाता है; इसलिए स्पष्ट ग्रह॒ की दैनिक गति भरी मध्यम ग्रहुकी 
देनिक गत्ति सेः अधिक होगी 1 इत्यादि । 
मन्दस्फुटीक्ृतां भुवितं प्रोज्डय शीघ्नोच्दभुद्तितः । 
तच्छेष विवरेणाऽथ हन्यात्त्रिज्यान्त्यकर्णयोः ।५०॥। 
चलकर्णंहूतं भुक्तो कर्णे चिज्याऽधिके धनम्‌ । 
ऋणमनेऽधिकाणप्रोज्भयं -भुवितं वक्रगतिभवेत्‌ ॥५१॥। 
अनुवाद--(५०-५१) मन्द स्पष्ट दैनिक गति को शीघ्रोच्च की देनिक गति से 
घटाकर शेष को त्रिज्या गौर शीन्न कणं के अन्तरसे गुणाकर दो, गुणनफल को शीघ्र 
कणंसे भागदेदो, लब्धि को मन्द स्पष्ट गतिम जोडदो यदि च्निज्या से कणं अधिक 
हो ओर यदि कमहोतो धषडटादो। यदि लब्धि ऋणात्मक हो ओर मन्द स्पष्ट 
गति से अधिक हो तो शेष भी ऋणात्मक होगा । यह्‌ दैनिक वक्रगति होगी । 
विज्ञान भाष्य-इस नियम को बीजगणित के अनुसार यों लिख 
सकते ह :- 
स्पष्ट दैनिक गति == मन्द स्पष्ट गति 


(णीघ्रोच्च - मन्द स्पष्ट गति) (शीघ्र कणं ~ त्रिज्या) ( 
तः शीघ्र कणं ५) 


श्यह चिह्न ~ अन्तर प्रकट करने का चिह्न है । जिन दो संख्याओों के वीच 
मे यह्‌ चिह्न ह्यो उनम से जो बड़ी हो उसमे से छोटी संख्या को घटाना चाहिये । 





दैनिक स्पष्ट गति मध्यम दैनिक गति~+~ 
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उदाहरण- सूयं ओर गुट की स्पष्ट दैनिक गति (१४७८६ वि० की वसंत 
पचमी की अद्धरान्नि को) निकालना। 

सूयं की मध्यम दैनिक गति ५८६८“ है । इसलिए .समीकरण (४) के अनुसार 
[देखो उदा० १] सूयं कौ स्पष्ट दैनिक गति 

~ + ~ ८२३३ २१ ५८५ £^८५ 

” -- ११६०० २२५ 
(यहां मन्द केन्द्र दूसरे पदमे दहै इसलिए धन चिल्ल लेने से) 
70/11 ८२३ ९१० ¢ ¢ 
६८ २१६०; >< २२५ >< ५६ 

--- ५ ^=“ -1- २८७. ७ 

== ६१ˆ १६“ स्वल्पान्तर से 
गुर की मध्यम दैनिक गति 

=¢ (१ ^ 
गुरु की मन्द स्पष्ट गति 











४८ ५९६ १६४८ ०८.१०१ >< ४“ ५६ 
च == २१६ २२५ 
यहाँ मंद केन्द्र चौथे पदमे है इसलिए ऋण चिह्ब लेना चाहिए । 


", गुरु को मंद स्पष्ट गति 


= (14 
क ~ 
-- ४८५६८ - २५८८ 

== ४२४ 


गरु के शीघ्रोच्च की गति = सूर्य की मध्यम गति ==५६८“ । शीघ्र कणं = ३६०८ 
इसलिए इन सव मानों को समीकरण (५) मे उत्थापन करनेसे भौर 
धनात्मक चि लेने से क्योकि शीध्रकणं च्निज्या से अधिक है, 
गुरु की स्पष्ट गति 
(१६८ - ४^२३४८)(३६०८- ३४३८). 
३६०८ 
५४. २४>< १७० 


१ (4 
न % २ ध ~~ ३ ६ ७८ 
--- ^ ॐ ५८ णि २३ ५८ 


म 
== ७^८८ 


-- ८ ३ र 4 


-१६० सुय -सिद्धान्त 


दू रस्यिताच्च शोध्रोच्चाद्‌ ग्रहर्शिधिलरष्सिन्निः । 

सव्येतराक्ृष्टतनुभवेद्रक्रगतिस्तदा 1*५२।। 

कृतत्त्‌ चन्द्रं वेदेन्दरं : ग॒न्यत्येकैर्गृणाण्डिभिः । 

- शर सद्र शचतुर्थाश केन्द्रम्‌ चुतादथः ॥५३।। 

भवन्ति वक्रिणस्तेस्तेः स्वस्वैश्चन्छाद्विशोधितेैः । 

अवशिब्यांशतुल्येः स्वैः केन्द्रं दज्छन्ति वक्रताम्‌ ॥५४।। 

महत्वाच्छीघ्रपरिधेः सप्तमे भृगुभूयुती । 

अष्टमे जोवशशिजो नवमे तु शनैश्चरः ।।५५।। 

अनुवाद--( ५२) जव ग्रह॒ अपने शीघ्रोच्च से दूर (तीन राशि से अधिक 

अंतर पर) हो जाता है तवर शीप्रोच्च जिन रस्सियों ये उनो खींचता है वह्‌ ढीलो 
पड़ जाती दै । इस कारण ग्रह विलोम दिशां डच जातां है ओर गति वक्र हो 
जाती है अर्थात उलट जाती है । (५३) जव मद्धल, बुध, गत, शुक्र ओर शनिं के 
अंतिम शीघ्रकेन्द्र (जिससे दूसरा शीघ्रल निकाला जाता) क्रमसे १६४, १४४) 
१३०, १६३, ओर ११५ अंश होते हँ (५४) तत्र इनकी वक्रगति का आरम्भ होता है 
गौर जव शीघ्र केन्द्रक्रमसे वह होते दँ जो उपयुक्त शीघ्र केन्द्रं को ३६०० से घटाने 
पर आते हँ (अर्थात्‌ १६६ २१६, २३०, १५७ ओर २५४५ अंश) तव वक्र गतिका 
अंत होता है अर्थात्‌ तव ग्रह फिर मार्गी होते दै । (५५) शीघ्र परिधिके वड़ी होने 
से शुक्र ओर मद्धल की वक्र गति उसी समय स्क जाती है जव शीघ्र केन्द्र सातवीं 
राशिमेदहोतादै, बुध ओर गुरु की उस समय जवर शीघ्र जेन्द्र खाव्वीं राणि में होता 
हे ओर शनि की उस समय जव शीघ्र केन्द्र वीं रािमें होतार । 


विज्ञान भाष्य--ग्रहों की वक्र गति कायथाथे कारण १२-१३ ण्लोकों के विज्ञान 
भाष्य मे विस्तार के साथ बतलाया गया है । य्ह इतना ओर वतलाया गया कि 
वक्र गति का आरम्भ ओर अन्त कव होता है ओर गणितसे कैमे जाना जा सकता 
है । शीघ्र केन््रके जो अङ्कु ऊपर दिये गये हैँ वंह मध्यम मान के अनुसार रटँ इसलिए 
यथाथं में कुछ भिन्नता देव पडती है । ५५ एलोक में यह बतलाया गयाहै कि शीघ्र 
परिधि के विस्तार के अनुसार जव शोघ्र केन्द्र सातवीं, आच्वीं या नवीं राशिमें 
होता है तव वक्र गति का अन्त होता है। यह वात चित्र ३० के देखने से स्पष्टदहो 
जाती है । स्पष्ट प्रह शीघ्र परिधि पर श्रमण करते हृए एसे दो स्थानों पर पहुचता है 
जहां शीघ्र कणं शीघ्र परिधि को स्पशं करता है । एसी दशा में शीघ्र कर्णे, शीघ्र वृत्त 
की तिज्या मौर कक्षा वृत्त की त्रिज्या, इन तीन रेखाओं से समकोण तिभूज बन 
जाता है। इस त्रिभुज का वह कोण जो शीघ्र वृत्त के मध्य विन्दु पर वनतादै शीघ्र 
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परिधि की चिज्या के अनुसार छोटा बड़ा होता है । इक्ती तरह वक्र गति के आरम्भ 
मौर वन्त के लिए भी शीघ्र केन्द्र का मान घटता बदृताहै। 

यहां तक तो भारतीय रीति से ग्रहों के स्पष्ट स्थान जानने की रीति बतलायी 
गयी । भास्कराचार्य तथा अन्य कई आचार्यो ने एक गौर रीति भी बतलायी है जिससे 
ग्रहं का स्पष्ट स्थान ठीक इसी प्रकार निकलता है परन्तु वह विस्तार के भय सेनहीं 
लिखी गयी है । अब संक्षेप में यह बतलाया जायगा कि नवीन पद्धति के अनुसार 
पाश्चात्य देशों के ज्योतिषी ग्रहों के स्पष्ट स्थान कंसे निकालते हँ । 

केपलर के नियम के अनुसार किसी ग्रह॒ का स्पष्ट स्थान जाननेके लिए 
पहले यह देखना पड़ता है कि ग्रह॒ अपने कक्षा-वृत्त में जो दीधंवृत्तके आकार का 
होता है गीर जिसकी नाभि पर सूर्य स्वयम्‌ होता दहै, कर्हाहै। फिर यह जानना पडता 
दै ज्रि उश्च समय वह्‌ ग्रह पृथ्वी से कहां देख पड़गा। 





चित्र ३२ 


मानलोअगञा किसी ग्रह का दी्ंवृत्तकार कक्षावृत्तटै ओौरर, ग्रहुके 
आकर्षक रवि का स्यान है जो दीघंवृत्त की नाभि पर है। जिस समय ग्रह सूयंसे 
निकटतम अंतर परं अर्थात्‌ अ पर हो उसी समय से ग्रहुके भगण काल का आरम्भ 
माना जाय ओर उस समयसे द" दिन के अन्तर पर ग्रहग स्थान पर देखप्डेतो 
मरगकोण ग्रहुका मंद केन्र कहलाताहै ज्षिमगे स अक्षरसे सूचित किया 
जायगा । | 


९१९ 


१६२ सूर्य-सिद्धान्त 


„ कको केन्द्र मानकरकअयाक आ न्निज्या से जो वृत्त खींचा जाता है वह 
दीर्घवत्त को अ, आ विन्दुओं पर स्पशं करता है। एसे वृत्त को दीर्घंवृत्त का सहायक 
वृत्त (^$ ना्ल€) कहते ्है। यदिगसे दीर्घंअक्ष परग व लम्ब गिराया 
जाय तो यह बढ़ाने पर सहायक वृत्त को गा विन्दु पर काटेगा। यदिगा को सामान्य 
केन्र कसे मिलाया जाय तोञकगा कोण कोग का उक्केनद्र ( ९८6० 
2007181) कहते है । उत्केन्द्र को उ अक्षर से सूचित किया जायगा । स भौर ड 
चापीय मानों मे नापे जाते । यदि ग्रह॒ की दैनिक मध्यम गति “भ चापीय मान 


न 1 ग 
मेहोतो ह दिन ग्रह का भगण काल होगा क्योकि एक भ चक्र कोणात्मक मान 


मे ३६५० भौर चापीय मानम रढहोता है । यदिग्रहुकी दैनिक गति सदैव “भः 
के समानहोतीतो द दिन पीडे असेग्रहुका अंतर दम्भ होता । दम्भ को 
मध्यम मन्द केन्द्र कहते हँ जिसे मागे “म' से सूचित किथा जायगा | यदि ग्रह का 
कोणीय वेग स्थिर होता तो मध्यम मन्द केन्द्रही स्पष्ट केन्द्र भी होता। 

दीघंवृत्त के गुणों के आधार पर मध्यम मन्द केन्द्र गीर उत्केन्द्र तथा स्पष्ट 
मन्द केन्द्र गौर उत्केनद्र के सम्बन्ध दस प्रकार जाने जा सकते हँ :- 

केपलर के दूसरे नियम के अनुसार, 

क्षेत्रफल अरग द 
स्चृत्त का क्षेत्रफल = मनय काल 
द 


नर 7 
भ 
दभ्र 


रय 
_ _ क्षेत्रफल न रग थ 
१२ क्षत्रकल ल रगा त 
गत.थ 
€> ~~ ~ 
त. त 
__ _ दीरघंवृत्त का क्षेत्रफल 
` सहायक वृत्त का क्षेत्रफल 
यहा त, थ क्रमानूसार दीघंवृत्त के दीघं भौर लघु अक्ष है। 
, क्षेत्रफल म रग _ _ कशेतफल अ रगा" 
° “दीधवृत्त का क्षेत्रफल सहायक वृत्त का क्षत्रफल 


"देखो 5८७71118 एण 6606४, 20. 205; 206. 
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_ क्षोत्रफलञअरग 
गत 
परन्तु अ रगा का क्षेत्रफल क्षेत्रफल अ क गा-क्षेत्रफलरकगा 
तउ ~ वगा><कर 





~ --उ ~ | 
२ २ 

_ त. उ त.ज्याउभ्<त.च 

= र २ 


त + 
==-(उ~चज्याउ) 


यहां च दीघं वृत्त की केन्द्र-च्युति (^त्०्1मा४) है । 
पहले सिद्ध किया गयादै कि 
क्षेत्रफल अरग द. भ 
दीर्घंवृत्त का क्षेत्रफल २. 


त द्द 
स (उ ~ च ज्या उ) 
भ्र र्‌ 


` ` खा 7त 
या भ. द=उ~-चञ्याउ (१) 
यह्‌ समीकरण मध्यम मन्द केन्द्र मौर उकत्केन्द्र का सम्बन्ध प्रकट क्रतादहै। 
स्पष्ट केन्द्र ओर उत्के का सम्बन्ध स्थापित करना :- 
दी्धंवृत्त का ध्रुवीय समीकरण (2018 ९१०००) है, 
रग 1 रग, र नाभिसेग ग्रह॒ का अन्तर है। परन्तु 
१-- च कोज्यास 
दीर्घ॑वृत्त की परिभाषा के अनुसार, । 
रग च >< नियामक रेखा (076१) से ग का अन्तर 


न्=च >< ब से नियामक रेखा का अन्तर 
== च >< (केन्द्र से नियामक रेवा का अन्तर -कन््रसे ब का मन्तर) 


च > ( > वक) 
च 


्=च >< @ -त कोज्या ड) 


== त - च >< त कोज्या उ | 
."< कणं == त (१-च कोज्या उ) (२) 


१६४ सुषं-सिद्धान्त 


द्द्‌ 
९ ॥ ३ ह -- {| च्व 
१-चकोज्यास (१ च कोज्या उ) 





त्‌ १- चः ~ 
१-- च कोज्यास १ ८1 


म । 
वा ¶१-।-नकोज्यासन्न--1~च_ _ 
१-च कोज्या उ 
चर 
बाहव कोञ्यास- ~~ ब ~ 
१- च कौज्या उ 
_ च (कोज्या उ-च) 
१ ~ च कोज्या उ 





. ° कोज्या स~ कोज्या उ-च. 
१-च कोज्या उ 
.०.१- कोज्या स => १- -कोज्या उ च 
१-चकोज्या उ 
१ -च कोज्या उ~-कोज्या उच 
१-च कोज्या उ 
मौर १+- कोज्या स == १ ~ च कोज्या उ -कोज्या उ --च 
१- च कोज्या उ 


-कोज्यास.१-च कोज्या उ -कोज्या उच 
“ १-[कोज्यास १-च कोज्या उ+-कीज्याउ~चं 
(१ ~ कोज्या उ) (१--च) 
(१ कोज्या उ) (१-च) 
१ च ८१ कोज्या उ 
१-च १-कोज्या उ 


: ०} # व १-।-च ३२ - 
प स १ च उ 
अथवा स्परे = \/२-उ >< स्परे र्‌ (३) 


यह समीकरण स्पष्ट मंद केन्द्र गौर उत्केन्द्र के सम्बन्धं. प्रकट करता ६ । 


* किसी कोण की ज्या को उसकी कोटिज्यासे भागदेने पर जो कुछ भाता 


है वह उस कोण की स्पशं रेवा कटलाता है । संक्षेप में किसी. कोण म की स्पशं रेखा 
को स्परे म लिखते ह। 
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समीकरण (१), (२) गौर (३) सेउ के करिसी मान को जान कर स्पष्ट 
मन्द केन्द्र, मन्द कणं भौर द के मान जान सकते हैं । परन्तु व्यवहार मे इससे सरलता 
नहीं होती । यदि मध्यम मन्द केन्द्रका मान जान कुर स्पष्ट मन्द केन्द्र ओर कणं 
कामान जाना जा सके तो अधिक उपयोगी होता है। इसके लिए समीकरण (३) 
को त्रिकोणमिति की रीति से फैलाना पड़ता है जो यों करिया जाता है :- 
लोनी की त्निकोणभिति भाग २ मथवा टाडहंटर की त्रिकोणमिति या 
म. म. सुधाकर द्विवेदी के चलन कलन पृष्ट ४२ से यह स्पष्टटै कि 
---- स~ 
९./-१ -२^«/-ञ 
इ ~ इ १ 


---- >< ----- 


~ क 
चर च 





इ~ द्‌ 
यहा इ नेपिएरियन लधुरिक्त का आधार &ै, जिसका मान बीजगणित के 
अनुसार है 


प 8 
११५ दद्‌ नज * "इत्यादि जब कि |४ का अथं है ४>८२.८२ 
५८१, [३ का अथं है ३०८२०८१, ११ का भयं है ११०८१००६ ६ >८...२२६१ । 

च = नः 
5 ~ -/- प 
स~. -अस 





इसी प्रकारस्परेछ-- 2 - इ ^ 8 
४ र" -१ - र ५- - १ 
¢ {5-1- (4 


,*, समीकरण (३) का रूप होगा, 
स॒ --- ¦ ~स ,-- 
= ^ ~ ९ 


स) श 

स. -स १-च 

र~ १ ता = १ 

1 

~ च 

छ ,- छ ६ 
=-= ~ 
६२ ध इ 
ष छ 
र ५-१ =, 


१६६ | सूर्यं -सिद्धान्त . 





मथवा 
स - ष्‌ ___ उ५-~-प 
इक १ 30 
ह~ (र 
९ ~ इ ~+ १ 
` समीकरण (क) के प्रत्येक पक्ष में १ जोड़ा जाय तो 
स,# - १ 
सु: ` 
स^ -१ ` 
द १ 
उ. - १ 
7१ (७ - १) ति (8११) १) 
75; (ल) 
(भ [| # 
५/१ - र ब्र 
व यदि समीकरण (क) का प्रत्येक पक्ष १ मंसे घटाया जायतो 
स^/- ९ | 
^ + १ 


^^१- च ( २१८) तव ^> 0) (ग) 


+/१- च(इ + - १-।-१) 
समीकरण (ख) के बाय पक्ष को समीकरण (ग) के बार्ये पक्ष से तथा (ख) 
के दाहने पक्ष को (ग) के दाहिने पक्षसे भागदेनेसे 


स\^-१ ./१-[ च - १) 4/1 च(इउ + - १-।-१) 


५/१ च उ १+-१) - १०९ ५/ ~ ११) 
६९५ - १/१ च-{- ^/१-[ च) +-५/१- च - ५/१] च 


४५.-प- 0 -- ५ च. 
== _ _‰१--च--/१-च 
0 2“ ~ 
+/१--च--५¶- ब ` 
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यद्धि ५/१ + च - ^/१- च 
^१--च¬-+/१- 


तो इस समीकरणकारूपदहोगा 


स^ - १ ६३५ 1_- प 


के स्थान परप रखा जाय 





-दु उ "= ५€ 
प ज 
१- 
ड्‌ उ ^ क 


~ २०. 
१ ~ प१ >< _उ\/ - १ 
~य 9 ~प ५८ ~ १ 
१- पदउ - 
प्रत्येक पक्ष का लघुरिक्त (1081४71) तेने से, 


लरि इस १--लरि उ -१ -- 


लरि (१-१६-2५ - १) - रि (१-प ब (घ) 
परन्तु लरि (१-प इ०/- १) = -प इड - १ | 
(प इउ५/- १)" (प इउ+/--¶). (ष ^, 
र्‌ ३ 
भरर शरि (१ -प इ -7=(-- १) == पइ -- 5५ = 
(न 
३ 


@ @ @ कज्कछे 


पहले को दूसरे म से घटाने पर, 
- १ -उ^/ ~ 
6 ) 


२५/- १ उ -२५/-१ उ 
€ द 13 


१६८ सूयं -सिद्धान्त 


ड्‌ 


(ई ४१ ख -३५/ = ,>» २2०० 


"° समीकरण (घ) कारूप होगा 




















स= सृ--2+- 1१०४-१ (५ - १) 
पर २५-१३ -२५८-१खः 
ह ण्यै 
पञ ३५/-१उ - ३५/-१उ 
+-१{ 3 = )+ ०७० ०००००५० 
उ1- १ --उ^/-१ 
अथवा स=-उ--प><-ः ४ इ -- ७५, - 4 
+-- १ 
२ २३५ - १ - २८५ - १ 
6 0 _ 
५ ५/- १ 
पञ मि व 
+-- > क 1 
डे ^ - १ 
र - उ^/ - १ 
परन्तु == ज्या उ, 
। ~ २५१ 
इ२उ/- १ --२ छ - १ ~ 
------ भ्=ञ्या२उ, इत्यादि 
२५ - १ 


द ं 
इसलिये सउ -1-प >< रज्याउ + त १९२ ल्याषरञछ 
। त 
न्त्‌ >< रज्या२८ ७०७ ००००७७० 
पर । चु3 
भथा सृ--उ-{- २(पज्याउ-+-स्‌ ष्या रेड + दू ष्याड 


+भ व्याड ^^ (ज) 


स्पष्टाधिकार १६९ 


यदि समीकरण (च) मउ, ज्या उ, ज्या २ उ, इत्यादि के स्थान पर इनके 
मान रसे रखे जाये जिनमें उ न रहे वरन भ, द रहे जो समीकरण (१) से सम्भव है 
तो एेसा समीकरण मिल जायगा जिसमे केवल स, भ मौर द र्हगे गौरजो व्यवहार 
के लिए बहत ही उपयोगी होगा । परन्तु उ, ज्याउ,ज्या२उ इत्यादिकेमानभ 
गौरदमेलरूप में तभी ज्ञातदहो सकते हैँ जव रलंग्रेज के सिद्धान्त (1.8874०086.8 
प्व्मलण) के मनुसार उ, ज्याउ, ज्या २ उ इत्यादिका विस्तार करिया जाय । 
इसलिए संक्षेप में पहले पह बतलाना चाहिये कि रलग्रेज का सिद्धान्त क्या है । यह 
सिद्धान्त म० म० सुधाकर द्विवेदी के चलन कलन पृष्ठ १०७, ११० में तथा विलियम- 
सन के 'डिफ़रेशल कैलकुलस' पृष्ठ १५१-१५३ में दिया हुमा है । इस सिद्धान्त का 
ल्प यह है :- 

यदि र=ह~-य. फ (र) एेसा समीकरण हो जिसमे ह ओर य स्वतंत्र राशि 
हों ओर फ (र) एसा फलन (५०५६१००) हों जो र के मान प्र अन्रितहो तौर 


का कोई अन्य फलन 
फि (र) ==फि (ह) + य. फ (ह). फ (ह) 


+ ९ नह { [कद )]* „" (द) | 





र 

+ ध शद [रहो] गह) | + 
यन तान- ^ 1 

+त पि, {था शच 4 


9 ता 
यहा फिˆ (ह), फि (ह) का पहला तात्कालिक सम्बन्ध तु - है, तथा ताह 


४ । ४ 
व र» जतं इ इत्य।दि मागे कोष्ठं मे लिखे हए पदों के पहले, दूसरे, तीसरे 
तात्कालिक सम्बन्ध है । 
समीकरण (१) का रूपै, 
भ.द~उ-चज्याउ 
वा -भ.द+चज्याष 
मच ज्या छ, जहाँ म भद । 
लो उसी रूपमे नलिससश्पमें 
रह +य. फ (र) 
नहा र, ह भौर य क्रमानुसार उ, म भौर च के समान है । 





१७० सूयं-सिद्धान्त ` 
यदि फि (उ) = तो फि (म) म ओर फि (म) == १ 
न्द - 
.".उ == म~ च. ज्याम,. १ +र प { [ज्याम].१ | 
र 

वकः 1 (ज्याम) ) [४ ` ताम 1 [ज्याम]०. १ ॥ 

च 8 
+ तापि 1 [ज्याम] तदन 1 [ज्याम]* .१ । -[-,., इत्यादि 


लोनी की त्रिकोणमिति भाग रके अनुसारज्याम के किसी घात (ज्या मन 
का विस्तार यदिन समहैतो यह होगा :- 





म १ -9 
ज्या मन्= न~व न { कोज्या नम ~ नकोज्या (न-र)म 
२>८८(- १)२ प 
=== न्‌ क 
-1- त १ (त (न -४) म 1 -4- कोज्या (न--६)म 
+ ,,.,. इत्यादि 
यदि न विषम हो तो 
न ९.4 
त 1 ज्यानम ~ नज्या (न ~ रोम 
२ (-१)ः 


-[- " (०- १) ज्या (न - ४) म~न (न - १) (न ९ ^ (न -२) 


ज्या (न - ६) म -[- ° °“ " °“ °" "इह्यादि | 


४. { [ज्याम्‌] (च) ज्यास 


( इज्याम ~ ब 
तामः 


_ &ज्या३ेम ~ .रेज्याम 
४ 


== (रज्यारेम - जयाम) 
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ताञ 
लन (ज्या°्म) == 
ता १ 
ताम 1 २३ - १) 
>< (कोज्याश्म ~ ४कोज्यारम -1- २५९ >< १ । 


== द (४ रज्याध्म -४>८२श्ज्यार्‌म) 
== ४(रज्या४्म -ज्यारम) 

ता ( ५) ५ 

ताम ताम । ९) 





>< (ज्याभ्म - भज्यारेम ~+ ह *ज्याम) । 


= २० ५४ज्याम्रम - ५>८ ३४्या रम - १०उ्याम) 





ताः ताध. १ 
ज्या १५) = --- 2 -=-- गोज 
ताम (ज्या १५) ताम { २) (कोज्या ६ म 


>< 
- ६ कोज्या ४म~{- र्‌ “कोज्या २ म~ ८३) ) 


== र्थ (६१ ज्या ्म-६>८४४ ज्या ४ म-१५>८२५ज्या२म) 


: 
,*.उन==म ~+ चज्याम -- ज्यारेम + इ >< --(३ ज्यारेम-ज्याम 


ध १ 
|४ २४ 
> (५० ज्या ५म-५>८३४ ज्या ३ म-[-१०ज्या म) 


>८४(२ज्या४्म-ज्यारम) + 


~ ६ >< २ (६९ज्या ६ म-६>८४५ ज्या ४८ म 
१५८२४ ज्या २ म)-[-....... 
यदिज्याम,ज्या रम इत्यादि अलग करके एकत्र कर दिये जायं तो 
१ चर च च १ 
ठ==म--( च - -ढ च? दृद च ५)ज्या म +( ल त) 
३च3 २७च ध 


म स+ (र २ 


या ३२म 


१७२ सूयं -सिद्धान्त 


च भच\ 
५ द 
इस समीकरण मेंज्या६ म तथा इसके भागेकी ज्यागोंके गुणक गौरवे 
पद जिनमे चके छठे घातके आगे की संख्या वतमान है छोड दिये गये क्योकि इनके 
मान नहीं के समान है । 
समीकरण (१) को इस प्रकार भी लिख सकते ह :-- 
च ज्याउ=उ-म 
उ-म 
तब ज्या उन्ग््च् 
जिसका यह अथं हुमा कि यदिडउके विस्तारमेसेम घटाया जाय ओर शेष 


कोचसेभागदेदियाजायतोज्याउ का विस्तार हो जायगा । इसलिए 





भचर 
च्या म -- -इन्द्ज्या ९ म~ ...... 


ल्या ज=( १--चः +त) ज्याम 


(२-+) 


न (^ ~ रर च) ज्या ३म 
- 
+(३- ) ज्याध्म -इद्धदरबः ज्या ५म ~+ 
यदि फि (उ)न=ज्या २ तो फि (म)=ज्यारम बौर फि(म)= 
२ कोज्या रे म, 
देसलिए लैरग्रेज के सिद्धान्त के अनुसार 
ज्या २उ=ज्या२म~+चनज्यामम>े<र२कोज्यार्म 
2 
२ ताम 
च त॒ 
३. ता 
चण्ता 
/४ ताम 
तृ ध 
५ ताम 
जिसमें ल्या म >८२ कोज्या २ मन्=ज्या२म-ज्याम, 


न (ज्यार म>८२ कोज्यारम). 
द (ग्या भ>८२ कोज्या २ म) 
(ज्या* म>८२ कोज्या २ म) 


(ज्या म><२ कोज्या २ भ) 
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च # |. 1 
त (ज्याय म><२ कोज्या २ म) 


( १-कोज्यारेम 


कतः ><२कोज्यार२ेम ) 


ह (कोज्या २ म~-कोज्यार २ म) 


@ स १-[{-कोज्या ४ प) 


ताम र 


०२ ज्या४म-र२ज्यारेम, 
ष 


ता 
ताड (ज्या म>८२ कोज्या २ म) 


तार ^३ज्याम-ज्या ३म 





द तान द = ५ र कोज्या २ म) 

ता ( ज्याम कोज्या २म-ज्या३म कोज्या रम 

~~ 1 (11 5. 
ताम र ) 


ताः ध ५ 

न=तामरिर 1 के (ज्या३म-ज्याम)- डे (ज्या ५म~+-ज्याम) ) 
ता (१ 
= 11 (३ज्या२३म-भ्ज्याम-ज्या५ म) । 


==-2(-३२ज्या ३ म~४्ज्याम+-१य्ज्या५ म), 
ॐ 


ता 
तः (ज्या * म><र कोज्या २ म) 
3 


ता 
= त मउ 1 ठ (कोज्या ४ म-४ कोज्या २म+२) रकोज्यारम । 
ॐ 


ता 
= 1 & (२ कोज्या४म कोज्या २म-४.२ कोज्यार्रे म 


1६ कोज्या २ म) | 








ता = 
--ताम3 ( = (कोज्या ६ म [कोज्या र म) ~र 





ट (१।-फोज्या ४ म) --ई६ कोज्या म ] | 
ताञ 
व { (कोज्या ६ म -४ कोज्या ४ म~+७ कोज्या २म-४) 


१७४ सूर्यं सिद्धान्त 
== (६ ज्या ६ म-४८् ज्या ४ म-७ ८२३ ज्या रम) 
„२ ज्या २ उन्=ज्या रम~+च(ज्या३ेम-ज्याम) 
च? 
+र (रज्याथ्म-रज्यारम) 
चर १ 
न हिर (२५ ज्या ५ म-२७ ज्या ३म-४ ज्याम) 


च * १ 
न > (२१६ ज्या ६म-र्धद्ज्या४् म 


` ५६ ज्या २ म)... .,,.., ^. 


चञ५\ | २ च 
= ( -च+ द )ग्याम+( १- च वरद) ज्या म 





च> चथ 
+ च - ब ) ज्या ३ म-† (चः - ह ज्याध्म 
२५ च 
~~ रद्र ज्या म +... ,.,... 


यदि फि (उ) =ज्यारेउ तो फि(म)=ज्या३ म भौर फि^(म) = 
कोज्या ३ म, इसलिए लैग्ेज के सिद्धान्त के अनुसार, 
ज्या ३ उन्=्ज्या३ेम~+चनज्याम><३कोज्या३ेम 
1 च_ ता {ज्या म><३ कोज्या ३म, 
२ ताम 
चञ तार 
त्व {ज्या म><३ कोज्या ३म}{+-...... 


च 
==ज्या३ेम +-र च (ज्या ४म-ज्यार्‌ भ्ल ५: ~ 


(५ज्या५म-६ज्या रे म~+ज्याम) 


{---><--(३६ ज्या ६म-४८ज्या ४ म+१२ ज्या र म) +. 


३च २ ३च 
ज्या म- @- व श्या र्म 


ब 
+( १6 क ) ज्या२म 


न 


स्पष्टाधिकार १७५ 


न 


च व 
+(द ~ २च ) ज्या ४५म- ^ ज्याभ्म 


3 
1 ज्या६म + 


इसी तरह, ज्या ४ उन=ज्या ४ म~चनज्यामन>ध्कोज्याथ्म 
जसा ज्या म><८४ कोज्या ४ म 
न्ट च्छ च 
1 र तामं | 


== ज्या४म~+र२च (ज्या म-ज्या३म) 
च ठ 
+र (६्ज्यामः:म-प्ज्या४म~रज्यार म) 


=चर्ज्या२म-र२ेचज्या३ेम 
--(१- थच) ज्या४म~र२च नज्या ५म-{..... 
भीरज्या५उ=ज्या ५ म~१च (नज्या ६म-ज्या ४म)~+ 


५च च्‌ 
== ~र ज्या म--ज्या भ्म ल 1 नै ०. 


इस प्रकार समीकरण (च) केउ, ज्या उ, ज्या २ उ इत्यादिके मानतोभा 
गये परन्तु इसके प, पर, पञ इत्यादि के मान जानना रहं गये । यहाँ प 








५ १।-च--\/ १--चके लिए रखा गयाहै। 

५ १।च + १-च 

इसके किसी घात का विस्तार तैग्रेज के सिद्धान्त के अनुसार जाना 
जा सकता है 1 परन्तु पांच छः घात तक के विस्तार जिनमें च से अधिक अंक लाने 


की आवश्यकता नहीं है द्वियुक्पद सिद्धान्त (81000121 {11160760} से भी जाने जा 
सक्ते है जो यहां दिवलाये जाते है :- 














१७६ 
सूर्यं -सिदान्त 


१९=(-उ + च3 - 1 

<+) (+ च ५च \ 

२ ठ 1 वृदु/ ५४ द्धो 
५ 


य (6 त ( र त) 


२३३ 
अब समीकरण (च) में 
(च) मे प, पर, पञ इत्यादि तथाउ, ज्याउ, ज्या उ 
9 


इत्यादि ६ 
के विस्तृत मान उत्थापन कयि जायं तो इसका रूप यह होगा : 
=म+(न- त + चु)वयाम + (¶- _ च५। च\ < 
१६ सअ परर ज्यारम 


३चउ २७च ५ 
+( १२ / र्भ 


चर १ 
= =) ज्याधम- -----ज्या५म ~ 


+-२ (ह | ~ म्या 
+(२ 4 +) ज्या म ५ 
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(-: । | 3 ६४ 
+ (कि ~ ० ) ज्याम्‌ ~~ @ --- -) +< ज्याथ्म 
८ ११८ ५ 


~~ १२५च 
३८४ 


+ 3(१ ++ | (च+ )ज्याम 
+ वा 

+(च- च )जपा ३ म~ चभ ) जपा ४ म 
+ ज्या म 


|, ॐ 
त ( नी र्च्‌ _ज्याम ~ (ज = रम 


+-(१ ~ .-) ज्या ३ म+( ३च )ज्या ४म 


५ 





1 = ¬+ ज्या € म -{-****०* 
इः ज्या ५म-{ पा ६ म | 
१ ६ 
+9( १ +-अ।[च' ज्या२म-र२चनज्या३ेम 
-(१९-थ्चय) ज्या ४म~+र२चजञ्याभम | 


+ २ >< ३२ त ज्या म-~ज्या ५म-1--- ज्या ६ म | ; 

के इस मान मेंज्या६मकेआगेके पद तथा वह्‌ सव्र पद जिनके गुणक 
च^ या उससे अधिक है छोड दिये गये है क्थोकि इससे कोई विशेष अशुद्धि नहीं हो 
सकती । इस मान को सरल करने पर देसे पद भी भिर्लेगे जिनके गुणक च“ से 
अधिक ह । इनको भीछोडदेने तथाज्याम, ज्यारम्‌ इत्यादि के गुणक एकतर 
करने पर 


ह (स - च -- च) ज्याम 








१७८ ` सूयं-सिद्धान्त 


= त - दअ) ज्या३म 
+(-९. छे ४५१ & 2 
६६ ठस्दष या ४म ¬ च^ज्या भ्म (छ) 


मध्यम ओौर स्पष्ट ग्रह॒ का सम्बन्ध प्रकट करने के लिए यही प्रधान समीकरण 
है । इसत यह जाना जाता है कि यदि द्रष्टा सूयं के मध्यममेंहोतो किसी ग्रहुके 
मध्यम नौर स्पष्ट स्थान अपने अपने कक्षावृत्त में किस समय क्या होते हैँ । जित ग्रह 
की केन्द्र च्युति चके स्थानम रद्ली जायगी उसी ग्रहके मध्यम भौर स्पष्ट स्थानों 
का सम्बन्ध समीकरण (छ) से जाना जा. सकता है । व्यवहार में सुविधा के लिए 
ज्याम, ज्या रम इत्यादिके गुणकोंकोच का यथायं मान रखकर सरल सरके एक 
संख्या मे प्रकट क्रिया जा सक्ता है। जैसे गुरुकी केन्द्र च्युति+* ०.०४८२५४ है, 
इसलिए 

== ०,.०४८२५४ 

च † == ०.००२३२८४ 

च उ -= ०,.०७० ११२४ 

चथ <== ०.०००००५५ 


च“, च\ के मान जानने की आवश्यकता नहीं क्योकिं दशमलव के छठे 
स्थान मे यदि ५का्ंकहों भौर वह्‌ छोड़ दिया जायतो १ विकला की अशुद्धिही 
सक्ती है । इसलिए, 

स ==म -[-(.०६९५०८ ~ ,699 ०२५१) ज्याम 

-[ (.००२६१०६ = .०००००२५) ज्या रम 
-.०००१२१८ ज्या २म--.०००००५०८ ज्याभ्म 
अथवा स= म--.० ६६४७६ ६ ज्या म~+.००२९६०८्१ ज्या रम 
+ .०००१२१८ज्या इम -[-.०००००८्ज्या४्म (ज) 
यह समीकरण सूयं केन््रगत गुरु का स्पष्ट स्थान जानने के लिए पर्याप्त है । 
यदिम,२म,३म इत्यादि की ज्याएं भारतीय रीतिसे कलाया विकला में प्रयोग 
की जायें तो समीकरण (ज) के दाहिने पक्षमेंमके अतिरिक्त जो कुछ भवेगा वह . 





#केनद्र च्पूति कई कारणों से स्थिर नहीं रहती वरनु अत्यंत मंदगति से वदलती 
रहती है, इसलिए भिन्न-भिन्न काल मे इसका मान कुछ भिन्न होता है। यह्‌ केन्द्र 
च्युति संवत्‌ १६५६ वि० के अंतकीदहै। 
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कला या विक्रलामें होगा भौर सूयं केमध्पर से यही गुरु का मंदफल होगा। यदि 
ज्याओं को आजकल की रीति से भिन्न में प्रकट कियाजाय तो सरल करनेपरम 
के अतिरिक्त जो संख्या दशमलव भिन्न में आवेगी वहं रेडियन में होगी जिसकी कला 
या विकला बनाने के लिए ३४३७.७५ या २०६२६१५ से गुणा करन। होगा । दोनों 
रीतियों से फल एक ही होगा । 

गुर के लिए जिस तरह समीकरण (ज) प्राप्त किया गया है उसी तरह प्रत्येक 
ग्रह के लिए उसकी केन्द्र च्युति को समीकरण ( छ) में उत्थापन करने से एकसरल 
सूत्र प्राप्त हो सकता ठै । प्रत्येक ग्रह की केन्द्र च्युति तथा अन्य आवक्यक बातें आगे 
एक सारणीमेंदेदी जायेगी । 


सूयं के मध्य से ग्रह्‌ कौ दूरी किस समय क्याहोती है यह्‌ जानने के लिए एक 
समीकरण दहैजो समीकरण (२) अर्थात्‌ कणंन=त({१-च कोज्या उ) से लँगप्रेज 
सिद्धान्त के अनुसार ५--च कोज्याउ का मानजाननलेने से भाजाताहै। लंग्रेज 
सिद्धान्त के अनुसार, 


ता 
१-च कोज्या उ==(१-चकोञ्याम)+चज्याम न 


नत्त 
(१-च कोज्या म) 1 इ । तान { ज्याः मञ्चनज्याम ) 


चञउ ता 


[इ तामर 1 ज्या म~चज्याम । 


चर चर 
=-१-च कोज्या म-[ र्‌ः ~ र्‌ कोज्या म 
~+ द कोज्या म ~ स्म्‌ च ॐ कोज्या २मब्‌- तः ><कोज्याभम 


च्‌ छ 
+ इ कोज्या क. ( 


> नः ३._ = च? 
=( १-२्‌ हि ( १ द्व या 0 नन्ल 
( १--इ चर को्ा २म 


---च कोज्या ३म~,.,..,... 


। १८० सूर्यं -सिद्धान्त 
.“, कणं == त {1 ( ++) -च( १ --न चर कोज्या म 


ष 
- 6 १- कने) कोज्या २म- रच कोज्या ३म \ (स) 
गख के कणं के लिए समीकरण (क्ष) कारूप होगा, 
५२०२.८{(१--.००११६४२) - (०४०८०२५४ - ००००४२१ ) 
कोज्या म - (*००११६४२ - .०००००१८) कोज्या २ म 
-.००००४२१ कोज्या ३ म! 
अथवा ५२०२.८(१.००११६४२-.०४८२११६ कोज्या म 
= ००११६२४ कोज्या २ म-.००००४२१ कोज्या ३ म) 
अथवा ५२०८.८६ - २५१.०६ कोज्या म ~ ६.०५ 
कोज्या २ म-.-२; कोज्या रैम 
५२०२.८ सूरयंसे गुरु का मध्यम कणंहै जव किपुथ्वीका मध्यम कणं 
` १००० समज्ञा जाय । इसी तरह अन्य ग्रहोंके कणं जानने कासूत्र सरल हो 
सकता है । 
समीकरण (छ) से ग्रह का जो स्पष्ट केन्द्र आता है वह उसके नीच 
(26116110) से कक्षावृत्त मेंग्रहुकी दूरी होता हि। यदि ग्रह्‌ का कक्षावृत्त पृथ्वी 
के कक्षावृत्त अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त के ही धरातल मेँहोता तो यही क्रान्तिवृत्तमेंभी 
ग्रह को दूरी होता । परस्तु प्रत्येक ग्रह के कक्षावृत्त का धरातल क्रान्तिवृत्त के धरा- 
तल से कुछ कोण बनाता हि जिसे ग्रहका परम शर कहते ह भौर जिसकी चर्चा पहले 
अध्याय में अंतिम तीन चार श्लोकोंमें की गयी है ईसलिए कक्षावृत्तीय स्पष्ट 
केन््रमें कुछ संस्कार करने से क्रान्तिवृत्तीय स्पष्ट केन्द्र आता है। 
मान लोपग ग्रह का कक्षावृत्तगोरष गा क्रान्तिवृत्त हि, प प्रह का उत्तर 
पातहै, र सूयंकाभध्यहै तयान ग्रह का नीचं (एपाना०ण०) ह । ग ग्रह का स्पष्ट 


` सि र 





चित्र ३३ 
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स्थान ओर गगा क्रान्तिवृत्त पर लम्बदहै अर्थात्‌ गाग वृत्त क्रान्तिवृत्तीय ध्रुव पर 
जाता है। तव <न रग कक्षावृत्तीय स्पष्टकेन्द्रतथारगकीदरी ग्रहुका स्पष्ट 
कणं हँ जो (छ) ओर (ज्ञ) समीकरणों के अनुसार जाने जातेरहैँ।नसेनना लम्ब 
भी क्रा न्तिवृत्तीयघ्रव पर जाता है । क्रान्तिवृत्तमेंना भौर गा विन्दुभोंके बीच की 
जो द्रुरीहिवहीग का क्रान्तिवृत्तीय स्पष्ट केन्द्र कहलाती है । नेपियर के नियमोंके 
अनुसारपनाभौरपगा दूरियों को सहज ही जान सक्ते हैँ । फिर दोनों का मन्तर 
जान लेनेसे नागा दूरी (क्रातिवृत्तीय स्पष्ट केन्द्र) जानी जा सक्तीदहै। परन्तु 
व्यवहार में सरलता उस समय होती है जिस समय केवल यह जानना रहतादहै कि 
पनयापगमेक्या घटाया बढ़ाया जायकिपना गौरपगा षा मान निकल 
आवे । जितना घटाने या वढानेसे, पातसेग्हकी क्रान्तिवृत्तीय दुरी निकलती दहै 
उसको परिणति सक्ते दै । इसलिए यह जानना चाहिये कि परिणति कैसे निकालते 
ह । परिभाषा के अनुसार 
नीच परिणति पन-षपना 
ग्रह॒ परिणतिन््पग-षपगा 
गगाको प्रहु का इष्टकालिक शर, <-गपगा को ग्रहुका परम शर,पग 
फो पात से ग्रह की दूरी या विपात ग्रह॒ कहते! <गगाप समकोणदहै इसलिए 
१ पगा गोलीय समकोण त्रिभुज है ओर नेपियर के नियमों के अनुसारः 
(१) ज्या (६००-पग) = कोज्या (गगा) >कोज्यापगा 
(२) ज्या (ग गा)-=कोज्या (६००-ग प गा) >< कोज्या (६००-पग) 
(३) स्परे (ग गा) ज्या (ष गा) ><स्परे (गप गा) 
(४) स्परे (प गा) कोज्या (ग पगा) स्परे (पग) 
ज्या (प ग~-पगा)==ज्या (पग) कोज्या (पगा) 
-कोज्या {पग ज्या (पगा) (ट) 
पहले चार सूत्रोसे कोज्या (पगा) भौर ज्या (पगा) के मान परम शर, 
इष्टकालिक शर भौर विपात प्रदे में स्थापित करना चाहिए । सूत्र (३) से 
स्परे (ग गा) 


ज्या (पगा) सरा 


सूत्र (४) से, वतं 1) कोज्या (ग पगा) स्परे (प ग) 


`" कोज्या (प गा) = जया (पगा) 


कोज्या (गप गा) स्परे (पग) 
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स्परे (गगा) ., १><कोज्या (पग) 
स्परे(गपगा) कोज्या (गपगा)><ज्या (पग) 
स्परे (गगा) „८ कोज्या (पग) 
ज्या(गपगा) ज्या (पग) 
ज्या (प गा) ओर कोज्या (पगा) के मानों को समीकरण (ट) में उत्थापन 


करनेसे, 








ह ् स्परे (गगा) ., कोज्या (पग) 

ज्या (पग-प गा) ज्या (पग) >< ज्या (गकगा >< ज्यान 

स्परे (ग गा) 
स्परे (गपगा) 
स्परे (ग गा) >कोज्या (पग) कोज्या (पग) >स्परे (गगा) 


ज्या (गप गा) स्परे (गप गा) 
स्परे (गगा) कोज्या (पग 
(र {५-ोन्य (गग) ) 
ज्या (गगा). , कोज्या (पग) 
कोज्या (गगा) ^ज्या(गपगा) 
ज्या(गगा 
परन्तु सूत्र (६) से, न न==ज्या (पग) 
या (पग) कोज्या (पग) 
कोज्या (ग गा) 
बुध को छोड कर सव प्रहोंका परम शर ३०.४ से अधिक नहींदहै इसलिए 
इनका इष्टकालिक शर ओर भी छोटा होगा; जिससे यह मान लेने मे कोई अशुद्धि 
नहीं है करि कोज्या (गगा) एक के समानहै।एेसी दशामे, 
ज्या (प ग-पगा)==ज्या (पग) कोज्या (पग) ><उत्क्रमज्या (गप गा) 
== ज्या२ (पग) उत्क्रमज्या(गपगा) 
अर्थात ज्या (परिणति) == १ परम शरोत््रम ज्या><ज्या २ (विपातग्रह) (ठ) 
इस समीकरण से ग्रह ओर उसके नीच दोनों की परिणित जानकर क्रान्ति- 
वृत्तीय स्पष्ट केन्द्र जाना जा सकता है । 


अब यहु जानना रह गया किपृथ्वीके मध्यसे प्रहु किस दिशामें ओौर 
कितनी दूर देल पडता है । यह तो स्वयसिद्ध हकतिपृथ्वी से किसी ग्रह कीदिशा 
भौर दूरी जानने के लिए यहु जानना बावश्यक है कि पृथ्वी स्वयं कहां है । 


- कोज्या (प ग) >< 








>< उत्क्रम ज्या (गप गा) 


ज्या (पग-पगा)= >< उत्क्रम ज्या (ग पगा) 
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गू ध 
प 10 क 
1 \ ---- ^ २ 
र 9 0 ५ 

^ ५ < 1 ५९५ ६ 
न | 
\ 1 
५.५ ^ 
र ६ 4 / 
६ पू ^ 
९ ॥ ^ 
१, 
स क 


चित्र ३४ 

यहु समीकरण (छ) से ही जाना जाता है क्योकि इसी की कक्षा के धरातल 
मे तो अन्य ग्रहों की परिणति करनी पड़ती है। जत्र पृथ्वीका स्थान निश्चित 
हो गया तब सूयं का स्यान सहज ही जाना जा सकता है; क्योकि सूयं से पृथ्वी जिस 
दिशा मेँ देख पड़ती टै उससे १८०० पर पृथ्वी से सूयं दीखेगा । इसलिए पृथ्वी 
के स्पष्ट केन्द्र मे १८०० जोड़ने या घटानेसे सूयं का स्थान निकल आता है। 
ग्रह के क्रान्तिवृत्तीय स्पष्ट केन्द्रे सूयं का स्थान घटा देने पर शीघ्र-ञन्द्र जाना जा 
सकता है । चित्र ३४में रपञओौरगुक्रम से सूयं पृथ्वी भौर वृहस्पति के स्थान दहै । र 
वह्‌ विन्दु है जहाँ सूयं पृथ्वी के मध्य से दे पडता है; इसलिए'रा र गु कोण वृहस्पति 
का शीघ्रकेन्द्रहुभा।परगुकोण १८०० रारगुकोणके समान है। इसलिए 
परगुव्रिभुजके दोभुजपरभौर गर्त रह, क्योकि यहु सूयं से पृथ्वी भौर 
गरु की दूरी अर्थात्‌ पृथ्वी भौर गुरुके स्पष्टकणं हैँ मौर इनके बीचकाकोणपरगु 
भी ज्ञात है। इसलिएपगु,<रपगुभौर <पणगुरभीजनेजा सकते है, क्योकि 
लोनी की त्रिकोणमिति भाग १ पृष्ठ १०४ अथवा हाल भौर नाइट की तिकोणमिति 
पृष्ठ १७१ से स्पष्टहिकि 

स्सरेरपगरु-रगरुष्‌--रगु-रप स्परे रप प्रगरष 

र्‌ रगु+रप र 


१८४. सूर्यं -सिद्धान्त 


परन्तु <रपगु~+<रगुष<्-रारगु-गीघ्रकेन्द्र 
व रुर रग रप सारे शीघ्र के 


~ -- ~ --- ए करे 


र ग-रप र्‌ 
जिसमे रपगु-रगुपज्ञातदहो सकता 1 ओर <रगुप~+-<रपगर 
ज्ञात ही है; इसलिए इन दोनों को जोड़कर आधा करदेनेसेरपगुकोणजानाजा 
सकता है । यही कोण वृहस्पति भौर सूयं के वीच काकोणदहैजो पृथ्वीसे देख पड़ता 
है । इसी को इनान्तर कहते ह क्योकि इन सूर्यं का पर्याय है । 
पृथ्वीसे गुरुक दूरीगुप जिसे शीघ्र कणे कटते है त्रिकोणमिति के अनुसार 
इस प्रकार जान सकते हैँ :-- 


गुप ष गर र 
ज्या<परगु ज्या<्रपषगु 
परन्तु ज्यापर गु-ज्यारारगु=ज्या शीघ्र केन्द्र 
ष - १ १ 
› शीघ्र कणं-= ज्या शीघ्र केन्द्रम>े<ग्र मकण ~ == 
"घा ज्या शीघ्र केन्र >< ग्रह का मः कणं ><ज्दरो इनन्तरं (ड) 


यह्‌ इनान्तर भौर शीघ्र कणं क्रान्तिवृत्तीय धरातल के हँ अर्थात्‌ उस दशाके 
ह यदि ग्रह क्रान्तिवत्तमें देख पड़ता परन्तु यथार्थं मे ग्रह कुछ उत्तरया दक्खन 
रहता है । इसलिए शीघ्र कणं को यदि प्रहु के इष्टकालिक शरकी कोरिज्यासे भाग 
दे दियाजाय तो यथाथं शीघ्र कणं ज्ञातदहो जायगा । इसी प्रकार क्रान्तिवृत्तीय 
इनान्तर में भी संस्कार करतेसे ययाथं इनान्तर जाना जाता है। चित्र ३५सेनजो 
गाडफ़े की एस्टरोनोमी" पृष्ठ २७४ के अनुसार टै यह सव बातें एकसाथ ही स्पष्ट 
दोती दै ह 

क ख क्रान्तिवृत्तीय धरातल है, जिसमे पृथ्वी की कक्षा अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त 
पचछटै। कक्षावृत्तपागपीदहै, जो क्रांतिवृत्तीय धरातल कोपापी विन्दुभओं पर 
काटता है। पा उत्तर पात ओौरपी दक्षिणपातदहें। र,पमौरग क्रम से सूर्यं, पृथ्वी 
ओर ग्रह के यथाथंस्थानर्है;ःगसेगगा क्रान्तिवृत्तीय धरातल पर लम्बन गिराया गया 
है; व वसंत संपात विन्दुहै; <-गरगाओौर वरगा ग्रहुके सूर्यं केन्द्रीय शर ओर 
भोगांश (1,0787106) है । <-गप गा भौर वाप गा ग्रह के भूरन््रीय शर भौर 
भोगांश है।षपवा रव सम।नान्तरदहैँ। <व रप सू्यकेन्द्रीय पृथ्वी काभोगांश हैः; 
इसलिए <-व र प--१८० भूकेन्द्रीय सूर्य का भोगांशदहै । रपगा त्रिभुज चित्त ३४ के 
ब्िभरुज रपगरुते मिलताहै।पगाग्रहका क्रा न्तिवृत्तीय शीघ्रकणं भौर <रषगा 
करान्तिवृत्तीय इनान्तर है; प ग यथाथ शीघ्रक्रणं मौर <रपग यथाथ इनान्तर है । 
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पगा 
कोज्या<गपगा 

आधुनिक ज्योतिविज्ञान के अनुसार ग्रहों के स्पष्ट स्थान जानने की जो रीति 
बतलायौ गयी है वह दिग्दशंन मात्र ३ । इस क्रिया से जो स्पष्ट स्थान जाना जाता है 
उसमे ओौर प्रत्यक्ष बेध द्वारा जाने गये स्थानों मे कुठ सूक्ष्म अंतर देख पडता है । 
इसका कारण यह है कि किसी ग्रह पर केवल सूयं काही आाकषंण नहीं होता वरन्‌ 
अन्य ग्रह॒ भौर उपग्रहों का भी होता है जिनके कारण वह उस स्थान से कुछ विचलित 


प१ग- 


१८९  सूयं-सिडान 


देख पड़ता है जो उपयु क्त रीति से जाना जाता है । इसलिए सूक्ष्मतापूर्वक शुद्ध स्यान 
जानना हो तो अन्य ग्रहों के आक्षंणके कारण जो परिवतंन होता है उसका संस्कार 
भी करना चाहिये । परन्तु यह विषय बहुत गंभोर है । इसकी पूरी जानकारी के लिए 
भौतिक ज्योतिविज्ञान (४081 25170700), गति विज्ञान (129४0०३), 
चलन कलन, चलराशिकलन इत्यादि उच्च गणित को जानकारी भी आवश्यक है। 
इसलिए विस्तार भय से उसका विचार यहाँ नहीं किया जायगा । 
ऊपर वतलाई गयी रीति से यदि चन्द्रमा का स्पष्ट स्थान निकाला जायतो 
देखा जाता है कि वेध द्वारा जाना गया स्थान उससे कभी-कभी तीन-तीन अंश भागे 
पीछे होता है । इसका कारण यह है कि चंद्रमा पृथ्वीके चारों भोर धूमते हुए इसके 
साथ सूयं की परिक्रमा भी एक वषमे कर लेतारहै; इसलिए चंद्रमा पर पृथ्वी के 
आकषण के साथ-साथ सूयं के आकर्षण का प्रभाव भी बहुत पड़ता है जिससे चंद्रमा 
का विचलन बहुत वड़ा रूप धारण करलेता है । इसलिए चंद्रमा के सम्बन्ध में कुछ 
मुख्य संस्कार करने की आवश्यकता पडती है जिनकी चर्चा संक्षेपमें की जाती हि। 
सबसे पहले केपलर के नियम के अनुसार जो मंद फल संस्कार करना चाहिए 
उसका सरल रूप बतला देना मावष्यक है । चंद्रमा की केन्द्रच्युति° १८५४ ई० के 
लारभ मे ००५४८४४२ थी । 
इसलिए च = ०.०५४८४४२्‌ 
च ‡ =-=. ००३००७६ 
च > == .०००१६४४६६ 
च == .०००००६०१५ 
च्या इसके आगे की संख्याओं के मान जानने की आवश्यकता नहीं है 
क्योकि वह॒ अत्यन्त छोटे हँ! चके घातोंके इन मानों कासमीकरण (छ) में 
उत्थापन करने से चन्द्रमा के मंदफल संस्कारका रूप यह होगा :- 
स= म ¬-( -१.८६६८८४- ००००४१२४) ज्या म 
~~ ( "० ०२३७१५६६ ~ "०००००४१५ ) ज्या म 
~“ ०००१७८७ ज्या ३म 
+" ०००००८६ ज्याथ्म 
==म-[-.१०६६४७१६ ज्या १--.००३७५५७५ ज्यार२म 
+ .०००१७८७ ज्या ३ म-[.०००००६७ज्या४म 
यदिम,२म,३मकी ज्याओंको आधुनिक रीति से दशमलव िननमें 
लिखाजायतो ज्याम,ज्या २मके गणकोंको जो रेडियन मेर, कलाभोंया 
नदेखो 1007113 7961681 4907000४, पृष्ठ ४६२ । 
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विकलाओं मे लिखने के लिए ३४३७.७५ या २०६२६९५ ते गुणा करदेनेसे मौर 
भी सरलता होगी क्योकि एक रेडियन ३४३७.७५ कला या २०६२६१५ विकला के 
लगमग होती है । ठेसा करने से इसक्रा रूप यह होगा :- 
स= म ~- ३७६.५६८.४ ज्या म + १२५४८.७ ज्या २ म 
1३६7. ज्या ३ म-[-२८.०्ज्या४्म 
हां यह्‌ याद रखना चाहिये क्रिम मन्द केन्द्र आजकल की रोत्यानुसार 
नीच (92०) ये समन्ञ गया है। यदि मन्द केन्द्र पुरानी परिपाटी के अनुसार 
उच्च से समन्नाजायतो 
स ==म - ३७६.५६५.४ ज्या भ + १६.५४५.७ ज्या रम 
- २६५. ज्या ३म--२५.०ज्या४म 
इसी प्रकार अन्य ग्रहोंके प्रधान समीकरणकेज्याम, ज्या २ म, इत्यादिके 
गणको को कलाओं या विकलाओं में लिखा जा सकता है । 
इस समीकरण के दाहिने पक्षमें म मन्द केन्द्र अर्थात्‌ उच्चसे मध्यमचंद्रका 
भोगांश है, शेष मन्द फल है जिसका संस्कार मन्दकेन्द्रमें करने से स्पष्ट चंद्र सिद्ध 
हाता द । यह स्पष्ट करि इस मन्द फल में पहला पद अर्थात ३७६५६५८.४ ज्या म 
वहत वड़ा है, इसके पौषे दुसरा पद १२.५४८.७ ज्या २मदै। परन्तु जिस समय 
मका मान ४०८ होता है उप्तसमयज्यामका मान १अओीरज्यारम कामान 
शून्य होता है इसलिए परम मन्द फल का मान पहले ही पद पर भवलंवित रहता है 
मोर प्रायः ३७७ अर्थात्‌ ६०१८८ कै समान होता है । परन्तु हमारे ज्योतिषियों ने 
चंद्रमा के परम मन्द फल का मान ५० के लगभग मानाहै इसलिए यह प्रष्न उपस्थित 
होता है कि इतना अन्तरक्योंहि? 
गव परम मंद फल का मान २३७६०५६.८.४ ज्या म समक्ष कर चंद्रमाका स्पष्ट 
स्थान निकाला जाता है तव इसको वेध करके मिलाने पर देख पडता है कि प्रत्यक्ष स्थान 
ओर गणित-सिद्ध स्थानों मे कभी-कभी अधिक से अधिक अंतर १० २०“ का होता है । 
कई वषं तक निरन्तर वेध करने पर यह वात प्रत्यक्ष हो जाती है कि अमावस या 
पूर्णिमा के दिन जव चंद्रमा मन्दोच्च से ६०० के लगभग दूर रहता दै तब मंदफद संस्कृत 
स्पष्ट चन्द्र से वेध-सिद्ध चंद्रमा १०२० आगे रहता है ओौर जब चंद्रमा मंदोच्च 
२७०० अथवा नीच से .&०० आगे रहता है तब मं दफल-संस्छृत-स्पष्ट-चंद्र से वेध-सिद्ध 
चंद्रमा १०२०८ पीछे रहता है । पहली दशा मे मंदफल का संस्कार--३७६.५६...४ 
भयवा - ६०१६५६८८. होता है अर्थात्‌ मध्यम ग्रह मँ ६०१६.५६.०.४ घटाने से 
मंदफल संस्कृत स्पष्ट ग्रह आता है । परन्तु इससे वेध-सिद्ध ग्रह १०२०८ मागे रहता 
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है इसलिए मंदफल संस्कृत स्पष्ट ग्रह्‌ में १०२०८ जोड़ना चाहिए । इसलिए यदि 
६०१६.५६.४ घटाने भौर १०२०८ जोड़ने की जगह इन दोनों का अंतर अर्थात्‌ 
४ ०५६५६५.४ ही घटाया जाय तो भी वही फल होगा । इसलिए यदि परम मंदफल 
६०१६०५६५.४ की जगह ४०५६५६८.४ मान लिया जाय तो कोई हानि नहीं 
समक्न पड़ती । दूसरी दशा में ६०१६०५६०.४ जोड़ना पड़ता है ओर १०२० घटाना 
पड़ता है जिसकी जगह यदि इन दोनों का अंतर अर्थात्‌ वही ४०५६५६०.४ जोड़ा 
जाय तो कोई फेर नहीं पड़ेगा । जव पूणिमाके दिन चंद्रमा उच्च पर भी रहता ह 
तब तो मंदकेन्द्र शून्य होने से मंदफल संस्कार शून्य होता है । उस समय मध्यम मौर 
स्पष्ट चंद्रमा के स्थानोंमे कोई अंतर ही नहीं रहता । इसे सिद्ध होता है कि पूणं- 
मासी या अमावस के दिन वेध करके परम मंदफल का सान जानने में ५० के लगभग 
ही अवेगा जो हमारे प्राचीग ग्रन्थों मेँ दिया हआ ह । इसलिए यह्‌ कहा जा सकता 
है कि परम मंदफल कामान ५० ही ठीक है ६०१६ नहीं। परन्तु वेधसे यह भी 
जाना गया है कि प्रत्येक पक्ष की अष्टमी के लगभग जव चंद्रमा मंदोच्च से ६०० पर 
रहता है तब ५० का मंदफल का संस्कार देनेपरमभी चंद्रमा कोई ३० पीछे रहता 
है अर्थात्‌ वेध-सिद्ध चंद्रमा मध्यम चंद्रमासे कोई ८० पीठे रहतादहै। जौर यदि 
अष्टमी के दिन चंद्रमानीचसे ६०० पर रहता है तव मध्यम चंद्र से वेध-सिद्ध-चंद्रमा 
५० नहीं वरनु ८० के लगभग आगे रहता ३ । इसलिए यह्‌ मानना पड़ेगा कि परम 
मंदफल ५० मान लेने से पूणिमा या अमावस्याके दिनतो कोई हानि नहीं होती 
परन्तु अष्टमी के लगभग ६० का अन्तर देव पड़ता है । हमारे प्राचीन ज्योतिषियों 
को इस वात का पता इसलिए नहीं लगा कि वे, मेरी समञ् मे, ग्रहण-काल से मध्यम 
भौर स्षष्ट चंद्रमा का अन्तर निकाल कर मंदफल निकालते थे जैसा कि केणवाचायं 
के उद्धरण ते प्रकट होतारहै जो इसी अध्याय के १४बें श्लोकके भाष्यमें दिया 
गया है। इस उद्धरण से यह भी पता लगतादै कि केशवाचा्यं को सूर्यसिद्धान्त 
के अनुसार स्पष्ट श्रिये हृए चन्द्रमासे वेध दारा देखा गया चंद्रमा ५८ कम देख पडा 
जैसा छ पहने दिखाया गयादहै कि पूणिमाया अमावस्याको मंदफल भौर च्युति 
संस्कार मिलकर ४०५७“ होते ह । इसलिए केशवाचायं फा वेध बहुत सूक्ष्म सिद्ध 
होता है । 


इसलिए यह आवश्यक है कि इस भेद काकारण किसी ओर जगह देवा 
जाय । यह तो स्पष्टहै कि यह भेदं चंद्रमा के उच्च से विशेष सम्बन्ध रखता है भौर 
यह भी देखा गया है किं यह सदैव इतना ही नहीं रहता वरनु घटते-घटते कभी शून्य 
हो कर ऋणात्मक हो जाता है भोर कभी धनात्मक हो जाता है इसलिए यह नियत- 
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कालिक (6001681) भी दहै । इसे यूनानी ज्योतिषी ठालमी ने विक्रम को दूसरी 
शताब्दी मेही निश्चय कर लियाथा, परन्तु इसके कारण का पता न्यूटन के 
पहले किसीने नहीं लगा पायाथा 1 च्युटन ने आकर्षण सिद्धान्त से सिद्धक्िया कि 
चंद्रमा परपृथ्वीक्ताही आकषेण नहीं होता वरन अन्य ग्रहोंका भी पड़ रहाट ओर 
उपयुक्त महानु अंतर का कारण सूयं द्या आकर्षण है । भौतिक ज्योतिविज्ञान ने गणित 
से सिद्ध कर द्विपाद क्रि यह जंतर सूयं के आक्र्पंण से पड़तादहै ओर इस संस्कार का 
मुख्य रूप जव मंद केन्द्र की गगना नीचसे की जाय तो यह्‌ है-1-१०२०८२६..५ > 
ज्या [२ (चन््रमा-सूयं)- चन्द्र मन्द केन्द्र] । इसके आगे के पद जो बहुत सूक्ष्म है 
छोड दयि गये ह । 

टालमी ने इस संस्कार का नाम इवैक्‌शन्‌ (€४९५110) रखा था जो अव तक 
प्रचलित है । स्वर्भायर्वेकटेण वापू जी कैतकर ने अपने ज्योतिगंणित में इसको च्युति 
संस्कार कृटाहै। इसपद मेंचंद्रमा-सूयं काअथेहैसूयेसे चंद्रमाकाअंतरजो 
हमारे यहां तिथि के नाम से प्रकट किया जाता है । जिस समय अमावस या पूणिमा 
होती है उस समय चंद-सूयं का मान शून्य या १८०० होता है इसलिए इस पद का 
रूप १० २० २४.०.५ ज्या (-चन्द्र मंदकेन्द्र) या-१० २०८ २६८.५ ज्याम 
होताहै जो मंदफल संस्कार के रूपमेंहै ओर जन मंदफल जोड़ा जाता है तब यह 
घटाया जाता भौर जव मंदफल घटाया जाता है तव यह्‌ जोडा जाता है जिसका 
परिणाम यहु होतादहै कि यदि मंदफल को इन दोनों के अन्तर के समान समञ् लिया 
जाथ तो कोई हानि नहीं होती । 

चूकि मंदफल च्युति के मान पर आशित होता दै इसलिए मंदफल के घटने 
से यह सूचित होतादहैकि चंद्रकक्षाकी च्धुति घट गयी है ओर बढ़ने से च्युति के 
वदने की सूचना मिलती दहै। अर्थात्‌ इस घट वठ्‌ से यह अनुमान दृहोतादहै कि 
चंद्रकक्षा का आकार सदैव एक सा नहीं रहता । यह वात आकषण सिद्धान्तसे भी 
पुरी तरह मेल खाती है जैसा कि आगे दिलाया जायगा । 

परतु जव चंद्र--सूयं ६०० या २७०० होता है अर्थात अष्टमी होती है तब 
इसक्रा रूप १० २०“ २४.५८ ज्या [२ > ६००-- चन्दर मन्द केन्द्र] अथवा १ˆ २० 
२६..५ ज्यामहोताहैजोटहै तो मन्द फल संस्कारकेदही रूप का परन्तु यदि मन्द 
फल धन।त्मक् होता है तो यह्‌ भी धनात्मक होतादहै ओर मंद फल ऋणात्मक 
होताहै तो यहं भी ऋणात्मक होता है । इसलिए मंदफल ५० मानने से कभी 
३. भगे पीछेकांतर पड़जाताहै। इसी कारण सप्तमी, अष्टमी मौर नवमी 
के जो समय भारतीय रीतिसे बनाये गये पंचांगों मे लिवे रहते ह वहं भाधुनिक 
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रीति घै जाने गये कालों से कभी-कभी १४, ९५ घड़ी आगे पीठे रहते हैँ । यह्‌ बात 
बापुदेव शास्त्ीके पंचांग भौर काशीके मकरंद सारिणी से बनाये गये पंचांगोंसे 
भी प्रकट हो सकती है । 

न्यूटन ने इसका कारण जिस तरह समञ्ञायादटै वह संक्षेपमे* यहटै:- 
चंद्रमा ओर पृथ्वीकी कक्षामोंके बीचका कोणकेवल ५० के लगभग है इसलिए 
दोनों कोएक दही धरातल मेंमान लेने से विशेष हानि नहीं होगी परन्तु सरलता 
आ जायगी 1 

मानलो रसूरज, पपृथ्वी ओर चप चर चश्च, चंद्रमाकी कक्षाहं। 
यहां यह न भ्रूल जाना चाहिये कि प र, अर्थात्‌ सूयं से पृथ्वी क्र अंतर प च, अर्थात्‌ 
पृथ्वी से चंद्रमाकरी दूरी का कोई ४०० गुनाह । यह भी समन्ञे रहना आवश्यक दहै 
किं चंद्रमा का विचलन इसलिए होता है कि सूयं प्रथ्वी मौर चंद्रमा दोनों को असमान 
रूप से भआकित कर रहा है इसलिए इन दोनों के आकषण के अंतरके कारण यह्‌ 
विचलन हो रहा है । यदि यह्‌ अंतर न होता अर्थात्‌ सूरयंका आकपंण चंद्रमा ओर 
पृथ्वी पर समान होता तो विचलन कदापिन होता क्योकि तवतो दोनों साथही 
साथ भागे पीडे होति भौर चंद्रमा करी सापेश्न गति मे भिन्नता न पडती । 


चित्न ३६ से यह स्पष्टहैकरिजव्र तक चंद्रमा च+ से चम होता हृभा चय 
तक चलता है तव तक यहं प्रथ्वी कौ अपेक्षा सूयं के निकट रहता है अर्थात्‌ छृष्ण-पक्ष 
की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा पृध्त्री की अपेक्षा सूं के निकट 
रहता है ओर शुक्ल पक्ष को अष्टमी पे कृष्ण पक्न की अष्टमी तक चंद्रमा पृथ्वी की 
अपेक्षा सूर्यं से इर रहता है । इसलिए अ।कषंण सिद्धान्त के अनुसार पहली दशा में 
सूयं का आकर्षण चंद्रमा पर अधिक होता है अर्थात्‌ सूर्यं की भोर अधिक चने के 
कारण चंद्रमा पृथ्वीसे करुछदूर हो जाया करता है जिसे जान पड़ता है किं विचालक 
शक्ति (6(४70108 0106). चंद्रमा को पृथ्वी सेदू<खीचेजारहीहै। चूंकि र 
बहुत दूर है इसलिए यह शक्तिपरके प्रायः समानान्तर दिशामेरकी ओर काम 
कर रही है । इसरी दशा मे पृथ्वी अधिक चती ह, इसलिए चंद्रमा पीछे रह जाता 
है जिससे जान पडता है किं विचालङु शक्ति सूयं से विरुद्ध दिशामें चंद्रमा को धक्का 
देकर प्ृथ्वीसे दूर कर रही है। यह पहलेही कहा गयादहैकिसूयं बहुत दूर है 
इसलिए विचालक शक्ति चंद्रमाकोपरके समानान्तर दिशामेंरसेदूरढकेलेजा 
रही है । इसलिए यह सिद्धै कि यह शक्ति चंद्रमा ओर पृथ्वी को सदैव परस्पर 
दुर कर रहीदहै,षपरके प्रायः समानान्तर काम कर रहीदहै, भौर इसका प्रभाव उस 


* [068 2 8616766 : ^5{70707063 के आधार पर 
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समय शून्य होता है जब चंद्रमा च्‌ याच के पास रहता है क्योकि उस समय 
चंद्रमा भौर पृथ्वी दोनों सूयं से समान दूर होते हं । 

मान लो यहु जानना है कि जिस समय चंद्रमा च गौर च. के बीच मब 
परै ओर नीच पृथ्वी ओर सूयं कीरेखा पर है उस समय विचालक शक्ति किस 
प्रकार काम कर रही है। विचालक शक्ति कोञअकरेखासे प्रकट क्रिया जा सकता 
है मौर "गति के समानान्तर चतुर्भुज नियम" के अनुसार इस शिति को विभक्त करके 
अखभौरञ ग रेखाओं मे प्रकट कर सकते रट जब किअख रेखा अ पर स्पशं-रेखा 
है अर्थात्‌ चंद्रमा की गति की दिशामेहै भौर अ ग रेखा मंदकणं (7840105 ४९७०) 
की सीधमेंहै भौर बाहुरकी ओर पृथ्वी के विष्द्ध काम कर रहौ है। विचालक ` 
शव्ति का जो भाग (76801४९6 ए91\) अ ग दिशा म काम कर रहा है वह चंद्रमा 
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को पृथ्वीसे द्रुरकर रहाहै भौर जिस समय चंद्रमा च पर अर्थात्‌ सूयं की सीधमें 
भा जाता है उस समय यह भाग ही भ्रधानहो जाताहै भौर दूसरा भाग शून्य हो 
जाता ह । इसलिये विचालक शक्ति के इस भाग से चंद्रमा चाहे म,-भआा, इ, ई पर 
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जहां हो प्ृथ्वीसे दूरही होता जातारहै, जिसका परिणाम यहहोतादहै कि चंद्रकक्षा 
भधिक लम्बीहो जाती है जैदा किं चिन्न ३७ से प्रकट होता ३। 

पूणं रेखा से वास्तविक चंद्र-कक्षां प्रकट होती 8 भौर कटी रेखासे चन्द्र 
कक्षा का नया रूप प्रकट होताहैजो विचालक शक्तिके कारणदहो गया है। इससे 
यह स्पष्टहो जातीदटहै कि चंद्रङक्षा की च्युति बढ़ गयी क्योकि दीर्घंवृत्ति की च्युति 
अधिक होने से इसका आकार लम्बा हो जाताहै भौर कम होनेसे कुछ गोलाहो 
जाता । यह्‌ बात प्रत्यक्ष वेधसे भी ष्ै्ली जाती है जिसका संकेत पहले किया गया 


है । 

समीकरण @' से यह भी सिद्धदहै करि मंदफल संस्कार का मुख्य पद च्युति के 
मान पर कितना अवलम्बित है । यदिच्धुति अधिको तो मंदफल भी अधिक होता 
दै ओरच्युतिकमदहोतो मंदफल भीकम होता है। इसलिए यह सिद्धै कि इस 
विचालक शक्तिके कारण चन्द्र कक्षा की च्युति यदि नीच सूयंकी सीधमेंहोतो 
अधिक हो जायगा तिस मन्दफल संस्कार भी वठ्‌ जायगा । मन्दफल संस्कार यथां 
जितना बढ़ जाताहैउसीको च्युति संस्कार (९५९५1101) कहा गया है । 

इसके विरुद्ध यदि नीच सूयं से ४०० आगेया पीषठेहोतो (देखो चिन्न ३८) 
चन्द्रकक्षा का माकार कुछ गोल्नहो जायगा भौर च्युचि कम पड़ जायगी, जिससे 
मन्वफल संस्कार यथाधंसे उतनाहीकमदहो जायगा जितना पहली स्थिति में बढ 
गया है । एेसी दशा में च्युति संश्कार ऋणात्मक हो जायगा । 

इससे यह सिद्ध होता है कि विचालक शक्ति के उस भागसे जो चन्द्रमा के 
मन्द-कणं कौ दिशा मे चन्द्रकक्षाके बाहर कीओर काम कर रहादहै चन्द्रमा मे इतना 
विचलन (06४18011) हो जाता है कि च्युत्ति-संस्कार की आवश्यकता पडती है 1 

अब इसके उस भागको भोर ध्यान देना चाहिये जो चन््रकक्षा की स्पशं रेखा 
की दिशामें काम कररहादै। इससे यह फल होता कि जत्र तक चन्द्रमा (देखो 
चित्र ३६) च ओर च५ के बीच अथवा च> मौर चश्के वीच रहता है तब तक 
चन्द्रमा की साधारण गत्िकी दणामेंही विचालक शक्ति भी गपना काम करती है 
भौर उसकी साधारण गति (जो पृथ्वी के आकषण के कारण होतीदहै) को कुछ तीप्र 
कर देती है । परन्तु जव चन्द्रमा च, भौर च~ अथवा चञ ओर चके बीचमें रहताहै 
तब तब विचालक शक्ति चंद्रमा की साधारण गति के विरुद्ध काम करती हू उसको 
कुठ मन्द कर देती है । यह बात चान्द्रमास के प्रत्येक पक्ष की चौथ मौर एकादशी को 
बहुत देब पड़ती ह, इसलिए इन तिथियों के कालों मे कुछ परिवतंन कर देती है । 
इस विषमता के कारण चन्द्रमा मे एक भौर संस्कार भी करना पडता है जिसे पाक्षिक- 


१३ 
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संस्कार (४1181107) कहते है । ज्योतिगंणित में इषे तिथि-संस्कार कहा गया है । 
इसके भी कई पद हैँ जिनमे मुख्य पद का रूप यह है। 

३५८ ४१८.६ ज्या २ (चंद्र- सूयं) 

जब यह बात निर्चित हो गयी कि पृथ्वी की परिक्रमाकरने के कारण चंद्रमा 
की दरुरी सयं से कभी कमहो जाती ह भौर कभी अधिक जिससे चंद्रमा मे विचलन 


= 
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हो जाता जो च्युति ओर पाक्षिक संस्कारोंसे जाना जा सकता रहै, तब यह्‌ समक्षना 
कुछ कठिन नहीं है किसूयंकीदूरी पृथ्वी से जो वषं भरमें घटती वदती रहती है 
उसे भी चंद्रमाके स्थानमें कुछ अंतर पड़ जाता है ओर उपयुक्त दो संस्कारोंसे 
पुरा नहीं होता । इसलिए एक ओर संस्फार की भी आवश्यकता पडती जिसे 
वापिक संस्कार कहते दँ इसका मुख्य ङ्प यह्‌ है । 

११८ ४१५८.६७ ज्या (सूर्यं -मंद-केन्द्र) 

इष प्रकार चद्रमाके चार मुख्य-मुख्य संस्कारोंको चर्चा संक्नेपमेदहो गयी 
ओर यहम त्ररूपप्ते बतलाया गयादहै कि इनके कारण क्या हैँ । इनके अतिरिक्त 
अनेक लघु संस्कार भी हँ जो उच्च-गणित की अच्छी जानकारी विना समक्षम नहीं 
अ] सक्ते ओर जिनका आविष्कार गत सौ वर्पोमें हुआ दहै जब कि गणित ओर 
वैन्ञानिक यंतो की सूक्ष्मता हुई है। 

हले बताया गया है च्युति-संस्कार का आविष्डारक टालमीदटै जो विक्रम 

की दूसरी शताब्दीमें यूनानमेंरहा है! परंतु इसका कारण न्यूटन के पहले नहीं 
मालूम हो पाया था । पाक्षिक-संस्कार तथा वािक-संस्कार का आविष्कार टाइको 
व्राहीने (79५19 ए1816 जन्म १४ दि० १५४६, मृत्यु २४ अक्टूबर, १६०१ ई०) 
अपनी अपूवं निरूपण-शक्ति से क्रिया था । इसका कारण उसको भी नहीं मालूमहो 
सका था क्योकि उप समय तक उच्च गणित कातया आकषण सिद्धान्त का अच्छा 
ज्ञान नहीं था । तिथि संस्कार का कुछ संकेत अवुल वफ़ा नामक मुसलमान ज्योतिषी 
ने भीकियाथा। 


प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों ने मंदफल संस्कार के अतिरिक्त अन्य किसी 
संस्कार की ओर ध्यान नही दिया था । मुंजाल^ ने (८५४ शकंण० ८६ वि०) 
च्युति संस्कार की तरह एक संस्कार तथा एक पाक्षिक-संस्कार की चर्चाकीहै 


भिमक भिरे 








१. अयं संस्कारण्च ““दवेक्‌शन्‌ वेरियेशनू नामक संस्कारवत्‌ प्रतिभाति । तत्न 
श्लो कच । 

इन्दूच््ोनाकंकोरिष्नः गत्यंशा विभ्वा विधोः । 

गुणो व्यकन्दु दोः कोट्यो रूप पचप्तयोः क्रमात्‌ ॥ 

फले शशाङ्क तद ॒गत्योलिप्ताद्ये स्वणधोवंधे । 

ऋणं चन्द्रे धनं भक्ती स्वणं साम्यवधेऽन्थथा ॥ 

अन्त व्याख्याकारः (अयं संस्कारस्थिति भ योग साधने न क्रियते पूर्वेस्पेक्षितत्वात्‌” 
(गणक तरङ्कखिणी पृष्ठ २१ पाद टिप्पणी) 
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मौर नित्यानन्द जी" ( शक १५६१ वि० १६६६ में) ने पा्धिक् संस्कार 
गौर पात संस्कार की चर्चाकी है; परन्तु इनका प्रचार नहीं हुमा । सिद्धान्त-द्पंणसे 
प्रकट होता है कि म० म० चन्द्रशेखर सामन्तने भी संस्फारोंकी चर्चाफीदहै। 
इन चारों कंस्कारों के साथ चन्द्रमा सम्बन्धी प्रधान समीकरण का रूप यह्‌ 
होगा :- | 
==म 
२३७९६ १६. भ्ज्याम 


-1-१२८०५४८.७८ ज्या २म 


३६“ .६ज्या३म 
--२.८० ज्याम 


+ १०२००२६०.५ ज्या [ २ चंद्र -रवि)-म] ष्युति संस्कार 
 +३५.४१८.६ ज्या २ (चंद्र-रवि) पाक्षिक संस्कार 
1 ११.११.६७ ज्या (सूयं मन्द केन्द्र) वापिक संस्कार 


मंदफल संस्कार 


यहां स चन्द्रमा का स्पष्ट केन्द्रभौरमचंद्रमाका मंद केन्द्रहै, जब कि मन्द 
केन्द्र की गणना नीच (6866) से की गयी है । ज्योतिगंणित में च्युति आर पाक्षिक 
संस्कार के गौर पद भी दिये गये हँ जो यहां नहीं दिये जाते । च्युति के मंद परिवर्तन 
कै कारण अङ्को में एकाध कलाका अंतर पड़ता जाता टै जिसका ध्यान रखना 
आवश्यक है । 


आधुनिक ज्योतिष का इतना परिचय देना मेरी समक्षम पर्याप्त है। 
उदाहरण देने से विस्तार बहुत हो जायगा; इसलिए उदाहरण नहीं दिये जाते । 


कुजािगरुख्पातानां प्रहवण्छीघ्रजं फलम्‌ । 
वामं तृतीयकं मान्दं धुधभार्गवयोः फलम्‌ ॥५६॥ 
स्वपातोनादप्रहाज्जीवा शीघ्रात्त बुधणुक्रयोः । 
विक्षेपध्नाऽन्त्यकर्णाप्ता विक्षेपस्त्रिज्यया विधोः ॥५७॥ 


अनुवाद-(५६) मंगल, शनि भौर गुरुके पातोंके स्थानोंमें प्रत्येक के 
दूसरे शीघ्रफल का संस्कार उसी प्रकार करो जिस प्रकार ग्रह के साथ किया जाता दहै 
अर्थात्‌ यदि यह धनात्मकहोतो जोडदो मौर ऋणात्मकहोतोधटा दो। एसा 








१. अत्र मन्दफलातिरिक्तः पाक्षिक नामक संस्कारष्व मध्यम रवि चन्द्रान्तर 
वशतश्चन्द्रे देयस्तथाऽनेन विधिना जातश्चन्द्रो विमण्डल स्थो भवति*ˆ*(गणक 
तरंगिणी, पृरठ १०१) |, 
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करनेसे इन तीन ग्रहों के पातो के स्पष्ट स्थान ज्ञात हो जा्येगे । परन्तु बुध ओर 
णुक्र के पातो के स्थानों में श्रत्येक के दूसरे मन्द फल का, जो ग्रह को स्पष्ट करने के 
लिए तीसरेसंस्कारमें काम आता है उलटा संस्कार करो अर्थात्‌ यदि धनात्मक हो 
तो घटादो ओर च्छण।त्मकहोतो जोड दो । रेषा करनेसे बुध भौर शुक्र के स्पष्ट 
पाति ज्ञात हो जांथये ! (५७) मंगल, शनि भोर गुर प्रत्येक के स्पष्टस्थान मंसे 
अपने-अपने पात के सष्ट स्यानकोषटादोजो शेष हो उसकी ज्या निकालो भौर इस 
ज्याको ग्रह्‌ के मध्यम विक्नेपसे गुणा करके अन्तिम शीघ्रकणंसे भागदे दोतो 
स्पष्ट विक्षेप या शर ज्ञात हो जायगा । परन्तु बुध ओर शुक्र के शीघ्रोच्च के स्थानों 
मसे इनके स्पष्ट पात घटाकर शेप की ज्या निकालनी चाहिये ओर इसनज्या को बुध 
ओर शुक्र के मध्यम विक्षेप से गुणा करके अन्तिम णीघ्रकणं से भाग देना चाहिये । 
चन्द्रमा का स्पष्ट णर (विक्षेप) जानने के लिए स्पष्ट चन्द्र के स्थानम से पात (राहु) 
का स्य(न घटाकर शेप को चन्द्रमा के मध्यम विक्षेपसे गुणा करके त्िज्यासे भागदे 
देनेसेदीकामदहो जाता है। 

विज्ञान भाष्य--उदाहरण के लिए गुरु का स्पष्टशर जानने की रीति 
लिखी जाती है । १६७८ वि० की वसंत पंचमी की अद्धंरात्नि को उज्जैन मेगुरुका 
स्पष्ट स्थान गणनासे जो कुछ आया वहु ६ रा,.७०५३ˆ३७८ है । 

इसलिए इसी समय का गरु का स्पष्ट शर निकालना सुगम होगा । एक कठ्प 
मे वृहस्पति का पात १७४ भगण करता है, ईसलिए १६७६ वि० की वसंत पंचमी के 
दिनि जबकि सृष्टि के आदि से १, ६५, ५८, ८५, ०२३ सौर वषं बीते हैं 
वृहस्पति के पात का स्थान 

__१,६५.१५८,८५,०२३ > १७४ 

शे, २२,००१००,००० 
_-१,८५.१५८,८१,०२२ >< २४ 
9 ५००००००9 

७८१ प १०० १६८ ५८.२८ 
या &स १०० १४६ ५८-२८८ क्योकि पूरे भगण लिखने की कोई भावश्यकता 
नहीं है । परन्तु पातो की गति विलोम दिशा में अथवा पच्छिम दिशामें होती है। 


1यह्‌ १६७६ वि०कीमेष संक्रान्तिके समय काहै परन्तु पातकी गति 
अत्यन्त मन्द होने से इसी को वसंत पंचमीके दिनिकाभी मान लेने मे कोर हानि 
नहीं है । . | 
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इस लए उपरर जो स्थान पात के लिए आया है वह्‌ ऋणात्मक है। इसको १२ राशि 
मेते घटाने षर गुरुकेपातका स्थान (भोगांश) साधारण रीति के अनुसार आ 


जावेगा । इसलिए गुरु के पात का स्थान = २ १६० ४०८ २०८८] 

उपयु क्त ५्वे श्लोक के अनुसार इसीमें दूसरे शीघ्र फल का संस्कार ग्रह 
को तरह करना चाहिये । वसंत पंचमी के दिन वृहस्पति का दूसरा शीघ्रफल~+ १०० 
४७ ओर बंतिम शीघ्र कणं ३६०८ है ! 

इसलिये दूसरा शीध्रफल संस्कृत पात 


भ ५। १६० ¢ ८ २८८ १००४ ७८ 


^^ 
५ 


रा. 
परंतु गुर का स्पष्ट स्थान--६ ९७० ५३ ३५“ 


.*, ४५७ वे श्लोक के अनुसार पातसे गरु का अंतर 


॥ व 
र्‌ © © २ ४ 1 


== ६ २७० ५३“ ३५ -३ २८८ 
== ९ 1 २७० २६“ ३५. 
यही वसंत पंचमी के दिन गुर का विक्षेप केन्द्र हुजा । 
इसी विक्षेप केन्द्रकीज्याको गुरुके मध्यम विक्षेपसेजो मध्यमाधिक्रारके 
६६-७० श्लोकों के अनुसार १० या ६०८ ह गुणा करके अन्तिम शीघ्रकणंसे भाग 
देने पर गरकारस्पष्ट विक्षेपयाशर आ जायगा । 


३१ २७०२६८० ३५. दूसरे अर्थात्‌ समपद में है इसलिए इसकी ज्या दूसरे 
पादके गम्यभागकीज्याके समान होती है। 


१ ज्या ३ रा२७० २६८ ३५८८. ज्या २ सर्‌ ०३ ३८ २५८८ 

== ज्या ६२० ३३“ २५. 

==३०५० कला 

३०५० >< ६० 

.", गृढका स्पष्ट शर इद कला 

== ५० ४३ 
विक्षेप केन्द्र १८०० से कम है, इसलिए गुरु क्रान्ति वृत्त से उत्तर टै ओर 

५०८ ४३८“ गुर का उत्तर णर हुमा । 


ज 3 = भ क क भा जा 





[श्रयं सिद्धान्त-मध्यमाधिकार (विश्चान परिषद्‌) 
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इसी प्रकार मंगल आर शनिकेभीशर जाने जा सक्ते । बुव ओर शक्र 
के लिए कछ भिन्नता करनी पड़ती है अर्थात्‌ इनका विक्षेप केन्द्र जानने के लिए इनके 
पातो मेँ दूसरे पंदफल काजो तीसरे कमंमें काम आताटै उलटा संस्कार करके 
शीध्रोच्चो के स्यानोंमें से घटाना पड़ता है ¦ इसके बाद जो कुछ करना पड़ता है वह 
उपयुक्त रीति की तरह दहोतादै। 

चंद्रमा का स्पष्ट णर जाननेके लिए यहु सब क्षं्ञट करने की आवश्यकता 
नहीं है; क्योकि इसमें शीघ्र कमं का संस्कार नहीं करना पडवा । इसलिए इसके लिए 
वही नियमं लाग्‌ हैजो २८ वें श्लोकमें सूयं के लिए बतलाया गया है, अर्थात्‌ चंद्रमा 
फे विक्षेप केन्द्र (राहु से स्पष्ट चंद्रका अन्तर) कोज्या कोचंद्रमा के परम विक्षेपः 
अर्थात्‌ ४०३०८ ते गुणा ऊरके ३४६३८ कला समेजोच्निज्या कामानहै भागदेंतो 
चंद्रमा का स्पष्ट शर ज्ञात हो जायगा । यदि विक्षेप केन्द्र १८००से कमहो तो उत्तर 
णर होगा अन्यथा दक्षिण शर्‌ (देखो एलो ७ आर उसका विज्ञान भाष्य तथा पृष्ठ 
२२ का चित्त ४)। पृष्ठ १२२ चिन्न रश्मेव को राहुका स्थान,वप को 
क्रान्तिवृत्त ओरवसकोचंद्र कक्षामान लिया जायतोसप चंद्रमाका उत्तर 
णर होगा । 

विक्षेपापक्रमेकत्वे ऋान्तिविक्षेप संयुता । 
दिग्भेदे वियुता स्पव्टामार्कूरस्य ययागता ।५८॥ 

अनुवाद--(५८) किसी ग्रह की स्पष्टे क्रान्ति जानने के लिए उस ्रहुके 
स्पष्ट शर (विक्षेप) को उसी ग्रहुकी (मकम) क्रान्तिमें जोड दो यदिशर ओर 
क्रान्ति दोनों एक ही प्रकार हों, अर्थात्‌ यदि शर ओौर क्रान्ति दोनों उत्तर हों 
या दोनों दक्षिण हों} परन्तु यदि इनकी दिशाओं त्रे भिन्नताहोतो इन दोनोंकाजो 
अन्तर्‌ होगा वही स्पष्ट क्रान्ति होगी । सूयं की स्पष्ट क्रान्ति जानने के लिए जो नियम 
पहले (रष्वे श्लोक म) वरतलाया गया है वही पर्याप्त है (क्योकि सूरं क्रान्ति-वृत्त 
पर ही भ्रमण करतार) । 

विज्ञान भाष्य--स्पष्ट ग्रह से क्रान्ति वृत्त का जो अन्तर कदम्ब-प्रोत-वृत्त पर 
होता हि उपे उस ग्रह का स्पष्ट विक्षेप कहते (देबो पष्ठ २२ मध्य० तथा 
श्लोक ७, ८) ओर स्पष्ट प्रह से विषुवदू वृत्त का जो अन्तर घ्रूव प्रोत वृत्त पर होता 
है उपे उस ग्रह की स्पष्ट क्रान्ति कहते है । 

चित्र ३६ मे वदणश उ क्रान्तिवृत्त, वदा श ऊ विषुवद्‌ वृत्त, कं 
कदम्ब (क्रान्तिवृत्तीय ध्रुव) गौर धध्रूवहै) ग किसी प्रह का स्थान अपने कक्षा- 
वृत्तमेहिजो चित्र में सरलता के विचारसे नहीं दिखाया गया) ग्रह्‌ इस समय 
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क्रान्तिवृत्त के उत्तर दिखलाय। गया है । यदि ग्रह गा विन्दुपरहो तो क्रान्ति वृत्त 
वे दक्लिण होगा।क गप कदम्ब प्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त पर समरकोण बनाता है मौर 
धगचध््‌.व प्रोत वृत्त विषुवद्‌ वृत्त पर समकोण बनातादहै।पषछभी त्र्‌ व प्रोतवृत्त 
का खंडे मोर विषुवद्‌ वृत्त पर समकोण वनातादहै। गप, ग का उत्तर विक्षेप, 
पछ, ग की उत्तर मध्यक्रान्तिमौरगच, ग की उत्तर स्पष्ट क्रन्त दे। इसी प्रकार 
गाषा,गाग्रहुका दक्लिण विक्षेप, पाछा, गा ग्रह को उत्तर मध्य क्रान्ति ओरगा 
चा, गा की उत्तर स्पष्ट क्रान्ति है। पहली दशा में मध्य क्रान्ति भौर विक्षेप दोनों 
उत्तर हँ" इसलिए इन दोनों को जोड़ने से नियमानुषार स्पष्ट उत्तर क्रामति आयेगी । 
परन्तु दूसरी स्थिति में विक्षेप दक्षिण भौर मध्य क्रान्ति उत्तर टै, इसलिए इन दोनों 
के अन्तर से स्पष्ट उत्तर क्रान्ति ज्ञात होगी । 


पध 





चित्र २६ 
यहां एक बात विचारणाय है । गप कदम्ब-पोतनृत्त काण्ड है भौरप छ 
ध्र व-प्रोत वृत्त का; इसलिए इन दोनों कायोगगचके समान नहीं होगा वरन कुठ 
भिन्न होगा । परन्तु भाचायंनेरएेसाही लिखा है। इससे यह समक्षना चाहिये कि 
भाचायं के विचार में यह भिन्नता इतनी कम समक्षी गयी है कि इसमे. जो स्थूलता 
हो जाती है वह नहीं के समान समन्न ली गयी &। भास्कराचायं जीने इसीलिए 


स्पष्टाधिकार २०१ 


हस रीति को अयुक्त" कहु कर अयन वलन संस्कार करने का आष्रिश दियादहिर जो. 
विस्तार भय से य्ह न लिख कर नेपियर के नियमों के आधार पर इस संस्कार की 
एक सरल रीति लिखी जाती है । सुविधा के लिए चित्र ३६ कासरल रूप चित्र ४० 
लिया जाता दहै । 


इस चिन्नमेंग ग्रह का स्पष्ट स्यान,गप ग्रह का स्पष्ट विक्षेप, ग च ग्रह॒ 
की स्पष्ट क्रान्ति, वप ग्रह का सायन भोगांश, व च ग्रह का विषुवांश, भौरवग 





चित्र ४० 


परम नत्तक्ाधनु है। इसलिए स्पष्टहैक्रि ^ गपवञौर ^ ग चव समकोण 
गोलीय त्रिभुज है ओरपव च कोण क्रान्ति वृत्त ओर विषुष वृत्त के बीच काकोण 
है जिसे २८्वें शलोक में परम अपक्रम कहा गया है । 

यदि ग्रह का सायन भोगांश वप गौर स्पष्ट विक्षेपगपज्ञात हो तो नेपियर 
के नियम (२) के अनुसार समकोण ^ गवपर्मे, 


कोज्या (व ग) = कोज्या (ग प) >< कोज्या(व प) (१) 
नियम (१) के अनुसार 


ज्या (व प) स्पशं रेवा (ग प) >< कोटि स्पशं रेवा (ग व प) 
अथवा कोटिस्पशं रेखा (ग व प) =ज्या (व प) ><कोटि स्पशं रेखा (गप) (२) 


जनक ऋ ऋः ऋः क अ ज ज भ मा = ज जय = -3 
=== = 


१ विक्षेपः कदम्बाभिपूखो भवति । ध्र वाभिमुख्या क्रान्त्या सह कथं तस्य भिन्न 
दिक्रकस्य योग वियोगावुचितौ । तयोय द्िन्न दिक्त्‌वं तदायन वलन वशात्‌ ॥****-- 
सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय, पृष्ठ २१५ 
* गणिताध्याय, ¶४ २१७ ॥ 
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इन दोनों समीकरणों सेव गधनु ओरग वप्षोण जाने जाः सक्तेरहु। 
फिरसमरोण ^ गवचरमे, नियम (२) के अनुसार 
ज्धा (ग च)==ज्पा (वग) ><ज्या (<गवप-~{<पव च) (२) 
भीर नियम (१) के अनुसार 
स्पशं रेखा (व च) = स्पणं रेखा (व ग) >< कोज्या 
(<गवप+<पव च) (४) 


समीकरण (१), (२) ओर (३) से किसी ग्रह यातारे का विक्षेप ओर सायन 
भोगांश ज्ञातहो तो उमकी क्रान्ति जानी जा सकती है ओर समीकरण (४) की 
सहायता से उसका विषुवांश जाना जा सकता है । 

इसी प्रकार यदि विषुवांश नौर क्रान्ति ज्ञातहोंतो सायन भोगांश ओर्‌ 
विक्षेप भी जाने जा सक्ते ह । 


प्रहोदथघ्राणहता खलाष्टेकोद्ध ता गतिः । 
चक्रासनो लब्धयुता, स्वाहो रातव्रासवस्स्म्‌ताः ॥५६॥। 


अनुवाद-(५६) प्रह जिक्च राणि में हो वह जितने प्राणो मे उदय होतीदहो 
उसको ग्रह की दैनिक गतिसे गुणा करके १८०० सेभागदेनेपरनजो कुषछअवे 
उसको पूरे चक्रके असुओं मे जोड दिया जाय तो योगफल ग्रह के अहौरात का 
परिमाण होता है। 
विज्ञान भाष्य--मध्यभाधिकार के ११-९३ ग्लोों में नाक्षत्र-अहोरात्त, 
घड़ी, पल, प्राण, सावन दिन इत्यदि की चर्चा विस्तारके साथ कौ गयीदहै। वर्हां यहु 
बतलाया गया दहै करि एक नाक्षत्र भहीरात्र २१६०० असुभो याप्राणोंका टातादहै 
ओर सावन दिन नाक्षत्र अहोरात्र से प्रायः ४ मिनटया ६० पल या ५६ प्राण अधिक 
होता है क्योकि सूयं प्रति दिन प्रायः ५ अंश पूवं को गोर वदता है जव रि नक्षत्न या 
तारे एक ही जगह स्थिर रहते हँ । जैसे णक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के समयक 
सावन दिन कहते हँ उसी प्रकार किसी ग्रह वै पूवं मे उदय होने के समयसे दूसरे 
दिन फिर उदय होने तक के समय को उस ग्रह॒ का अहोरात्र कते ह । यदि ग्रह मार्गी 
हृअ। तो उसका भहोरात्न नाक्षत्र-अहोरात्र से अधिक्र भौर वक्री हुभातो कम होगा । 
नक्षत्र अहोरात्र से ग्रह का अहोरात्र कितना अधिक्रया कम होगा यही जानने की रीति 
इक्च ए्लोक मे बतलायी गयी हि । ग्रह दिन भर में जितना भगे चलेगा या पीछे हटेगा 
उसी के अनुसार प्रह का महोरात्र नाक्षत्र-अहौरात्र से अधिक याकम होगा । 
त्निपश्नाधिकार नामक्र तीसरे अध्याय में ४१-५३ श्लोकों मे यह विस्तार के साथ 
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बतलाया जायगा करि कौन राणि क्रिस जगह कितने समय में उदय होती है । जितने 
समयमेंजो राशि जहाँ क्षितिज के ऊपर आती है भर्थात्‌ उदय होती है उसो समय 
को (नाक्षत्र काल के अनुसार) उस जगह उस राशि के उदय-प्राण या उदयासु कहते 
है । इसलिए यह तैराशिक्र से सहज ही जाना जा सकता है कि जत्र राशि का उदय 
उदयप्राण के समान समय में होतादहै तो उप राशि में ग्रह॒ जितना दिन भरे 
हटता है उतने का उदथ कितने प्राणे होगा ! नस नाक्षत्र अहोरात्र की अपेक्षा इतने 
ही प्राण अधिक बीतने पर मार्गी ग्रह दूसरे दिन क्षित्जिमे फिर आ जायगा । एक 
राणि ३० अंशण या ३०८६० या १६८०० कला के समान होत्ती है) ग्रह की दैनिक 
गति भी क्लामें ही साधारणतः प्रकट की जाती है, इसलिए यह अनुपात हृभा- 


१८०० कला : ग्रह की दैनिक गत्ति: : राशि का उदय प्राण : इष्ट अन्तर्‌ 


राशि का उदय प्राण ><ग्रहु की गति 
१८०० कला 
वष यही अंतर ताक्षन्न अहोरात्र में जो ६१६०० प्राणों का होता है जोडने से 
(यदि ग्रह मार्गी हआ) ओर घषटानेसे (यदिग्रह वक्री हुभा) ग्रह्‌ का अहोरात्न ज्ञात 
होता । 


,*, इष्ट अंतर 


इस नियममे थोड़ी सी स्थूलता दहै । यदि ग्रह्‌ क्रान्तिवृत्त पर जिसमें कि 
राणि्यां होती टै रमण करता होता तो यह्‌ नियम वित्कुले ठीक होता परन्तु वहतो 
अपने कक्षावृत्त मे घूमता दै, जिप्षके कारण वह यातो क्रान्तिवृत्त के उत्तर होता दहै 
या दक्षिण । यदि उत्तर हआ तो कुछ पहले ही उदय होगा ओौर यदि दक्षिण हृभा. 
तो कुछ पीठे | यदि ग्रहुके प्रतिदिन के उदय-कालके विषुगांण ५८ वें श्लोक के 
विज्ञान भाष्य के समीकरण (४) के अनुसार जान लिए जायं भौर विषुवांशों के अंतर 
को प्राणों में बदल दिया जाय तो इसको २१६० प्राणों मे जोड़ने से ग्रह॒ के उदय- 
प्राण टीक-ठोक निकलेगे । 


आगे के कई ए्लोकों मे यह जानने की रीति बतलायी गयी है कि अहोरात्र 
मान में से कितने समय तक ग्रह्‌ क्षितिज के ऊपर रहेगा भौर कितने समय तक क्षितिज 
के नीचे भर्थात्‌ ग्रह का दिनमान ओर रान्निमान कितने कितने समय के होति ह। 
इसके लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि ग्रहका चर प्राण कितना है जो नीचे 
निवे श्लोकों के गनुसार जाना जाता है :- 


क्रान्तेः क्रमोत्रमज्ये द॑ कुत्वा तत्रोत््रमज्यया । 
हीना त्रिज्या दिनब्धासदलं तदृक्षिणो्तरम्‌ ॥६०६ ` 
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क्रान्तिज्या विषुवद्‌माघ्ना क्षितिज्या दादशोद्ध.ता । 
त्रिज्यागरुणा होरात्रार्घंकर्णाप्ता चरजासवः । ६१।। 
अनुवाद--(६०) ग्रह की स्पष्ट क्रान्ति कीज्या ओर उत्क्रम ज्या दोनों 
जानकर उकत्क्रमज्या को त्रिज्या अर्थात्‌ ३४दे८ कलामेसेषटादेतो अहो रात्र-वृत्त 
क! व्यासाद्धं निकल आता है । इसको चयज्या भी कहते रहै । यदि कान्ति दक्षिणहो 
तो हो रात्र वृत्त का व्यासाधं दक्षिण होता है ओर यदि क्रान्ति उत्तर होती हैतो 
,उत्तर होता है । (६१) क्रान्तिज्या को पलभा से गणा करके १२से भाग देने पर 
क्षितिज्या आती है जिसको च्विज्या से गुणा करके अहोरात्र-वृत्तके व्यासाधं इ भाग 
देने पर जो लब्धि आती है उसे चरज्या कहते ह । चरज्याके धनुकौ कलाक 
चर प्राण कहते हैं । 
विज्ञान भाष्य-इन दो श्लोकों में चिप्रष्नाधिकार नामक तीसरे मध्याय का 
सार भरा हआ है इसलिए इनमें जो पारिभाषिक शब्द आये हैँ उनक्ता विस्तृत विवेचन 
उसी अध्याय में मिलेगा । परन्तु इन दो षलोकों का अथं समञ्ने के लिए यह्‌ अवश्यक 
है कि पारिभाषिक शब्दों तथा कुछ अन्य बातों की संक्षेप में चर्चां को जाय । 
पलभा-- जिस दिन सूयं विषुवद्‌ वृत्त पर होता है अर्थात्‌ जिस दिन सूयं सायन 
भेष या सायन तुला विन्दुभों पर आता है उस दिन समतल भूमि पर सीधे गड़ हए १२ 
यंगुल के शंकु की छाया मध्याह्न कालिक 
जितनी बड़ी होती है उसी को पलभा 


कहते हं । 


चित्र ४१ मे समतल भूमि के ख 
बिन्दु पर कख शंकु सीधा गडाहै भौर 
कं खकीनाप१२अंगुलदहैतो सायन मेष 
संक्रान्ति के दिन मध्यान्हु काल मेक ख 
कीछायायदिखगहोतोखगकी नाप 
को हील स्थान की पलभा, विषुवद्धा, 
धक्षभा दत्यादि करेगे । इस पलभाका 
मान सब जगह एक सा नहीं होता वरनु 
शक्षांश के अनुसार बढता घटता टै। 
विषुवत्‌ रेखा पर जहां बक्षांश शून्य होता 
& सायन मेष संक्रान्ति केदिन खगका ष्‌ - म्‌ 
भान शरुन्य होत। है । विषुवत्‌ रेखा पे ्यो- चिन्न ४१ 
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ज्यों उत्तरया दक्निण जाद्ये त्यो-त्यों पलभा का मान वृता जायगा 1 उत्तर गोलमें 
पलभा शंकुःषे उत्तर दिशा मेंहोगी ओर दक्षिण गोल मे दक्षिण दिशा मे; इसलिए 
पलमासे किकी स्वान का अक्षांश सहज हीजानाजा सक्ता है । हमारे देश में 
इसीलिए अक्षांश अंशो में प्रकट करने की जगह पलभाकीनापमेंजो अंगरुलों में 
लीजातीदहै प्रकट करने कीपरिपाटीदहै।खकगक्ोण कोख स्थान का अक्षांश 
कहते है, इसलिए, 
अक्षांश की स्पणरेवा-- ~ १ (१) 
| खक णक्‌ १२ 
इससे स्पष्टटै कि पलमाके ज्ञान से अक्षांश का मान कैते जाना जा 
सकता दहे । 
हमारे ग्रन्थों में ज्या, कोज्धा, ओर उत्क्रम ज्या के सिवा अन्य ्िकोणमितीय 
अनुप्रातों की चर्चां नहींदहै; परन्तु अन्य अनुपातोंका काम मौर रीति से लिया 


जाताटै; जैसे अक्षांण की स्पणंरेबाका काम ` = लिया जाता दहै। 
युज्या, कुज्या ओर चरञ्या को समक्षने के लिए नीचे लिखे चित्र को देबो-- 





चित्र ४२ । 


न्तेता मान लेने से लम्बन क कारण तनिक सी अशुद्धि रह जाती है, जिसका 
विवेचन तीसरे अध्याय में रिया जायगा । परन्तु इस अशुद्धि से कोई हजं नहीं हो 
सकता । 


२०६ सूयं-सिद्धान्त 


श वह स्थान दै जर्हां के लिए देखना कि ग्रह कितने समय तकं क्षितिज के 
ऊपर रहता दहै ।उशदरेखाश स्थान कीक्षितिज रेखातथा धश धा निरक्न देण 
की क्षितिज रेखा है । ध, आकाशीय उत्तरी ध्रव भीर धा आक्राशीय दक्षिणी ध्रुव है। 
उधखदधा यामोत्तर वृत्त भौर ख,श का ख का खास्वरितक है । प्ृथ्वीकी 
दैनिक गति के कारण ग्रह नक्षत्र, सूयं इत्यादि जिस जिस वृत्त पर घूमते हुए दिनमें 
एक परिक्रमा करते देख पड़ते हँ उम-उस वृत्त को उस ग्रह्‌, नक्षत्र, या सूयंका 
अहोरात्र वृत्त (1107181 नाल) कदते है । यह अहो रात्र-वृत्त विपुवत्‌-वृत्त के 
समानान्तर” होते है । तीन अहोरात्र वृत्तोंके व्यास चिक्न्रमे ववा, विवी ओर 
ववृ रेबाओंसे प्रकट ध्यि गये हैँ। वि वी अहोरात्न-वृत्त का व्यास विषुवत्‌ वृत्त से 
मिल जाता है । इस प्रकार वही तारे या ग्रह॒ चलते देव पड़ते. जो ठीक विषुवत्‌ वृत्त 
पर होते है । सायन विषुव संक्रन्तिके दिन सूयं भी (यदि इपकी क्रान्ति की गति 
थोडी देर के लिए स्थिर मान ली जाय) इसी अहोरा वृत्त पर चलता हा देख 
पड़ता है । यदि किसी ्रदको उत्तर क्रान्तिवति धनुके समान होतो उस प्रहुके 
अहोरात्र वृत्त का व्याक्तवव। होगा । इमी तरह यदि प्रहु की दक्षिणक्रन्तिविवु 
के समान दहो तो उसके अहोरात्र वृत्त क्राव्यासवुवू होगा । 

चित्नसे प्रक्टहैकिधशधारेवासेजो निरक्ष देश की क्षित्तिज रेवा 
सभी अहोरात्र वृत्त के व्यास दो समानभागों मे कट जति । निरक्ष देण में जब तक 
सूयं, तारायाग्रहधशधारेखवासे ऊपर रहता है तव तक्र वह्‌ देख पड़ताहैया 
उदय रहता दै भौर जव तक वह्‌ इस रेखा से नीचे रहता है तव तक नहीं देख पडता 
अथवा अस्त रहता है । इसलिए निरक्ष देण में जहां यह्‌ रेखा क्षितिज बनाती है 
सूर्य॑, चन्द्रमा, तारे, समी- क्रान्ति चाहे जो हो-१२ घंटे तक उदय भौर बारह 
घण्टे तक अस्त रहते है । इस बारह घण्टे के समयमे ६ घण्टे तक तो यह्‌ पूवं क्षितिज 
से निकल कर उपर चदते हुए यामोत्तर-वृत्त पर पहुंचते है भौर ६ घण्टे तक 
यामोत्तर वृत्त से नीचे उतरते हए पच्छिम क्षितिज में जा लगते है । (प्रकाश वक्री- 
भवन के कारण जो थोड़ा सा अन्तर पड़ जाता है उसका विचार सुविधा के लिए 
यहाँ नहीं किया गया है ) । निरक्ष देण से उत्तर या दक्षिण के स्थानोंमं केवल वही 
ग्रह या तारा माधे दिन तक उदय भीर भध दिन तक अस्त रहता है जो विपुवत्‌ वन 

पर रहता है अर्थात्‌ जिसके अहोरात्र वृत्त का व्यासवि वी से मिलता जुलता है। 


न = 

१. तारे का अहोरात्र वृत्त विषुवत्‌ वृत्त के बिलकुल समानान्तर होता है । सूय, 

चन्द्रमा गौर ग्रहों के अहोरात्र वृत्तो की दिशा में तनिक सा, अन्तर इसलिये पड 
जाता है कि इनकी क्रान्ति सदेव कुछ बदलती रहती है । 
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परन्तु जिस ग्रह यहया तारे की क्रान्ति उत्तर हौती दै वह उत्तर गोल मे आधे 
दिन से अधिक समय तक क्षितिज केऊपर रहता टदै भौर जिसकी क्रान्ति 
दक्षिण होती है बह आधे दिन से कम समय तक क्षितिज के ऊपर रहता है । दक्षिण 
गोल मे इसका टीकर उलटा होता है 1 आधे दिन से कितना अधिक या कम समय तक 
ग्रह्‌ क्षितिज के ऊपर रहता है यह्‌ उसी क्रान्ति के मान पर आश्रित ह। यदि 
क्रान्ति अधिकं हुई तो यह अन्तर अधिकहोता है भौर कम हु्ईतो कम। चित्र में 
जिस प्रह की उत्तरक्रान्तिवविदहै वहू श स्थान पर जिसका अक्षांश धण ड कोण 
के समानदहै उस समय तकं क्षितिज के ऊपर रहेगा जितने समय तक यहप 
सेव तक ऊपर चदा ओर किर वहांसे उतना ही नीचे उतर कर पच्छिम 
भितिज के नीचे चला जायगा । ऊपर वतल्लाया गया है कि क सेव तक 
जाने मे इसको ६ घण्टे लगेगे; इसलिए पसे कं तक ऊपर चढने मे जित्तना 
समय क्गेगा ६ षष्टे से उतना ही अधिक इसको पसे व तक जनेमें लगेगा 
क्थोकि क्रान्ति उत्तर होने के कारण ग्रहं क्षितिज पर उस समय वेगा जिस 
समय वह प विन्दु पर पहुंचेगा । उसके प्रतिकूल यदि दक्षिण क्रान्ति होनेसे ग्रहके 
अहोरात्र वृत्त काव्यासवबुवृ हआ तो जितनी देर तक वह कासे पा तक जायगा 
६ घण्टे से उतना ही पीछे वह क्षितिज के विन्दु पा पर पहुेगा । अहोरात्र वृत्त के 
व्यास्तकेपकयापाकाखंडको दरुज्या या क्षितिज्या गौर इतना चदने में जितना 
खमय लगता है उसे चर-काल कहते है । काल प्रायः पलों याप्राणों में प्रकट किया 
जाता है इसलिये चर-काल को चर पल, चर प्राण अथवा चर असु कहते ह । बहोरात्- 
वृत्तके व्यासाधंकव,शवि,याकावुको युज्या कहते हँ क्योकि य्‌. के अथं हं 
दिन, अहोरात्र या प्रकाश । चाश खंड फो उत्तर क्रान्ति वाले ग्रह की चरज्या भौर 
चश खंड को दक्षिण क्रान्ति वाले ग्रह की चरज्या कहते है । चरज्या केधनुको 
चर खंड ओौर इस धनु की कला को चरप्राण कहते ह क्थोकिं एक चक्र मे ३६० >< ६० 
कलाएं अथवा २१६०० कलाएं ओर एक नाक्षत्र अहोरात्र मे इतने ही प्राण होते । 
यहाँ यह्‌ याद रना चाहिए फिधपचा अथवा धापा च वृत्तपाद विषुवतु वृत्त 
से समकोण बनाता हुआ दींचा गयादहै? 


अव देना है कि चित्र ४२ की सहायता से ६०, ६१ श्लोकों का नियम 
कैमे सिद्ध होता है। 

विश त्निज्याहै, व कद्युज्या,वशविकोणयाववि धनु ग्रह की क्रान्तिः; 

इसलिये क्रान्ति ज्या==व लक णश 

क्रान्ति की उत्क्रम ज्या==विल (देखो -११६ पृष्ठ गौर चित्र २४) 


२०८ सूयं सिद्धान्त 


द्ज्या==व क~ लण=्शवि-विल 
त्रिज्या क्रान्ति की उत्क्रमज्या (२) 
यही ६ण्ें एलोक का अथं है । दाहिने पक्ष का मान क्रान्ति-कोटिज्याके 
समान है, 
ˆ. द्य ज्या क्रान्ति-कोटिज्छा 
त्रिुजकणशपमे, 
क णव ल~ क्रान्तिज्या 
<कणश प~ ण स्यान का अक्षांष 
., अक्षां स्पशंरेढा ~क भ शिति ज्या 
^ कश क्रान्ति ज्या 
परन्तु ऊपर समीकरण (१) में बतलाया गयादहै कि 
पलभा 
१२ 





जः 
॥॥ 
भ 


अक्षांश स्पशरेखा- 


,. पलभ क्ितिज्या 
- ° १२ ~ क्रान्तिज्या 
क्रान्तिज्या >< पलभा 
अर्थात्‌ क्षिति ज्या== - त (४) 
परन्तुधपचा ओरधकणशदोनों वक ओौरविशपर लम्ब ह इसलिए 
कपणौरव कका परस्परजो सम्बन्ध हैवहीचाण आर शवि काभीरहै, 
अर्थत्‌- 
वक:कपः:विशः:णशचा 
कपम>्<विश 
व॒ कं 
__क्षितिज्या >< त्रिज्या 
दयज्या 
चाश को चरज्या भी कहते है, इसलिए 
क्षितिज्या >< त्रिज्या (५) 
दयुज्या 
समीकरण (४) ओर (५) से ६१बें एलोक का नियम सिद्ध होता है। 
चरज्या का कलात्मकं धनु चर प्राण कहलाता है। 


याश्चा = 


च रज्या 
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यदि समीकरण (५) मेँ क्षितिज्या ओर दयुज्या की जगह समीकरण (२) ओर 


(४) के भाधार पर इनके मान उत्थापित कयि जाये तो समीकरण (५) का सरल 
रूप यह होगा :- 


ल्य _ क्रान्तिज्या >< पलभा ., अ == ५८ तिज्या 
१२ क्रान्ति कोटिज्या 
त्प न्ति ज्या 
1न्तिज >< लभा ~. चिज्या 


` क्रान्ति कोटिज्याˆ १२ 
क्रान्ति स्पशं रेवा >< अक्षांश स्पशंरेखा >‹ त्रिज्या (६) 

अर्थात्‌ किकी स्यानके अक्षांश की स्पशेरेवा कोग्रहु की क्रान्ति की स्पशं- 
रेा से गुणा करके त्रिज्यासरे गुणाकर दोतो चरज्या आ जयेशी । यदि चरज्ा 
मान दशमलव भिन्न में आजकल की रीति के अनुसार होतो समीकरण (६) के 
दाहिने पक्षम न्निज्या से गुणा करने को आवश्यकता न पड़ेगी ओर चरज्याका सरल 
ङ्प यह्‌ होगा- 

चरज्या = क्रान्ति स्पशंरेवा >< अक्षांश स्पशंरेखा (७) 

इसमे यह्‌ सिद्ध होता हैकियदि क्रान्ति गौर भक्षांशज्ञातदहोतो चरज्या 
सहज ही जानी जा सकती है जौर दयुञ्या, कंज्या इत्यादि जानने के क्षज्ञट की 
आवश्यकता ही हीं रह जाती । 

समीकरण (७) की उपपत्ति नेपियरके प्रथम नियमके आधार षर इस 
प्रकारै :- 

चित्र ४३ मेश उत्तर गोलमें एक स्थान है जिसका अक्षांश<्उश धया 
उधधनुदहै। उपूदप, शका क्षितिज-वृत्त है जिसके उत्तर, पूर्वं, दखिन भौर 
पच्छिम विन्दुक्रमसेउ,पू, द ओरप विन्दुहै। ख खस्वस्तिक, पू विप विषुववृत्त 
भौरगव गा उस ग्रह या तारे के अहोरात्र-वृत्त का वह खंड है जो क्षितिज के ऊपर 
रहता है जब ग्रह की क्रान्ति वि व धनु के समान होती दहै। 

ग्रह का उदय-विन्दु ग उस वृहद्‌ वृत्त (8768६ 07616) पर है जो याकाशोय 
ध्रव ध से विपुववृत्त केच विन्दु पर लम्ब्र है। इसलिए जितने समय में ग्रह ग विन्दु 
से उदय होकर यामोत्तर वृत्त के व विन्दु पर पहुचेगा उतने ही समयमे च विन्दु च 
से आगे बढता चि तक पटुचेगा । परन्तु .जब तक च पूवं-विन्दु धू पर नहीं पहुंच 
जायगा तब तक यह्‌ क्षितिज के नीचे रहेगा । जब वह्‌ पू विन्दु पर आवेगा तब से ६ 
घंटे पीठे वि पर पहुंचेगा । जितने समयमे च विन्दु चसे पू तक जायगा उतना ही 
पहले प्रह का उदय ग पर हो चुका रहेगा । इसलिए च पू धनु की ज्या ग्रहं की चर 
~ १४ 


२१९ सूयं-सिद्धान्त 
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चित्र ४३ 


ज्या होगी । इसक्रा परिमाण जानने के लिए नेपियर का पहला नियम बहुत उपयुक्त 
है क्योकिगचपू एक समक्रोण गोलीय त्रिभुज है जिसकागचपू कोण समकोण है, 
ग चग्रहकी क्रान्तिज्ञातदहै भौरगपूच कोणदपुविकोण अथवा विदधनुके 
समान है जो विख धनु अथवा अक्षांश का पूरक कोण है। इसलिए- 
ज्या (पु च) = स्पशंरेखा (ग च) >< कोटि स्पशंरेखा < ग धू च, अथवा 
चर ज्या क्रान्ति स्पशं रेखा >< अक्षांश स्पशंरेखा । 
तन्नाडिका उदकक्रान्तो धनं हानिः पथरिस्यते । 
स्वाहोरात्रचतुभगिं दिनरात्रिदले स्म॒ते ॥६२॥ 
याम्यक्रान्तौ वियरयंस्तं द्विगुणे ते दिनक्षपे। 
विक्षेपयुक्तोनितया क्रान्त्या भानामपि स्वके ।।६३॥। 


अनुवाद--(६२) उपयुक्त रीति से जो चर ज्या निकले उसके कलात्मक धनु 
को यदि क्रान्ति उत्तर होतो ग्रह के अहोरात्र के असुभओोंके चौथे भाग में जोड़ने से 
दिनि का आधा भौर घटाने से राच्निका भधा होगा । (६३) यदि क्रान्ति दक्षिण हो 
तो इसके विपरीत होगा अर्थात्‌ चौथे भाग में चर कला घटाने षे दिन का आधा भौर 
जोड़ने से रात्रिका गाधा होगा । दिन या रातति के आधे को दुगना कर देने से दिन 
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मान ओर रात्निमान ज्ञात हो जायेगे । इसी प्रकार किसी नक्षत्र अर्थात्‌ तारेकाभौ 
दिनमान या रान्निमान जानने के लिए उसकी मध्य क्रान्ति में विक्षेपको जोडया 
घटा कर जैसी उसकी दिशा हो स्पष्ट क्रान्ति निकालनी चाहिए ओर स्पष्ट क्रान्तिसे 
चर-काल जान कर दिनमान या रात्तिमान जानना चाहिए । 
विज्ञान भाष्य--इन श्लोकों को विशेष समक्षाने की आवश्यकता नहीं है 
क्योकि इनके पहले के श्लोकों की जो व्याख्या को गयी है भौर उसमे लिए जो चिन 
दिये गये हैँ उनसे इस नियम की उपपत्ति सडज ही सिद्ध हो सक्ती है । बं तिम भक्ति 
मे नक्षत्रों की चरज्या भौर दिनमान तथा राद्विमान जानने के लिए भी यही नियम 
दिया गया है जो किं विज्ञान भाष्य में पहले ही आ चुका है। हां स्पष्ट क्रान्ति जानने 
के लिए विक्षेप को जोडने घटाने की वातमें वही भ्रूल होगी जो पहले बतलायी गयी 
है । इसलिए किसी तारे कोस्पष्ट क्रान्तिका ज्ञान भी चिन्न ४० के आधार पर 
वरतलायी हुई रोत्तिसे करना चाहिए । 
उदाहरण मान लो किसी तारे की उत्तर क्रान्ति २२०३०८ हैतो प्रयागमें 
उसके दिनमान तथा रात्तिमान क्या होगे ? 
(१) सूयं सिद्धान्त की रीति से-- 
प्रयाग की पलभा*--+ अंगुल ४९१ व्यंगुल 
== ५.७ अंगुल (स्थूल रीति ष) 
तारे की क्रान्ति-२२०३०८ 
, *, क्रान्तिज्या =-= १३१५ 
मौर क्रान्ति की उक््रमज्या==२६१ 
,*, द्युज्या =-३४३८“- २६१० == ३१७७. 
१३१५ > ५.७ 
१९ 
क्षितिज्या >< चत्िज्या 
दयज्या 
__ १३४५५.७.., २३४२८ 
~ स 
_ २५७६६ ५२६. 
 , इण््२४ 
== ६७६८ 


क्ितिज्या == 


च रज्या 





|" जा का = = ` 


श्रयाग की पलभा गौर बक्षांश ज्योतिगंणित पृष्ठ ७६. के अनुसार लिये है । 


२१२ सूयं-सिद्धान्त 
ˆ, चर कला-- ६८१ 
° चर काल == ६८१ प्राण == ११३ पल रेप्राण 
== १ घड़ी ५३ पणन २ प्राण 
इसको -११५ नाक्षत्र घडी में जोडा क्योंकि क्रान्ति उत्तरहैतो 
दिनमान का भधा = १६ घड़ी ५३ पल दे प्राण 
पणं दिनमान == ३३ घड़ी ४७ पल 
पुणं रात्निमान == २६ घड़ी १३ पल 
यटि सूयं करा दिनमान या रात्निमान जाननाहो तो सूयं के महोरात्र के 
असुओं के चौथे भाग में चर प्राण जोड़कर दूना ञ्रने से दिनमान के असु मौर घटा- 
कर दूना करने से रात्रिमान के असु ज्ञात होगि यदि क्रान्ति उत्तर हो । सूयंके 
अहोरात्र के मसु ५४ एलोक के अनुसार जानना चाहिये । 
इसी प्रकार ग्रहके अहोरात्र के असुओं के चौथे भागमें चर प्राण जोड़कर 


दूना करने से दिनमान के असु, ओौर घटाकर दूना करनेसे राच्निमान के असु 
निकलेगे यदि क्रान्ति उत्तर हो । 


यह्‌ षाद रखना चाहिये करि इस प्रकार जो दिनमान या राल्िमान निक्रलेगे 
वह नाक्षत्र काल की इकाइयों मे होगे । सावन दिन की इकाइयों में बदलने के लिए 
अलग क्रिया करनी पड़ेगी । एक नाक्षत्र-होरात्र २६६०० प्राणों का होता है जबकि 
एक मध्यम सावन दिन २१६५४६.१४ प्राणों का होतादै। 
(२) नवीन रीति से- 
भयाग का अक्षांश २५० २५८ 
तारे की क्रान्ति २२०३५ 


चर ज्या==अक्षांण स्पशंरेखा ><क्रान्ति सपशंरेखा 


= स्पशंरेखा २५० २५“ >< स्पशंरेखा २२०३० 
== ४ ०५२८ .४१४२ 
==.१४६६८ 
.“. चर ११०२१ 
== ११३ पल ३ षाण 
पूथ्वी की १० गति ४ मिनट, १० पलया ६० प्राणोंमें होती है। इसलिए 
११०२१“ चर, ११३ पल गौर ३ प्राणों के समान रवा गया है। 
स्पष्ट है कि नवीन रीति के अनुसार काम लेने मे च॒ज्या, क्षितिज्या इत्यादि 
की आवश्यकता नहो पडती । हां स्पशंरेखा की सारिणी की आवश्यकता अवश्य 
पड़ती है जो ज्या भौर कोटिज्या को सारिणियों की तरह बनायी जा सकती है । 


स्पष्टाधिकार २१३ 
नक्षत्र जानने की रीति 


भभोगोऽष्टशती लिप्ताः खारिविशैलास्तया तिथेः । 
ग्रहलिप्ता भमोगाप्ता भानि भुक्त्या दिनानि च ॥६४॥ 


अनुवाद-(६५) एक नक्ष का भोग ८०० कलाओं का मौर एक तिथिका 
भोग ७२० कलाभों काहोता है । ग्रह केभोगकी कला बनाकर एक नक्षत्र भोग 
र्यात्‌ ८०“ कलास भाग देने पर लन्धि गत नक्षत्रों की संख्या होती है मौर शेष 
जागे के नक्षत्र की गत कला होता है । यदि यहु जाननादहो कि ग्रह॒ वर्तमान नक्षत्रमे 
कव आयाहैतो गत कलाको ग्रह की दैनिक गत्िसेभागदेदेने से दिन घड़ी आदि 
की संख्या निकल अवेगी । ८०० कलामेंसे गत कला को घटाकर शेष को दैनिक 
गति से भाग देने पर यह्‌ ज्ञातहोगा कि ग्रह वतंमान नक्षत्नमें कव तक रहिगा। 


विज्ञान भाष्य--यह बतलाया जा चुका है फि नक्षत्र क्रान्तिवृत्त के 
२७बें भागको भी कहते हैँ । क्रान्तिवृत्त चक्र ३६० अंशो या ३६० ><६० अर्यात्‌ 
२१६०० कलाओं के समान होत्ता दै इसलिए एक नक्षत्र २५६००-- २७ ०८००कला 
के समान होता है । सुविधा के लिए प्रत्येक नक्षत्र का नाम रखा गयाहै- 


१ अश्विनो १५ स्वाती 

२ भरणी १५ विशाखा 
३ कत्तिका १७ अनुराधा 
४ रोहिणी १८ ज्येष्ठा 

५ मृगशिरा द मूल 

६ नार्द्र २० पूर्वाषाढु 
७ पुनवंसु २१ उत्तराषाद्‌ 
८ पुष्य २२ श्रवण 

& आश्लेषा २३ धनिष्ठा 
१० मघा २४ शतभिषा 
११ पूर्वाफात्गुनी २५ पूर्वाभाद्रपद 
१२ उत्तराफात्गुनी २६ उत्तराभाद्रपद 
१३ हस्त २७ रेवती 

१४ चित्रा 


इन २७ नक्षत्रों के अतिरिक्त अभिजित्‌ नक्षत्र की भी किसी-किसी जगह 
भावश्यकता पडती हि 1 यह उत्तराषाढ़ भौर श्रवण के बीच मँ पड़ता है । उत्तराषाढ़्‌ 


२१४ सूयं -सिद्धान्त 


का अंतिम चौथा भाग ओर श्रवण का पहला पद्द्रहवां भाग अभिरित्‌ का भोग समज्ञा 
जाता ह । इस प्रकार अभिजित का भोग* २५३३ कला का हुआ । 

प्राचीन काल में २७ नक्षत्रों की जगह अभिजित्‌ को लेकर २८ नक्षत्रों के 
मान भिन्न भिन्न थे। भास्कराचा्यंजी कहते है कि पुलि, वरिष्ठ, गगे आदि 
ज्योतिषी विवाह यात्रा आदिके फल की सिद्धिके लिए नक्षत्नों के सूक्ष्म मान यह्‌ 
बतला गयेर्ह:- 

चन्द्रमा की मध्यम दैनिक गति ७६०३५ मानी गयी है । इसक्रा ज्योढ़ा 
११०८५.५२.४५ ओर आधा ३६५१७८.५ होते है । 


विशाखा 


पुनर्वसु 
रोहिणी 


7 प्रत्येक का भोग ?7?८५८५२...५ 
तीनों उत्तरा | 
1] 
| 
1 


आश्लेषा 
आद्रा 


स > प्रत्येक का भोग ३६५ˆ.७...५ 


ज्येष्ठा 
शतभिज | 
शेष १५ नक्षत्रौ में प्रत्येक का भोग ७६०८३१५८ है । इन सवके भोगों को 
जोढ्‌ कर २१,६०० कलामेंसे घटाने पर जो आता है वही अभिजित्‌ काभोगदहै। 
इस प्रकार सत्ताईस नक्षत्रों के भोग मिलकर ६>< ‡ ¬ ६ >< २ {५> १ अथवा २७ 
मध्यम दैनिक गतियो के समान है, जो = २७८ ७६०३५ 
== २७०८ (८०० - ६८५ ५“) 
== २१६०० - २५४८०१५५ 
इस तरह सिद्ध है कि अभिजित्‌ का भोग २५४“ १५८ है जो महतं चिता- 
मणिके मान से ४५८८ अधिक दै। 
इन सव बातों से समञ्ञ पडता है करि नक्षत्नों के मान प्राचीन कालम चंद्रमा 
की मध्यम गति के अनुसार तथा नक्षत्र सुचक चमकीते ताराओं को देख कर निश्चित 





क्रिये गये ये । परन्तु पीडे से जैसे-जैसे ज्योतिष का विकास हुमा तैसेः-जान पड़ा होगा 
श्रैशय प्ात्यांध्रिः श्रुति तिथिमागतो ऽभिजि्स्यात्‌ । 
महतं चितामणि विवाह प्रकरण शलोकं ५५ 
¶{ षिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पृ5ठ १०८०-१०१ 


स्पष्टाधिकार २१४५ 


कि वहे विभाग मेल नहीं खाते; इसलिए सुविधा के लिये केवल २७ नक्षत्रों में क्रान्ति 
वृत्त का विभाग क्रिया राया गौर प्रत्येक भाग ८्०्०्क्ला का माना गया। 


उदाहरण-मान नलो यह्‌ जाननादहै करि वसंत पंचमी (१६७६ वि) के दिन 
गुर कित नक्षत्नमेंये। 
गुरं का स्पष्ट भोग ६२ २७०५३८३७ 
=-२० ००५४८ स्थुल लू्पमसे 
== १२४७४ 
इमको ८०० से भागदेने पर लब्धि १५ ओौर शेष ४३४“ होते ट| 
इसलिए गर १५बें नक्षत्रको पार करके १६बें नक्षत्र विशाखामेदहै भौर 
विशाखा का ४७४“ भोग चुका दै तथा ३२६ कला शेष है । यहु जानने के लिए कि 
वृहस्पति विशाष्लामें कव तक रहेगा । नियम के अनसार ३२६ फला को गुरु की 
दैनिक गति से भाग देना चाहिए । परन्तु वृहस्पति तथा अन्य मंदग्रामी ग्रहोंके लिए 
यह नियम सूक्ष्म नहींदहै क्योंकि ३२६ कला चलने के लिए वृहस्पति को बहुत दिन 
चाहिए जिसमे उसकी गति एक सी नहीं रहेगी । इसलिए अधिक सूक्ष्म विचार की 
आवष्यक्ता है । 
तियि के विषयमे पहले जो कुछ लिखा गयादहै वही पर्याप्तहै। मागे के 
६६बें श्लोक में विशेष चर्चा की जायगी । 
योग जानने की गीति 
रवीन्दुयोगलिप्ताभ्यो योगाभ मोगमाजिताः। 
गतं गम्यं च षष्टिघ्नं भुवितियोगाप्त नाडिका ॥६५॥। 


अनुवाद-(६५) सूयं भौर चन्द्रमा के स्पष्ट स्थानों (निरयन भोगांशो) को 
जोड़कर उनकी कला वनाकर ८०्०्से भागदेने पर गत योगों की संख्या निकल 
आती है । शेष से यह जाना जाता है कि वर्तमान योग की कितनी कला बीत गरईहै। 
यदि इस शेष को ८०० कला मे घटा दिया जायतो यह्‌ ज्ञात होगा कि वतंमान योग 
कौ कितनी कला रह्‌ गयी है । इस गत वा गम्य कला को ६० से गुणा करके सूयं मौर 
चंद्रमा की स्पष्ट दैनिक गतियोंकेयोगसे भागदे दिया जाय तो यह्‌ ज्ञात होगा कि 
वतंमान योग क्रितनी घड़ी पहले आरभ हमा भौर कितनी घडो पीछे समाप्त होगा । 

विज्ञान भाष्य-अश्िविनी के आरंभ से जव सूयं भौर चंद्रमा दोनों मिलकर 
८०० कला आगे चल चुक्ते है तत्र १ योग बीतता दहै, जव १६०० कला आगे चल 
चुकते हँ तब दूसरा योग बीतता है, इत्यादि । इसी तरह जब दोनों मिलकर ३६०० 


२१६. सूर्य -सिद्धान्त 


या २१६०० कला अश्विनौ से आगे चल चुकते हँ तव रेवां योग बीतता & । फिर 
पहले योग का आरंम होता है। २७ योगों के नाम यह टै :- 


१ विष्कम्भ १० गंड १६ परिधि 

२ प्रीति ११ वृद्धि २० शिव 

२३ आयुष्मान्‌ १२६्‌व २१ सिद्ध 

४ सौभाग्य १३ व्याघात २२ साध्य 

५ शोभन १४ हरषंण २३ शुभ 

६ अतिगंढ १५ व्र २४ शुक्र 

७ सुकर्मा १६ सिद्धि २५ ब्रह्मा 

ठ धृति १७ व्यतीपात २६ इन्द्रयारे्र 
ई शल १८ वरीयान्‌ २७ वैधृति 


नियम समज्ञने के लिए एक्‌ उदाहरण पर्याप्त होगा । मान लो यह्‌ जाननादहै 
ठे किं सम्बतु १४६८१ वि०की मेष संक्रान्ति ॐ दिन कौन योग वतमान था, उसका 
किस समय आरंभ गौर किस समय मंत हुआ ? 

पहले मेष संक्रान्ति के दिन के सूयं भौर चंद्रमा के स्थान तथा दैनिक गतियां 
स्पष्ट करनी पड्गी । 


कलियुग के रंभ से १६८१ वि०की स्पष्ट मेष संक्रान्ति के समय तक 
५०२५ सौर वषं तथा १८,३५,४२३.०८०६२५ मध्यम सावन दिन होते है । कलियुग 
का आरभ उज्जैनमे गुरु का मध्य रात्रि से हआ, इसलिएं उज्जैन में शनिवार की 
मध्य राति के .०८०६२५ दिन उपरान्त १६८१ वि० की मेष संक्रान्ति हई । सुविधा 
के लिए मध्य रात्निके समयके सूयं ओर चंद्रमा स्पष्ट करना अच्छा होगा । 


जिस रीति से सूयं का स्पष्ट स्थान निकाला गया है उसी तरह सूयं भौर 
चन्द्रमा दोनों को स्पष्ट करना चाहिये । गणना का सार यह्‌ हैः- 


सूयं का स्थान चंद्रमा का स्थान दोनों का योगफल 

शनिवार (मध्य रात्रि) ३५६०५१५.१६८ ६५०३८५३८ ६५०३४६८. 
रविवार (मध्य रात्नि) ००५३८५६८. १०८०१६५६ १०६०१०५५ 
दैनिक गति ५८४३ १२०३८३५ १३०३६ ४६५ 


पहला योगफल २३६०० से अधिकहो जाताहै इसलिए ३६०० छोड दिया 
गया ओर ६५०३४६८ ते लिया गया 
अनर ५ ष ३ ४६८ ५७ २ ४६८. 
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इसको ८०० से भाग देने पर ५ लब्धि ओर १३४“ ६“ शेष होते दै । इसलिए 
गेप संक्रान्ति क्ती अद्धं रान्नि को आघ्वां योग धृति वर्तमान दहै भौर इसका १३४६५ 
बीत चुका है ओर ६६५०२१८ शेष है। 
६० वड़ी में सूर्यं ओर चन्द्रमा कौ गत्ति मिलकर १३०३६४६५ या 
१३०.६१२८ होती है । 
१३४६५ =-= २०१४८ ६ˆˆ == २०.२३५८ 
६६१५०५१० ११०५०५१ = ११०.०६७५ 
१३.६१२८ : २.२३५८ : : ६० धड़ी : इष्ट काल 
२.२३५८> ६० २६३५८०६० 
१३.६१२ ` ११३६१२८. 
== घड़ी ५१ पल 


इसलिए शनीचर की मध्यरात्निसे ई घड़ी ५१ पल पहले उज्जैनमे धृति योग 
का आरभ हुआ । 

१३.६१२८ : ११.०६५५ : : ६० : इष्ट काल 
". इष्ट काल = ११०८० ९० 

की १२३६१२८ 

इसलिए शनिचर की मध्यरात्ति से ४८ घड़ी ५५ पल उपरान्त रविवार को 
धृति योग का अंत ओर शूल योग का आरंभ होगा । 

यह गणना मध्यम काल के मनुसार किया गयादहै। स्पष्ट काल के मनुसार 
करने के लिए काल-समीकरण का संस्कार तथा अन्य स्थानके लिए उज्जैन से उस 
स्थान का देशान्तर संस्कार भी करना होगा । काल समीकरण संस्कार की चर्चा तीसरे 
अधिकार में विशेष रूपसेकी जायगी । सूर्योदयसे काल गणना करनाहो तो चर 
संस्कार भी करना होगा। 

अकनिचन्द्रलिप्ताभ्यस्तिथयो भोगमाजिताः । 
गतं गम्यं च षष्टिष्नं नाड्यो भुक्त्यन्तरोद्ध. ताः ।६६॥ 

अनुवाद -(६६) चन्द्रमा ॐ स्पष्ट स्थान में सूयं का स्पष्ट स्थान घटानेसे 
जो आवे उसकी कला बना कर एक तिथि के भोग अर्थात्‌ ७२० कलासे भागदेदो, 
लब्धि गत तिथि होगी, शेष जो वचेगा वह वतंप्रान तिथि की गत कला होगी । इसको 
७२० कलामेसे घटने पर वर्तमान तिथि की गस्थ कला आवेगी । वतमान तिधि 
की गत ओर गम्य कलाभोंको ६० से गणा करके सूयं ओर चंद्रमाकी दैनिक स्पष्ट 
गतियो के भंतर.से भाग देने पर यह्‌ ज्ञातहो जायगा कि वतंमान तिथि का आरंभ ओर 
भंत कब हभ । 


,ˆ, इष्ट काल - 








== ४८ घ्रड़ी ५५ पल 
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विज्ञान भाष्य-इस काम केलिर भी सूयं ओर चंद्रमा को स्पष्ट करना 
पड़ता है । देखना है जनि १६१ की मेष संक्रान्ति के निकट णनिण्चर की मध्प्रराति 
को कौन तियि वतमान थी। 
शनिवार की मध्यरातिको चंद्रमा केस्प्ष्टस्यानमेसे सूयं कास्पष्ट स्थान 
घटाने से नहीं घटता है इसलिए चंद्रमा के स्थान में ३६०० जोड़कर योगफलमेसे 
सूयं का स्थ्रान घटाया तो ६५० ८३३७“ आया । इसी तरह इतवार क्री मध्यरात्नि के 
स्थानों का अंतर १०७० २९८ ५०८ है । दोनौंकी दैनिक गतियोंका अंतर ११० 
३६“ २०“ है । 
७२० कलाया १२० की एक तियि होती दहै इसलिए ६५०४३३७“ को 
१२० सेभागदिया तो लब्धि ७ ओौर शेष ११० ४३. ३५“ होता है । इससे प्रकट 
होता है कि मध्य रान्न के समय अठवीं तिथि अर्यात्‌ अष्टमी वतमान है जिसका ११५ 
४२८ २७“ वीत चुका है ओौर १६“ २३“ शेष है । इस १६८ २३ को ६० से गणा 
करके ११० ३६८ २०८ से भाग दियातो१ घडी २४ पल आया । इसलिए शनीचर 
की मध्य रात्िसे १ घड़ी २४ पल उपरांत अष्टमी का अत हुआ । 
किसी अन्य स्थान मेपसूर्योदय से तिथिका अंतकाल जानने के लिए वही 
संस्कार करने पड़ते हँ जो योग के सम्बन्धमें कहा गयादे। 
तिथि योग इत्यादि जानने के लिए जो नियम बतलाये गये है वहु बडे कसिनि 
है इसलिए व्यव्हार के लिए सारणियों का उपयोग क्रिया जाता है जिनसे तियि योग 
इत्यादि का आरंभ या अंतक्राल जानना बड़ा सुगमहो जाता दै। विस्तार भयसे 
सारणी बनाने का सिद्धान्त यहां नहीं बतलाथा जा सकता । यदि आवण्यकता समक्न 
पड़ेगी तो अंत मे परिशिष्ट में ब्रतला दिया जायगा । 
घ्रूबाणि शक्रुनिर्नागः त्रतीयं तु चतुष्पदम्‌ | 
किस्तुध्नं च चतुर्दश्याः कृष्णाया अपरार्धंतः ॥६.३॥। 
बवादीनि तथा सप्त॒ चराख्यकरणानि तु। 
मासेऽष्टक्ृत्व एकैकं करणं परिवततते ।६८।। 
तिथ्यधंभोगं सर्वेषां करणानां प्रचक्षते । 
इत्थं स्पष्टरगतिः प्रोक्ता सूर्यादीनां ठचारिणाम्‌ 1' ६६1 
अनुवाद-(६७) श्नि, नाग, चतुष्पद ओौर किस्तुष्न चार स्थिर करण 
श्रव्ये कृष्ण पक्ष कौ चतुदंशी के उत्तराद्धंसे आरम्भहो कर आधी-भाधी तिथि तक 
क्रभानुसार रहते है । (६८) उसके वाद बवादि (वव, बालव, कौलव, तैतिल, गरज, 
वणिज, विष्टि) सात चर करण क्रमानुस्तार मास में भाठ फेर करते ह । (६४) प्रत्येक 
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करण का भोग आधी तिधिके समान समक्षना चाहिये । यहां तक्र सूर्यादि ग्रहोको . 
स्पष्ट करनेकी रीति कही गयी । 

विज्ञान भाष्य-स्यिरकरणों काजो क्रम यहा बतलाया गया है प्रचलित 
¶चांगों में उसमे कुछ विपरीत रहता टै । इनमें शकुनि के बाद चतुष्पद तत्र नाग मौर 
किस्तुव्न लिवे मिलते हैँ । इसक्राकारणक्यादै ओर कव्रसे इसक्रमका आरम्भ 
हुआ यह्‌ विचारणीय है। विष्टिका दूसरा नामभद्राटहैजो शुभ कामोंमे अशुम 
समञ्ञी जाती है । प्रत्येक चाद्रमासरमें किस त्ियिको कीन करण भोग करता है यह 
नीचे की तालिवासे प्रकट होगा| 

प्रत्येक चांद्र मास्त के करणो काक्रम (सूयं-सिद्धान्त के अनुसार) 











तिथि तिधिका तिथि सा तिथि का तियिका 
णुक्ल पक्ष णुक्ल पक्ष कष्ण पक्ष कुष्ण पक्ष 

(1 उत्तराद्धं पू्वद्धिं उत्तराद्धं 

१ किस्तुध्न वव वालव कौलव 

र वालव  क्ीलव तैतिल गरज 

ट तैतिल गरज वणिज विष्टि 

1 वणिज विष्टि वव वालव 

„६ वव बालव कौलव तैतिल 

६ कौनव तैतिल गरज वणिज 

७ गरज वणिज विष्टि वव 

ध विष्टि वव बालव कौलव 

ई वालव कौलव तैतिल गरज 

१९ तैतिल गरज वणिज विष्टि 
११ वणिन विष्टि वव बालव 
१२ वव बालव कौलव तैतिल 
१३ कौलव तैतिल गरज वणिज 
१४ गरज वणिज विष्टि शकुनि 
१५ विष्टि बव नाग चतुष्पद 


णुक्न पक्ष को १५बीं तिथि की पूणिमा ओौर कृष्ण पक्षको १४बीं तिथिको 


ममावस्या कहते हैँ । पूणिमा को १५ मौर अमावास्या को ३० से सूचित करते है । 
० 
सूयं -पिद्धान्त के स्पष्टाधिकार नामक दूसरे अध्याय का विज्ञान.“ भाष्य 


समाप्त हुआ । 9 । = 


तृतीय अध्याय 
विषश्नाधिकार 


( संक्षिप्त वणेन ) 

[ १-४ श्लोक-समतल भूमिम खड़ा शंक गाड़कर दिशा सूचित करने 
वाली रेखाएं खीचना । ५ ष्लोक-शंकु की छाया ओर उसको नोक से पूवं-परचिम 
रेखा का अंतर जान करछाया की दिशा जानना । ६ श्लोक- सममंडल, उन्मंडल ओर 
विषुवन्मण्डल की परिभाषा । ७ ए्लोक~-अग्रा की परिभाषा । ८ ण्लोक-शंकु ओर 
उसको छायाका परिमाण जानकर छायाक्णं जानना । ६-१० एलोक --अयनांश 
जानकर ग्रहों की क्रांति, छाया, चर इत्याटि जानना । ११ श्लोक-अथनान्त या 
विषुत्रतु दिन कोसूयं काबेध करके अयनांश जांचना। १२ श्लोक-पलमा की 
परिभाषा । १३ एलोक्-पलभा से लम्बांश ओर अक्षांश जानना । १४-१५ ए्लोक-- 
मध्याह्न कालिक सूर्यं का नतांश ओर क्रान्ति जानकर अक्षांश जानना । १६ नोक 
अक्षांश से पलभा जानना । १७-१४६ श्लोक अक्षांश ओर मध्याल्लकालिक सूयं के 
ततांश से सूयं की क्रान्ति जानना मौर सूर्यं की क्रान्ति से सूयं का स्पष्ट सायन भोग जानना 
ओर मंदफल का संस्कार देकर मध्य सायन भोग जानना । २०-२१- अक्षांश गौर 
सूयं की क्रांति सेनतांश जानकर मध्याह्वकालिक छाया ओर छायाकणं जानना । 
२२ शलोक - सूयं की उदयकालिक अग्रा जानकर इष्टकालकी अग्रा जानना । २३-०४ 
श्लोक -अग्रा शौर पलभासे छाया का भुज जानना । २५ श्लोक-जव सूयं सममंडल 
मे हो तब छायाकणं जानने की रीति। २९ एलोक-जनब सूर्यकी उत्तर क्रान्ति 
अक्षांश से कम हो तव सममंडल सूयं का छायाकणं जानना । २७ एलोक- अग्रा जानने 
की दूमरी रीति । २८-३१ एलोक्- करणी ओर फलके ज्ञान से सू्यंका उन्नतांश 
जानना जब सूर्यं अग्तिकोणया नैऋत्य कोणमें हो । ३२ क~ उन्नतांण जानकर 
नतांश जानना । ३३ एलोक-उघ्नतांश ओर नतांश । छाया भौर छायाक्रणं जानना ३४- 
३५ ्लोक-चरज्या भओौर नतकाल से छेद जानकर दृग्ज्या अर्थात्‌ नतांश ज्या जानना 
ओर उसे पहले की तरह छाया मौर छायाकणं जानना । ३६-३८ एलोक - छाया ओर 
छायाकणं से नतकाल जानना । ३६ गौर ४० का पू्वद्धि--भग्रा से क्रान्ति जानकर सूयं 
का भोगांश जानने की दूसरी रीति। ४० का उत्तराद्धं गौर ४१ का पूवद्धि--भास्रम 
रेखा खीं चना । ४१ का उत्तराद्धं भर ४२ श्लोक-लंका मे सायन राशियों के ठदय- 
काल जानने की रीति। ४३-४४ षलोक-लंका मे सायन मेष, वृष भौर भिथुन 
राशियों के उदयासु भौर अन्य स्थानों में सायन राशियों के उदया जानने की रीति। 
४५-४७ एलोक- किष समय कौन राशि पूवं क्षितिज में लग्न होती है यह जानना । 
४८ शलोक --मध्यलग्न जानना । ४४६-५० एलोक-लगन जानकर समय जानना ।] 
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इस अध्यायमें किसी के मतसे श्लोकों की संख्या ५० ओर किसी के मत 
से ५१दहै। जो लोग श्लोकों की संख्या ५० मानते हँ वहु कहते है कि ११ वें भौर 
२० वें श्लोकों में * प्रत्येकमें ‰चरणोंकी जगह ६ चरण रहँ, जो लोग ५१ मानते 
द वह प्रत्येक एलोकत चार-चार चरणों के मानते हैँ । इसलिए दोनों मत मेरी समन्ञ 
मे अभिन्न हैँ! इस समय मेरे पास सूर्य-सिद्धान्त के चार संस्मरण हैँ परन्तु खेदहै 
करि किसीदो में श्लोकों के अंकों काक्रम एकसा नहीं दै । पं इन्द्रनारायण द्विवेदी 
की सम्पादित पू्तक्मेनींकोका क्रम गड़बड़रहै इसलिए मैने सुविधा के लिए 
११बे ओर ३५बें श्लोक को तीन-तीन पंक्तियों अथवाछषछ चरणोंकामाना है। 
र२०्वे एलोक को ६ चरणों का मानने से यह गड़बड़ पड़ती हैकिअगेके किसी 
ए्लोक में नियम पूणं नहीं होते वरन्‌ एक श्लोक का उत्तराद्धं भौर दूसरे श्लोक का 
पूर्वाद्धं मिलाना पडता है। ३५ वेंश्लोक को ६ चरणों कामान लेने ते ३६-४२ 
श्लोकों में ही यह्‌ असुविधा रहती है । 

इस अध्यायमें सूरयके वेधसे दिशा, देण (स्यान) भौर काल की जानकारी 
करने की अनेक रीति्यां वणित हं । वेधके लिए केवल एक यंत्र काममे लाया गया 
दै जिसे शंक कहते ह । किसी कठिन धातु या हाथीदांत की एक सीधी नोकदार छड 
समतल भ्रुमिमें खड़ी गाडइकर उप्ीकी छाया से सब कामलिया गयादहै। इसीको 
शंकु कहा गया है । यंत्राध्यायमें जौरभी यत्रो का वर्णेन दहै परन्तु इष जगह केवल 
शकु की चर्चादहै। यह्‌ स्पष्टदहैकिसूयं का विम्ब बहुत बड़ा देख पडता भौर 
शंकु की छाया की नोक बहुत सूक्ष्मतापूवंक नहीं निर्चित को जा सकती है 
इसलिए शंकुसे जोजो बातें जानीजा सक्तीदहैँ वह्‌ कुछ स्थुल है । भाजकल 
दूरद्शक यंत्रसे वेध करनेसे अधिक सूक्ष्मता हो सक्ती दहै परन्तु प्राचीन कालमें 
शंकु बड़ा उपयोगी था । इससे वेध करके जितनी सूक्ष्मता हो सकती थी उसे प्राप्त 
करने मे हमारे ज्थोतिषियों ने बहुत कुशलता दिखलायी है इसमे तनिक भी सन्देह 
नहीं है । 

दुरदशेक यंत्र की सहायतासे कुछ एसी बातोका भी बाविष्कार हमार. 
जिनके सस्कारके बिना दिशा, देश गौर काल का ज्ञान स्थूल रहता है इसलिए 
आावए्यकता है कि उनकीभी चर्चाकी जाय । इसलिए विज्ञान भाष्य मे लम्बन 
(7272197) किरणवक्री भवन (11180110 0 118१1), मयन चलन का कारण, 
अक्ष विचलन (0018100), भ्रूचलन संस्कार (४0५7४०१ ० 161) भौर काल- 

समीकरण (९१०४० ० (०९) का विस्तारपूर्वक वणन किया जायगा । 





^“ प° इन्द्रनारायण द्विवेदी सम्पादित सू्यं-सिद्धान्त पृष्ठ १८० 


२२३ सूयं -सिद्धान्त 
दिशाभों के निश्चय करने की रीति 


शिलातलेऽम्बसं सिद्ध दच्रलेपेऽपि वा समे। 
तत्रशङ्कवङ्गुलेरिष्ठः समं मण्डलमालिखेत्‌ ।।१।। 


तन्मध्ये स्यापयेच्छङ्कु कल्पितद्रादश्णङ्गुलम्‌ । 
तच्छायाग्र स्थृशे्व्र चत्त पूर्वापराह.णयोः ।६॥ 


तत्र विन्द्र विघातव्यौ बृत्त॒पूर्वपिराभिधो। 
तन्मध्ये तिमिना रेखा कर्तव्या दक्षिणोत्तरा ।३।। 


याम्योत्रदिशोमध्ये तिमिना पूर्वपश्चिमि। 
दिङ्मध्यनत्स्येः संसाध्या विदिशस्तष्टदेव हि ।४।। 


अनुवाद-(१) जल के द्वारा शोधक्रर समतल क्रिये हए पत्थर के तल पर 
अथवा वज्रलेष (सुर्खी चूने इत्यादि) से बने हुए समतल चनबरूतरे पर शंकु के अनुसार 
इष्ट अंगरुल के व्याप्ताधं का एक्‌ वृत्त खींचो । (२) इस वृत्तके केन्द्रमे वारह्‌ अंगुल 
काएक शंकु लम्बरूपमे स्थापित करौ । इसको छायाकी नोक मध्या के पहले 
मौर पीठे वत्त को जहाँ स्वणं करे, (३) वहाँ वृत्त पर दो िन्दु वना दो। इनको पूर्वाह्न 
ओर अपराह्व विन्दु कहते हैँ । इन दो विन्दुओोंके वीचमे तिमि द्वारा उत्तर दक्षिण 
रेखा खींचो । (४) उत्तर दल्लिण दिशाओंके दीचमेत्तिमिद्वारा पूर्वे-पच्छिम-रेखा 
द्लींचो । इस प्रकार दो दिशाओंके बीचपे तिमिद्वारा ईशान आदि विदिशामोंकी 
रेखाएं खींचो । 

विज्ञान भाष्य~-यह जानने के लिए कि कोई तल सम हैया नहीं सबसे 

सुगम रीति यह दहै कि तल के किनारे चारों ओर गीली मिरी की आड करके उसमें 
एक या डेढ़ अगल गहरा पानी भरदो ओर किसी सीधी सींक सेदेो कि सब जगह 
पानी की गहराई एकदहीदहै या भिन्न भिन्न । यदि सब्र जगह पानी की गहराई एक 
ही दहो तो समक्षना चाहिए कि तल सम है । आजक्रल पह काम स्पिरिट लेवेल 
(छि 1८) से होता है । 

वच््रलेप - पहले सुर्खी चूनेमे कई प्रकर का मसाला भिलाकररेसा गारा 
बनाया जाता था जिसकी गच व्र की तरह कठिनहो जातीथी। एेसेगारेको 
बज्लेप कहते है । बराही* संहिता मे वच्रलेप बनने की एक विधि योद :-. 





*"सत्तावनवां अध्याय ए्लोक १-३ 


क क 
यो क 
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तेद्‌ के कच्चे फल, कैथा के कच्चे फल, सेमल के पूल, सल्लकी के बीज, 
वधन की छाल ओर वच इन सबको जलम पकाकर काढ़ा बनावे, जत्र आघ्वां भाग 
पानी रह जाय तव उतार कर इसमे श्रीवास (सरल वृक्ष का गोद). र्त, गूगल, 
भिलावा, कंदर, राल, अलसी ओरवेल की गिरी पीकर मिलावे तो वज्रलेप तैयार 
होतादहै। 

तिभि -यदि दो वृत्त एक दूसरे को काटते हए खींच जायं तो इनके बीच का 
भाग मछली ते जआकरारकादहो जातादहै। इसीको तिमि कहते हैं। 

चित्र ४४मे वृत्तके मध्यमेंश शंक्रुका स्यान है । मध्याह्न के पहने शंकु की 
छाया जवशककते समान होती है तब इसकी नोक परिधिके क विन्दु पर पहुंचती है। 
मध्याह्व के पीछे जव छायाश खके समान फिर होती है तव इसकी नोक परिधिके 
ख चिन्दु पर पहुंचती दै 1 बस इन्टीं क, ख विन्दुमों को केन्द्र मानकर समान व्यासाद्ध 
के दो वत्त एमे दींचे जिनतेगघक्ैत्रत्तिमि के आकारका बनता है। इसके सामान्य 
विन्दृओं को भिलाने वाली रेखा ही उत्तर दक्षिण रेखा दहै 1 यह रेखा पहले वृत्त को 
जिन विन्दुओं पर काटती है उन पर उत्तर दिशा सूचित करनेके लिए उभओौर दक्षिण 
दिश! सूचित करने के लिए द लिख देना चाहिये । फिरउ ओर दकोकेन्द्र मानकर 
समान व्यास्रद्धंकेदो ओर धनु खींचकर इने साभान्य विन्दुओं को एकं सीधी रेखा 
से मिलादो। इसी को पूवं-पर्चिम रेखा कटहेगे । पच्छिम दिशा सूचित करने के लिए 
प१ ओर पूवं दिशाके लिए प लिना चाहिये । फिरउ शौर प विन्दुओं को केन्द्र 
मानकर समान व्यास्ाद्धंकेदो धनु खींचकर उनङ़े सामान्य विन्दुओं को भिलाने वाली 
रेखा उ ओरपके वीचमें निस विन्दु पर परिधि को कटेगी वह वायव्यकोणकी 
दिशा रपु दकं बीचमं जिस विन्दु.पर कटेगी वह्‌ अग्िकोणकी दिशा होगी । 
इसी प्रकार ईश।न ओर तंतऋत्य कोण को दिशा भी जानी जा सकती हे। 


उपपत्ति--उदय के समय सूयं पूवं क्षितिज के जिस विन्दु पर देख पड़ता है ` 
उसे दक्षिण को ओर खसकता हुआ ऊँचा उठता जाता है ओर किसी खड़ी लकड़ी 
याशंकुकी छाया छोटी होती हुई उत्तर की गोर खसक्ती जाती है । मध्याह्न काल 
मे सूयं यामोत्तर-वृत्त पर आ जाता है। उस समय छाया सक्रसे छोटी गौर ठीक 
उत्तर दिशा मेंहोती है । इसके वाद सूयं कुछ कुछ उत्तर की ओर खसकता हुभा नीचे 
उतरने लगता है ओर छाया उत्तर दिशा से पूवं की ओर सकती हुई बड़ होती जाती 
है । मध्याह्न काल से जितना समय पहले शंकुकी छाया उत्तर दिशा से जितना बड़ा कोण 
वनाती हई पच्छिम कौ भोर रहती है, मध्याह्न से उतना ही समय पीछे छाया उत्तर 
दिशा से उतना ही बड़ा कोण बनाती हुई पूवं की भोर रहती है । मध्याह्न से समान 


२२४ सूुय-सिद्धान्त 


काल भागे भौर पीछे, छाया की लम्बाई भो समान* होती है। इसलिए जव छाया 
की लम्बाई छ्िचे हुए वृत्त के व्यासाद्धंके समानहो तब इनके बीचमेंजो कोण 
बनता है उसको दो समन भागोंमें विभाजित करने वाली रेखा ही उत्तर-दक्षिण- 
रेखा होगी । इसी समविभाजक रेखाको खींचनेके लिए समान ग्यासाद्धंके धनु 
ब्वींच कर तिमि बनाने काअदेश दिया गया जो रेागणित की विधि के अनुसार 
है । इसी नियम के अनुसार भन्य दिशाओं को सूचित करने वाली रेखाएं खीचीजा 
सकती ह । वृत्त पर जो पूर्वाह्न मौर अपराह्न विन्दु छायाकी नोकके द्वारा स्थिर 
क्वि जाति हं उनको पिलाने वाली रेखा भी पूवे-पच्छिम-रेवा है परन्तु भविष्यमें 
गड़ हए शंक्रसे कामनलेने के लिए आवश्यक है कि दिशासूचक जितनी रेबाएं खींची 
जायें वह सब शंङ्के मध्यमे होकर जयं । इसलिए वृत्त के उत्तर दक्षिण विन्दो 
से तिमि बनाकर पूवं-पच््छिम-रेा खींचने का अदेश दहै। 


क्रान्ति के सदैव बदलते रहने कें कारण जो तनिकसी स्थूलता आ जाती दै 
उसके संशोधन के लिए भाक्कराचायं { जी तथा अन्य ज्योतियंषियों ने नियम बनाये हैँ 
परन्तु उनके वणंन करने की आवश्यकता नहीं जान पडती । इन संणोधनो से उपर्युक्त 
रीति को सरलता जाती रहती है । यदि शुद्धता के लिए कठिन नियम कौ आवश्यकता 
होतो दिगंण जानने की रीतिसेही क्योंन काम लिया जाय जिसकी चर्चा इसी 
बध्यायमे की जायगी । 


चतुरश्च वहिः कुर्यात्सुत्रमध्याहिनिर्गतेः । 
भुजमूत्राङ्गुलेस्तत्र दत्तोरिष्टप्रभाग्रतः ॥१५।। 
अनुवाद- (५) कन्द्रसे उत्तर-दक्षिण भौर पूरवं-पच्छिम रेखाएं छाया के समान 
व्यासाद्धं से खींची गयी परिधि के जिन विन्दुभों पर पहुचती हँ उनको स्पशं करती 
हई रेखाएं खींच कर समचतुभरुजक्षे्न बनाभो । पूर्वापर रेखासे समकोण बनाती 


* सूयं को क्रान्ति सदैव बदलती रहती है इसलिए भध्याह्ल के पहले ओर 
पीछे की क्रान्तियों मे कुछ अंतर पड़ जाता है जिसते उपयुक्त कथन में कुछ स्थूलता 
आ जाती है परन्तु यह नीं के समान समञ्ना चाहिए । जिस समय क्रान्ति की गति 
बहुत मन्द होती है भर्थात्‌ जिस समय सयं उत्तरायन या दाक्षिणायन विन्दुमों के पास 
रहता है उस समय यह बात अधिक शुद्ध होगी । 

†तत्कालापमजीवयोस्तु विवराद्भाकणमित्माहताट्लम्बज्याप्तमिताङगुलै- 
रयन दिश्यैन््री स्फुटा चालिता ॥८॥ 

गणिताध्यायः त्िप्रण्नाधिकार पृष्ठ १०४-१०५ 
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चित्र ४४ 


हुई इष्ट भुज के समान सीधी रेखा खींचो जो परिधि तक पहुचे । परिधि के जिस 
विन्दु तक भुज की नोक पहुवे उसको शंकु के मध्य सेमिलादोतो छायाकौ दिशा 
ज्ञात होगी । 


विज्ञान भाष्य--चित्र ४५मेश शंकु काकेष्रहै मौर श छ किसी समय 
कीषछायादहै।शकोकेन्द्र मानकरशछके व्यासाद्धं से परिधि बींची गयीहै।ष 
ू पूर्वापरा रेखा अथवा पू्व-पच्छिम रेखा है भौर उ द॒ उत्तर-दक्िन रेवा है। 
परवपिरा रेखा से छायाकी नोक छका न्तर छभके समान ओर उत्तर-दिखन 
रेखा से छकाअंतरषछककेसमानदहै।छमभ कोषछठायाका भुज भौर छ कको 
छाया की कोटि कहते है । इ ए्लोक कां अर्थं यह है कि यदि छाया भौर भुजकी 
नापज्ञातदहोतो छाया की दिशा के जानी जा सकती है। आजकलकी प्रथा के 
अनुसार इसको यों कह सकते हैँ कि यदि छाया की नोक के भुजयुग्म (60010109{68) 
ज्ञात.होंतो छाया कैते खींचीजा सकतीहै। पूर्वापरा रेखा सेछायाकी नोकके 
भंतरकाछाया का भुज मौर उत्तर-दक्िन रेखासे छायाकी नोक के तरका 
१९ | 
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द्‌ 
चिन्न ४५ 
छाया की कोटि कहते है । फिसी समयकरीषछठाया ओर इसके भुज में जो सम्बन्ध 
होता है वह २३-२४ श्लोकों मे बतलाया गयाहे। 
यदिछणश रेखा बढायी जाय तो वह परिधिको स विन्दु पर काटेगी। इसी 
शस दिशा में सूयं होगा जबकि शंकुकी छायाशछ होगी । इस समय सूयं पूवं 
विन्दु पु से जितना दक्षिणदहै वहपुशसकोण सेजाना जा सक्ता है। यही कोण 
इस समय सूयं की अग्राः है 1 उत्तर विन्दु उसेसूर्यं उणसकोणके अंतर परदहै। 
यही कोण इस समय सूयं का दिगंश (धयाणपी))) है । इस चित्न में सूयं पूर्वापर रेखा 
से दव्खिन है । यदि सूयं पूर्वापरा रेखा से उत्तरदहोतो छाया, अग्रा, भुज, इत्यादि 
४६ चित्र के अनुसार होगी । 
जिस दिन सूयं विषुवदवृत्त पर होता है उस दिन अर्थात्‌ सायन मेष या सायन 

तुला संक्रान्ति के दिन मध्याह्न मे शकु की छाया जितनी बड़ी होती 8 उसको 
विषुबद्धा, पलभा या अक्षभ। कहते है । यदिण स्थान की पलभाणवके समान दहो 
तोवसे पूर्वापरा रेवा के समानन्तर खींची गयीत थ रेखा को विषुवद्भाग्रगा रेखा 
कते है । छाया को नोक से विषुवद्भाग्रमा रेखा का जो अन्तर होता है वही मग्राञ्या 
कहुलाता है । ४५-४६ चित्रो मे छम भग्राज्यादहै। 

सममण्डल, उन्मण्डल भौर विषुवन्मण्डल 

भ्राक्पश्चिमाधिता रेवा प्रोच्यते सममण्डलमू । 

उन्मण्डलं च विषुवन्मण्डलं परिकीत्यंते ॥६॥। 
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चिन्न ४६ 

अनुवाद-{६) सममण्डल, उन्मण्डल ओौर विषुवन्मण्डल पूवं भौर परिम 
विन्दुभों पर होते है । | 

विज्ञान भाष्य--इस श्लोक करा शब्दाथं यह है- पूवं पर्चिम विन्दुओों से 
जानेवाली रेखा को सम-पण्डल कहते हँ ओर उसी को उन्मण्डल ओर विषुवन्मण्डल 
भी कहते है । परन्तु यथाथंमें यह तीचों शब्द भिन्न-भिन्न अथं रवते ह इसलिये 
अनुवादमें मैने अन्य कई टीकाकारो के विरुद्ध वही अथं लिखा हैजो उचित है। 
जान पड़ता है क्रि इस श्लोक का शुद्ध रूप थह नहींहै वरनु भ्रम के कारण एेता 
कर दिया गया है । रंगनाथजी ने अपनी गूढाय प्रकाशिका टीकामे इसी को शुद्ध 
मान कर इन तीनों शब्दों की एकरूपता सिद्ध करने कीचेष्टा कटै परन्तु वह्‌ 
युक्तियुक्त नहीं जान पड़ती क्योकि यह तीनों शब्द बहुत श्राचीन काल से भिन्न- 
भिन्न अथं रखते आये हँ मौर इनमे समानता केवल इतनी है किं यह तीनों मण्डल 
पूवं पश्चिम विन्दुओं से होकर जाते है । 

सममण्डल (एपण९ लध५०8]॥) उस ऊर्ध्वाधर (*न०8]) वृत्त को कहते है 
जो खस्वस्तिक भौर पूवं पर्चिम विन्दुओं घे होकर जाता है । 


ररत सूये-सिद्धान्त - 


उन्मण्डल ¡(ग ०*५००८ 11०९) उस वृत्त को कहते है जो पूवं परश्छिम 
` विन्दुं ओौर उत्तरी दक्षिणी आकाशीय ध्रुवो ते होकर जाता है। यही निरक्षदेश 
पर क्षितिज होता है। 

- विषुवन्मण्डल (०6108181 ९१०४०) उस वृत्त को कते ह जो पूवं पर्िचिम 
विन्दुं से होकर जाता है बौर उत्तरी दक्षिणी आकाशीय घ्रवोंसे समान अन्तर 


पर होतादहै। ` 





चित्र ४७ 
चित्र ४७ का विवरण- 
श...द्शंक का स्थान धा...दक्षिणी आकाशीय ध्रव 
उ,..उत्तर विन्दु ख,*.खस्वस्तिकं 
पू...पुणं विन्दु | उपूद प...क्षितिज वृत्त 
द... दक्षिणः विन्दु धप्रु धा प...उन्मण्डल 
प, . पच्छिम विन्दु . पखपू...सममण्डल 


 ध...उत्तरी अकाशीय ध्रव पव पृ,..विषवन्मण्डल वा विषुवद्वृत्त 
व. ..यामोत्तर वृत्त मौर विषुवदवृत्त का सामान्य विन्दु 
उधषवदधा..-यामोत्तर वृत्त ` 
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चित्र ४२ में एक एक वृत्त या मंडल के लिये केवल एक एक सीधी रेवा 
खींची गयी है । हाँ यामोत्तर वृत्त दोनों में एक दही तरह खींचागयादहै। 
अग्राज्या 
रेला प्राच्यपरा साध्या विषुवद्माग्रगा तथा। 


इष्टच्छायाविषुवतोः मध्यमम्राऽचिघीयते ।७।। 
अनुवाद-(७) पलमा के अग्र से जानेवाली पूवं पश्चिम रेखा के समानान्तर 
रेखा को विपुवद्धाग्रगा रेखा कहते हँ । इष्ट छायाकी नोक से विषुवद्धभाग्रगा रेखा 
काजो अन्तर टोतादहै वह्‌ अग्रा कहलाती है। 
विज्ञान भाष्य-चित्र ४५-४६ में जिसको अग्राज्या वतलाया गया दहै वही 
यहां अग्रा कटी गयी है । आचायं ने कोण ओौर उसके सामने के भुज दोनों को अनेक 
स्थानों पर अग्रा शब्द से सूचित कियाहै परन्तु र्म कोणकोञग्रा भौर भग्राके सामने 
के भुज को अग्राच्या लिखूंगा जिपसेश्रमनदहो। 
छायाकणं 
शङ्कुच्छायाकृतिथुतेषलं कर्णोऽस्य वर्गतः । 
्रोज्भ्य शङ्कत मूलं बाया शङ्कुविपर्यंयात्‌।।८।॥। 
अनुवाद-(८) शंक ओर छाया 
प्रत्येक के वगं को जोड़कर वर्गमूल निकालने > 
से छायाकणं भाता है। छायाकणं ङे वगंमेंसे स 
शंकु के वगं को घटाकर वरगंप्ुल निक्रालने से 
छाया मौर छाथाके वर्गं को घटाकर वगंमूल 
निकालने से शंकु भाता है। 


विज्ञान भाष्य-समकरोण त्रिभुज के स्या 
दो भुजज्ञात हों तो तीसरा भुज जाननेकीजो 
रीति है वही यहां शंकु, छाया भौर छायाकर्णं चित्र ४८ 


के सम्बन्ध मेभी लागू है। इस लोक का सार यहटहै:- 
छाया कणं == «(शंकु र +- छाया २; छाया = «कणं <- शंकु ˆ; 
शंकु == «कणं * - छाया 
जयनांश जानने की रीति 
त्रिशत्कृत्या युगे भाशेश्चक्र प्रावपरिलम्बते । 
तदुगरुणादुभूदिने क्ताद्‌ द्य. गणाद्यदवाप्यते ।६॥। 
तहोस्त्िघ्ना दशाप्तांशा विज्ञेया जयनाभिधाः 1 


तत्संयुक्ताइ ग्रहात्क्रान्तिच्छायाचरदलादिकम्‌ ।१०॥ 


च 
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अनुवाद-(६) एक्‌ युग में नक्षव्र-चक्र ६०० वार पूवं की गोर लोलक की 
तरह आन्दोलन (05५1112{109) करता है । इस ६०० को इष्ट अहू्गंण से गणा करके 
महायुगीय सावन दिनों कीसंख्यासे भागदेने पर जो आवि (१०) उसका भुज 
बनाकर भुजकोरेसे गुणा करके १०से भागदेदो । एसा करनेसे जो कुछ भवे 
वही अयनांश कहलाता है । ग्रोँके स्थानों मे इतका संस्कार देकर तव ग्रहों की 
क्रान्ति, छाया, चरदल इत्यादि जानना चाहिये । 


विज्ञान भाष्य-- क्रान्तिवृत्त भौर विषुवदुवृत्त के जिस सामान्य विन्दु पर 
उत्तरगामी सूयं माता है उसको वसंत-सम्पात (€००] €प४।००४) कहते ई । वस॑त- 
सम्पात से.आगे ४० अंश पर जव सूर्यं पहुंच जाता है तव उसकी उत्तरकी ओर 
बढ़ने की गति रसक्जातीहै गौर दक्षिणकी भोर लौटने लगताहै। इसी समय 
दक्षिणायन का मारंभ होता है। इसलिए जिस विन्दु पर पहुंच कर सूयं दक्षिणी 
भोर मृडता है उसे दक्षिणायन विन्दु (ऽप्07९ाः 50151106) कहते हैँ । दक्षिणायन 
के आरभसे जव तक सूर्यं दक्षिणकी भोर चलता रहता हैत तक्के समयको 
भीजो ६ मास के समानदहोता है दक्षिणायन कहते है । दक्षिणायन के आरभसे 
३ मास बाद सूयं विषुवद्रृत्त पर फिर अतादहै। इस विन्दु को शरद-सम्पात कहते हैँ 
क्योकि इसी समय शरद ऋतु का आरंभ होता है। शरद-सम्पात से ६०० आगे तक 
सूयं दक्षिण की भोर चलता रहता है फिर उत्तर की लौट पड़ता है। जिस विन्दु 
पर पहुंच कर सूयं उत्तर की ओर लौटने लगता है उस विन्दु को उत्तरायन विन्दु 
(16 80191102) कहते है । इसी समय से उत्तरायन का भारंभ होता है। 
उत्तरायन भौर दक्षिणायन विन्दुओं को अयन विन्दु कहते ह । चित्र रेक्मेव,द,णश 
मौर उक्रम से वसंत सम्पात, दक्षिणायन विन्दु, शरद सम्पात ओर उत्तरायन विन्दु 
है । जो वृत्त अयन विन्दुभों, आकाशीय धरुवो ओौर कदम्बो परहो कर जाता है उसे 
अयनान्त वृत्त (80151181 60०) कहते ह । चिन्न रक्मेदादध कं ऊ उ वृत्त 
अयनान्त वृत्त है । ` 


यह अयन विन्दु आकाण मरं सदा एक ही जगह नहीं रहते वरन्‌ पच्छिम की 
ओर खसकं रहे है इसलिए जिस नक्षत्र या तारा समूह के पास भाजकल उत्तरायण 
या दक्षिणायन होता है उसी तारे के पास प्राचीन काल में नहीं होता था । वेदांग 





१. प्रपद्येते श्रविष्ठादौ सूर्याचन्द्रमक्तावुदक्‌ । 
सापरधिं दक्षिणाकंस्तु माघ श्रावणयोः सदा ॥ 
माजुष ज्योतिष शलोक ७ भौर आचं उ्योतिष एलोक & 
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ज्योतिषमे लिखा दहै कि जग सूयं श्रविष्ठा या धनिष्ठा नामक नक्षत्र के आदि में होता 
था तब उत्तरायणका मारंभटोता था भौर जव सूयं अग्लेषा नक्षत्रके बाधे भाग 
पर पटुता था तव दक्षिणायन का मारंभ होता था। 

वराहमिहिर बाराही^ संहिता मे इसकी चर्चा करते हुए लिखते हकि प्राचीन 


काल में आश्लेषा के आधे पर दक्षिणायन भौर श्रविष्ठा के आदि पर उत्तरायण होता 


था परन्तु जवकक राशिमें प्रवेश करते ही सूयं दक्षिणायन भौर मकर राशिमें प्रवेण 
करते ही उत्तरायगदहोतादहै । यदिरूसानहो तो वेध करके निश्चय करना चाहिए । 

आजकल दक्षिणायन का आरभ आर्द्रा नक्षत्र के आरंभ में गौर उत्तरायण का 
जारंभमूल के अधि भाग पर होता है। 

इस तरह सिद्ध है कि उत्तरायण विन्दु वेदांग ज्योतिष कालमें धनिष्ठाके 
आदिमेंथा ओर अव मूल के आधे पर । इसलिए स्पष्ट टै कि अयन पच्छिम की 
लोर खसक रहा । इसङ़े कारण वसंत सम्पात विन्दुया शरद सम्पात विन्दु भी 
पच्छिम की ओर खसक रहादहै। वसंत सम्पात विन्दु के खसकनेको युरोपीय ज्योतिषी 
76665510 ° €वप००२९७ कहते हँ इसलिए हमारे ज्योतिषियों ने जिस घटना 
को अयन-चलन के नाम से लिखादहै उसी को पाश्चात्य ज्योतिषी 1९668810 9 
९१०००५९७ कहते हैँ । भास्कराचायं जीर ने अयन चलन भौर विषुवत्क्रान्ति-वलय- 
पातचलन दोनों का समान अथं कियाहि। 

अयनं चलन के सम्बन्ध में हमारे प्राचीन ज्योतिषियों के मतो मे वड़ो भिन्नता 


है । सूथं-सिद्धान्त का मत है कि नक्षत्र चक्र का आदि विन्दु अ लोलक (ए्णतणप्ण) | 


को तरह वसंत सम्पात वके दोनों ओर २७ अंश तक परिलम्बन या आंदोलन करता 
है (चित्र ४६) । अ को अश्विनी का आदि विन्दु भी कहते है । इस आंदोलन का 
अयं यह हुआ कि युग के आरंभ में वसंत सम्पात गौर अश्विनी का भादि विन्दु एक 
साथ थे । इसके पश्चात्‌ अश्विनी का आदि विन्दु पूवं कौ भोर खसकने लगा भौर 
जव वसंत सम्पात से २७ अंश तक आगे बढ़ गया तब यह -फिर वसंत सम्पात की 


१. आण्लेषा्द्धादिक्षिणमृत्तरमयनं रवेधंनिष्ठाद्यम्‌ । नृनंकदाचिदासीद्यनोक्तं पूवं 
शास्त्रेषु ।१।॥ साम्प्रतमयनं सवितुः कक॑टकाद्यं मृगादितश्चान्यत्‌ । उक्ताभावे विहृतिः 
प्रत्यक्ष परीक्षणैव्यं वितः ॥२॥ 

वाराही संहिता, भादित्यचार पृष्ठ १६, १७। 

२. तस्य (विषुवत्क्रान्तिवलयपातस्य) अपि चलनमास्त 1 येऽयनचलन भागाः 

प्रसिद्धास्तएव विलोमगस्य क्रान्ति पातस्य भागाः। 
गोलाध्याय पृष्ठ ५५ 





२३२ सुयं-सिद्धान्त 


गोर लौटने लगा भौर धीरे-धीरे वसंत सम्पात के साथ हो गया । इसङ़े पश्चात्‌ वसंत 
सम्पात से पच्छिम कीभओोर जाने लगा ओर २७ अंश जाकर फिर बत सम्पात की 
गोर लौटा ओर धीरे-धीरे वसंत सम्पात के पास फिर पहुंच गया । इस क्रम को एक 
पूणं आंदोलन (08611800) कहते हैँ । एसे एमे ६०० आंदोलन एक महायुग में 
अर्थात्‌ ४३,२०,००० सौर वर्षो में होते है । इसलिए एक आंदोलन ७२०० सौर वषो 
मे तथ। चौथाई आदोलन अथवा २७० कौ गति १८०० सौर वर्षो में होती है । 





चित्र ४६ 


यह जानने के लिए कि गषिविनी का आदि विन्दु वसंत सम्पात से किस सभय 
कितनी 'दुर है अर्थात्‌ अयनांश क्या है, &--१० श्लोको में कटे गये नियम को काम 
मं .लाना चाहिए जो एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा । 
(मान लो.१६८२ वि° का अयनांश जानना है । 
सृष्टि के भारभ से वतंमान कलियुग के आरंभ तक १,६५.,५८१८०१००० ` 
सौर वषं बीते* जिसमें ७२०० वषो में एक आंदोलन के हिसाब से २,७१,६५० 
आंदोलन परे हो गये इसलिए कलियुग के आरंभ में नये ांदोलन का भारभ हआ । 
इसलिए अयनांश जानने के लिए कलियुगादि अहर्गेणसे ही काम लेनेमे सुबिधा 


| * देखो मध्यमाधिकार विज्ञान भाष्य 


तिप्रश्नाधिकार २३३ 


होगी । नियम मे अहुगेण से कामलेनेको कहा गया है परन्तु मेष संकान्ति कालका 
भयनांश जानने के लिए सोर वर्षोसेही कामलेने में कोई अशुद्धि नहीं हो सकती । 
कलियुग केआरंमसे १६८२ विण०्की मेष संक्रान्ति तक ५०२६ सौर वषंदहोते है। 
इसलिए, 

०२०० : ५०२६ :: १ आंदोलन : इष्ट आंदोलन 
५०२६ 
७२०७ 

= नै अश 
= २५१०१८८ 

यह तीसरे पादमेंदै। इसलिए स्पष्टाधिकारके २३०बें एलोक के अनुसार 
७१०१२८८ तीसरे पाद का गतमभागही भरुज हुआ । इसको ३ से गुणा करके १० से 
भाग देने पर २१०२३२४४ अयनांण होता है। मेष संक्रान्ति से जितने दिन पीछे 
का अयनांश जानना हो उतने दिन की गति वषं में ५४.“ के हिक्ाब ते निकाल कर 
मेष संक्रान्ति कालके अयनांशमें जोड़देने से इष्ट कालका अयनांशज्ञात हो 
जायगा । 

यह स्पष्ट है कि थुज कापरम मान ०० होता है इसलिए यदि इसको ३ 
ते गुणा करके १०ये भाग.दिया जाय तो २७० भाता है जो सूयं-सिद्धान्त के मतसे 
अयनांशण का परम मानदहै। 

यहा एक बात ध्यानदेनेकी है। ६वें श्लोक में कहा गया है किं नक्षत्रचक्र 
पूवं की भोर परिलम्बन करता है अर्थात्‌ आन्दोलन रम्भ करने पर पहले वह पूर्वं 
की ओर चलता है । इसलिए जब तक वहु वसन्त सम्पात से २७ अंश पूवं की भोर 
बढता रहता है तब तक प्रथम पादमें होता है, जब वहु पूवं से वसन्त सम्पात की 
गोर लौटता रहता है त्र तक दूसरे पादमं रहता है, जब तक वसन्त सम्पात से २७ 
अंश पच्छिम को ओर बढता रहता है तव तक वह तीसरे पादमें रहता है ओर जब 
वह पच्छिम से वसन्त सम्पात की भगोर लौटता रहता है तव तक चौथे पाद में रहता 
है । इसलिए ऊपर की गणना से सिद्ध है कि अश्विनी का आदि विन्दु वसन्त सम्पात 
से २१०२३ २४८ पच्छिम है । परन्तु यथायं में अश्वनी का मादि विन्दु इस समय 
वसन्त सम्पात से पूवंहै जैसा कि अगले ११बं श्लोक से भी स्पष्ट होता है इसलिए 
यह मानना पद्ेगा किं अश्विनी का आदि विन्दु आन्दोलन आरम्भ करने प्र पडले 
पच्छिम को भोर बढता है नो लोक के विरुद्ध है । इसलिए जान पडता है कि भाचायं 





अर्थात्‌, इष्ट आन्दोलन == 


२३४ सूर्थं-सिद्धान्त 


ने वसन्त सम्पात को ही भष्विनी के आदि चिन्दु के दोनों ओर २७० पूवं ओर पच्छिम 
आन्दोलन करता हुभा माना है भौर पाठम किसी कारण गडबडहो गया दै । क्योकि 
अन्य आचार्या ने अयनान्त-वृत्त या क्रान्तिपातको ही चलता हुआ माना है। जव 
१८०० वषं मे अयन २७ अंश चलतादै तब १ वषंमें ५४ विकला गति होती है। 
इसलिए सू्य॑-सिद्धान्त के मत से दो बातें सिद्ध होती है--(१) वसन्त सम्पात अषिविनी 
के आदिसे २७ अंश आगे पीछेहो सकताटहै तथा (२) इसकी वार्षिक गति ५४ 


विकला है । 
अयन-चलन का कारण क्या है यह भारतीय ज्योतिष मे कहीं नहीं मिलता । 


रंगनाथजी ने अपनी गाथं प्रकाशिका टीकामें ईश्वर कोदच्छा कोटी इसका 
कारण मानादहै। 

जो मत सूर्य -सिद्धान्त का है वही सोम-सिद्धान्त,* रोमश-सिद्धान्त,* शाकल्य 
ब्रह्म-सिद्धान्त,* ओर लघुवशिष्ठ-सिद्धान्तर काह) द्वितीय घायंभट* ओर पराणर* 
जीने भी अयन का पूणं भगण नहीं माना दहै, परन्तु इनके मत से वसन्त सम्पात २४ 
अंश दही मूल विन्दु से पूवं पर्चिम जातादहैन कि २७० । हितीय आयंभट ने अय्नांश 
जानने की जो रीति बतलायी है उससे जान पड़ता है कि अयन चलन की वार्षिक 
गति सदा समान नहीं होती 1 हां मध्यम वापिक गति ४६.३ विकला मानी गयी 
है 11 पराशर जी ने वार्षिक गति ४६.५ विकला मानीदहै 11 


इसके प्रतिकूल मूजाल ^ का मत है कि अयन या वसन्त सम्पात विलोम दिशा 
मे श्रमण फरता हभ पूरा चक्कर लगाता है- गौर एक कत्पमे १,६४,६६६ भगण 
करता है । इसी को भास्कराचा्यव्जीनेभी मानाहै। इस्त हिसाबसे अयन की 
वाघिक गति ५६.६० ०७ विकला होती है जो प्रायः १ कला के लगभग है । इसलिए 
व्यवहार मे मुंजाल, भास्कराचा्यं, गणेश दैवज्ञ इत्यादिने १ कला अयन की वाषिक 
गति मानी है। 

वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त इत्यादि ने भयनांश का संस्कार करने की बात नहीं 
लिखी है। जनान प्रता कि इनके समयमे अयनांश का परिमाण बहुत कमथा 


क = चि शि = भ ध = = भ भ = च क चकः ऋक > पि भयः भ 


“भारतीय ज्योतिष शाचख्र पृष्ठ ३२८ तया जोगेणचन्द्र राय सम्पादित सिद्धान्त 
दपण का 0४06४०४० 7. 39-40 

{ भारतीय ज्योतिष शाल पृष्ठ ३३०-३३१ तथा महासिद्धान्त पृष्ठ ६,४५,५७ 

१. गोलाध्याय पृष्ठ ५४ 

२. मुजाल का लघुमानस ६८ वि०के लगभग वना दै ( देखो भारतीय 
ज्योतिष शाख पृष्ठ ३१२३ ) 
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तथा अयन चलन का ज्ञान भी इनको नहीं हुआ था । वराहमिहिरने तो केवल इतना 
लिव दिया दै किं पहले धनिष्ठा के आदिमे उत्तरायण होता था ओर इनके समय 
मे मकरके आदिमे अर्थात्‌ उत्तराषाढृके प्रथम पादपर । इतना भौर भीकहाहै 
करि यदिविकारहो तो प्रत्यक्ष वेधसे काम लेना चाहिए । इसके सिवा अयन जानने 
का कोई नियम नहीं लिखा है । ब्रह्मगुप्त ने तो कोई संकेत भी नहीं किया है । इसका 
कारण भार्कराचा्यं^ जी यह्‌ लिखते हैँ कि ब्रह्मगुप्त के समय मे अयनांश वहत कम 
था इसलिए उनको इसका पता नहीं लग सका 

वसंत संपात के चलने का ज्ञान यूनानी ज्योतिषी हिपाकंस (प्ा08005) 
को विक्रम संवत से कोई ७० वपं पहलेहो चुकाथा। तारोंकी सुची वनाने पर 
इनको ज्ञात हु क्रि इनसे कोई उढ सौ वषं पहने जो सूची बनी थी उसकी अपेक्षा इस 
सूची में वसंत सम्पातसे प्रत्येक तारे का अंतर कोई २ अंश अधिक हो गयाथा। 
जिते इन्टोँने यह्‌ परिणाम निकाला क्रि वसंत सम्पात पीठे खसक रहा है । इन्होनि 
वसंत सम्पात कीजो विक गति निकाली थी वहु कम से कम ३६ विकला थी। 
वसंत सम्पात की यही गति टालमी° (एागलण$) ने विक्रम की तीसरी शताब्दी के 
आरभ में निश्चय की । इसके वाद यूनानी ज्योतिष में वसंत सम्पात के चलने के 
सम्बन्ध में तथा अन्य वातो में भी कोई उन्नति* नहीं हुई । 

अलवटानी नामक अरव के एक राजकुमार ने जो एक, निपुण ज्योतिषीया 
&२७ वि० के लगभग वसंत सम्पात कौ वार्षिक गति कुछ शुद्धतापूवंक निश्चय की । 
णंकर वालकृष्ण दीक्षित\ लिखते है किं अलवटानी ने सम्पात चलन की वार्षिक 
गति ५५.५ विकला निश्चित की थी । इसके बाद नसी रउहीन ने वतंमान ईरान के 
उत्तरी पश्चिमी सीमा के पास वेधालय स्थापित करके वसंत संपात को वार्षिक गति 
५१ विकला विक्रम की १४बीं शताब्दी के आरभ में निश्चय की । 


१. गोलाध्याय पृष्ठ ५५। 
२. जन्म संवत्‌ ६५५ वि ०, ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त का रचना-काल सम्बरत्‌ ६८५ 
वि० । देखो ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त पृष्ठ ४०७। 
३. एथध#'ऽ 5007 प्रम 9 4570000४ 00 51-52 तथा 
९06४००96019 ए811112170168, ८169८0४1 €61100 70. 810. 
४. एना ० प्राजा 0 451701० ण 20. 68-69. 
५. उपरोक्त, पृष्ठ ७३। 


£. भारतीय ज्ग्रोतिष शाख पृष्ठ ३३५ । 
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भाजकल वहत सूक्ष्मर्य॑तों के द्वारा वसंत संपात की वार्षिक गति का सूत्र 
निउकत्र १ (१6५०) के अनुसार यह है । 
भ्‌ ०.^.२४५३ -1- ०८.००० २२२५ व 
जहां व, १८५० ई० अथवा १६०७ विऽ के कादके बीते हए वर्षो की संख्या 
है । इस हिसाव से १६८२ वि०के आरंभ में वस्त॑त सम्पात की वाधिक गति 
५०.२४३ -1- ०./००००२२२५>८५८५ 
==१५०००.२६२ 
भारतीय, यरूनानी;, मरवी तथा यूरोपीय विद्वानों के अयन चलन संबंधी विचारों 
की चर्चा संक्षेप में इसलिए की गयी जिससे प्रकट हो जाय कि इससंवंधमें हमारे 
ज्योतिषियों के विचार कितने स्वतंत्र हँ । अव यह्‌ प्रश्न होता है कि हमारे ज्योतिषियों 
ते अयन को वार्षिक गति १ कला क्यों मानी जव कि शुद्ध गति ५०.२६२ 
विकला के लगभग है। इसका कारण यहूदहै कि हमारे ज्योतिषी अयनांश उस 
अंतर को कटते हैजो विक्षृव सम्पातसे मेष के आदि चिन्दुका होता है। गौर 
मेष का अदि विन्दु वह वेधसे नहीं निचय करते वरनु गणना से करते हैँ । गणना 
के लिए हमारे यहाँ सूयं-सिद्धान्त ॐ अनुसार ३६५ दिन १५ घड़ी ३१ पल ३१.४ 
विपल का वषं माना जाता है जव कि आधुनिक खोज के अनुसार शुद्ध वषं का मान 
२३६५ दिन १५ घड़ी २२ पल ५६.८७ विपल होता है (देखो मध्यमाधिकार 
पृष्ठ २० की सारिणी) । इस तरह हमारे वषं का मान शुद्ध वषं से ८ पल ३४.५३ 
विपल अधिक है । इतने समय मे सूयं ५८०४२८.४६ »* प्रति दिन के हिसाब से 
८.३४१ विकला चलता है । इसलिए शुद्ध वषं के अनुसार यदि वसंत सम्पात की गति 
५०.२६२ होती है तो हमारे वषं के अनुसार स्पष्ट मेष संक्रान्तिके विन्दसे वसंत 
सम्पात ५०.२६२ ¬1=ˆ“.२६१ ५८.६५३ विकला पच्छिम हो जाता है। 
अर्थात्‌ यदि सौः वषं का मान वह राजाय जो सूयं-सिद्धान्तका हतो भ्रतिवषं 
५८.६५२ वसंत संपात की गति मानने से शुद्धता होती है । इससे सिद्ध होतादहैकि 
मुजाल, भार्करराचायं, गणेश इत्यादि ने भयन की गति जो १ कलाया ६० विकला 
मानी है वह इस समय सत्य से केवल १.२३४७ विकला अधिक है । जिस समय मुंजाल 
ने प्रत्यक्ष वेध से अयन गति ५९.६००७ विकला निश्चय क्रिया था उस समय अशुद्धि 
तनिक सी ओौर रही होगी क्योकि ६ ८६£ विक्रमीय में शुढ अयन गति 


१, 88113 3701611021 45170078 ए. 187. 
भ%यह्‌ मेष संक्रान्ति के दिन सृयं की स्पष्ट दैनिक गति है मौर सूर्यसिद्धान्त के 
अनुसार निकाली गयी है । | . 
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ˆˆ.२८५२-०.००० २२२५८ (१६०७-८) 


== ५०“८.२४५३-.२०४३ 


== ५०.०४१ रही होगी । 
इसमे प्रकट है कि हमारे आचार्यो ने अपने स्वतंत्र ओर निराले ढंग से अयन 
की गति इतनी सूक्ष्म निकाली थी कि वह्‌ सत्य से केवल १.५६०८ विकला अधिक थी 
जो उस समय के स्थुल यंत्रों के विचार से बहुत ही सराहनीय दै। 
अव्र संक्षेपमें इस बात पर विचार किया जायगा कि अयन की गति लोलक 
की गति कौ तरह होती है जैषा कि सूथं-सिद्धान्त, सोम-सिद्धान्त, पराशर-सिदधान्त भौर 
= ॑ 





चित्र ५० 
महासिद्धान्त का मत है अथवा पूणं भ्रमणहोतादहै जैसा किं मुजाल या भास्कराचा्यं 
इत्यादि का मत है। 
सूयं -सिद्धान्त भादि ग्रन्थों मे यह नहीं लिखा मिलता कि भयन की गति लोलक 
की गति को तरह क्यों होती है । तरनेडष्ने भौर शायद इन्हीं के आधार पर 
विज्ञानानन्दय स्वामी ने इसको समक्षाने का प्रयत्न इस प्रकार किया हैः- 


१. 27600276 3 प1807४ 9 पात ^800000्, 1070609 1896. 
२. श्रो सृथं-सिद्धान्त बङ्खानुवाद तथा टीका, कलकत्ता १६०६ ई° 


२३८ सूर्यं -सिद्धान्त 


मानलोउव दश क्रान्तिवृत्त मौर क इसके ध्रव अर्थात्‌ कदम्ब का छेद्यक 
(7016010०) है । ध विषुवदुवृत्त का उत्तरी घ्रुव (06) ओर क ध द अयनान्त- 
वृत्त (80111181 ९0107} का छेक है । प फथधव उष मागं का छे्यक समको 
जिस मागं से उत्तरी ध्रव कदम्ब की परिक्रमा अयन चलन के कारण विलोम गतिसे 
कर रहाहै। दुदु क्रान्तिवृत्त के वह विन्दु हैँ जहां तक दक्षिणायन विन्दु द, अयन 
चलन के कारण परिलंबन करताहै इसलिएद सेदु याद्‌ २७० के अंतरपरदटै। 
सिद्धान्त के मतसेकध अर्थातु उत्तरी ध्रूवसे कदम्ब कीदूरी २४० है! दुभौरदू 
विन्दुभों से फ भौर ब विन्दुओं परस्पशंरेखाएेदुफ ओरद्‌बवखींचोजो एक दूसरे 
कोह विन्दु पर काटती हँ । जितनीदेरमेधवपफ वृत्त पर ध ३६० अंश चलता 
है उतनी देरमेद विन्दु दसेदूु तकजाता है, फिरदू सेद तक लोट करदु तक 
पहुचता है भौर दुसेद तक फिर भा जाता है । इसलिए जब तक ध्रव कदंवकी 
परिक्रमा करता है तब तक नक्षत्रचक्र ह विन्दु के दोनों ओर लोलक की तरह आंदोलन 
करता हुभा देख पडता है । 

परन्तु इरसे कुछ संतोष नहीं होता क्योकि प्राचीन लेखों से यह्‌ सिद्ध होता 
है कि वसंत संपात विन्दु अश्विनी के आरंभ स्थानसे २७ अंशे भी अगे रहाहै। 
शतपथ ^ ब्राह्मण मे लिखा है किं कत्तिकाएं ठीक पूवं दिशामें उदय होती ओर 
अन्य तारे पूवं दिशा से हटकर उदय होते हँ जिससे स्पष्ट हैकि उस्र समय 
कृतिकाएे ठीक विषुवदुवृत्त पर थीं । आजकल यह प्रयागमें कोई २७० उत्तर उदय 
होती ह । इससे यह गणना कीजासक्रतीहै कि जिस समय कत्तिक्राएं विषुवदूवृत्त 
पर थीं उस समय वसंत सम्पात विन्दु कहां था । कृत्तिका के योग तारा (०-थ्ण) 
का भोग-३६०४ भौर शर प्रत्यक्ष वेध से ४०२८ होता है। यदि क्रान्तिवृत्त ओौर 
विषुवदुवृत्त के बीच का कोण (परम अपक्रम) २४० मान लिया जाय तो यह्‌ सहज 
ही जाना जा सकता है कि शतपथ ब्राह्मण काल में कृत्तिका का भोग वसंत सम्पातसे 
क्या था । चिन्न ५१ मे व आजकल का वसंत सम्पात बिन्दु ओरपव पा विषुवद्‌ 
वृत्त है । ओर वा शतपथब्राह्मण काल का वसंत सम्पात विन्दु तथाच कवा विषुवद्‌ 


भ श = य जि च जि द = [1 


१. एकं द्वे त्रीणि चत्वारीति वा अन्यानि नक्षत्ताण्यथेता एव भूयिष्ठा यत्कृत्ति 
कास्तदूभ्रूमानमेवैतदुपैति तस्माल्छृत्तिकरा स्वादधीत ॥२॥ एता ह वै प्राच्यै दिशो 
न च्यवते सर्वाणि ह वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्यै दिशण्च्यवंते तस्प्राच्यामेवास्यैतदिश्या 
हितौ भवतस्तस्मात्‌ कृत्तिका स्वादधीत ॥ ३ ॥ शतपथ ब्राह्मण २. १.२. [भारतीय 
ज्योतिष णास्त्र पृष्ठ १२७ में उद्धूत] 

२. भारतीय ज्योतिष शाल्न पष्ठ ४५५ । 
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वृत्त है । क कृत्तिका तारापुज है जो विषुवदुवृत्त पर दिखलाया गया है । कृद कृत्ति- 
काका कदम्बाभिमूखशरदहै जो ४०२८ माना गयाहै।दवा कृत्तिकाका शतपथ 
ब्राह्मण काल का ऋणात्मक भोग है, अ अश्विनी का भादि विन्दु तथाम द कृत्तिका 
काभोगदहैजो ३६०६८ मानागया है।अव अयनांण हैजो १६८२ वि० के मेष 
संक्रान्तिके दिन २२०४१ के लगभगदहै। 
गोलीय समकोण त्िभुजकृवा दमे नेपियरके नियम के अनुसार, 
ज्या (द वा) =स्पशरेखा (कृ द) ><स्पशंरेखा (६००- <वा द) 
== स्पशं रेखा ४०२८ >< स्पर्शरेखा (६०० - २४०) 
==. ०७०५ >< २.२.४६० 
==. १५८३ 
.". दवा == ६०६. 
.*. कत्तिका का भोगांश शतपथब्राह्मण काल में वसंत सम्पात से ६०६“ पच्छिम 
या । 
“व वाव अअ द~{-द वा==२२०४१८--३६०६-}-६०६८ 
== ६७०५.६८ 


+ 
५ 
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२४० सूयं -सिद्धान्त 


इसलिए यह सिद्ध है किं वसंत सम्पात विन्दु शतपथब्राह्मण के समय जर्हांथा 
उससे इस समय ६७०५६ पच्छिम है । परन्तु सूर्यसिद्धान्त के अनुसार वसंत 
सम्पात विन्दुओों का महत्तम अंतर ५४० से अधिक नहीं होना चाहिये । इसलिए यह्‌ 
सिद्ध होता है करि सूयं-सिद्धान्त का यह मतदहै कि वसंत सम्पात्त विन्दु मध्यम स्थान 
से २७० पूवं गौर पच्छिम जाता है ठीक नहींहै। 


इस संबन्ध मे केई? महाशय कहते टँ कि कृत्तिका से कृत्तिका तारापुंज 
(1618068) को नहीं समन्षना चाहिये वरन्‌ वसंत सम्पात को समक्षना चाहिये जैसे 
आजकल युरोपीय विद्रान सायनमेष (51 एग! ° 7165) को समन्ते हैँ । 
एषा मानने से शतपथ ब्राह्मण काल उतना प्राचीन नहीं ठहरता जितना पूवोक्ति गणना 
से ठहरता है । पूर्वोक्त गणना से शतपथ ब्राह्मण का समय आज से कोई ४८६७ वषं 
पूवं अयवा विक्रम से २८८५ वषं पूवं सिद्ध होतादटैजो केई महाणय को असम्भव 
जान पडता है । परन्तु मेरी समञ्में केई महाशय रमम ह पूर्वोक्त अवतरणमें 
जहां कृत्तिका शब्द आया है वहां इसका प्रयोग बहुवचन में है जिससे प्रकटटि कि 
कृत्तिका का अथं कृत्तिका तारा पुज है जिसमे कोरी आंखसे ६ तारे देख पडते है। 
यदि इसका अथं वसंत सम्पात विदुहोता तो बहुवचन में प्रयोग क्दापिन होता। 
इसके सिवा यह विचार करने कीबातटहै कि जव कृत्तिका उसी नामके तारापुंज 
को न समञ्चकर वसंत सम्पात विदु को समज्ञाजायतो क्या इस विदु को देखकर पूवं 
दिशा का ज्ञान हो सकताहै? क्या आजकल सायनमेषको देखकर पूवं दिशाका 
ज्ञान हो सकता हँ अथवा अग्रहायन पंज के इत्वकर के प्रथम तारे (5 07108) से जो 
आजकल प्रायः विषुववृत्त पर है? इस विषय को बहुत न बढ़ाकर अव संक्षेपमें यह्‌ 
बतलाया जायगा कि आजकल के भौतिक ज्योतिष शास्त्र (ए1४568] 807०४) 
के अनुसार अयन चलन या वसंत सम्पात के पीछे खसकने का क्याकारण है, जिसे 
यह भी सिद्ध हो जायगा कि इसकापूणं भगणहोता हैन कि लोलक की तरह 
आंदोलन । 


प्रत्यक्ष वेध से क्या परिणाम निकलताहै? 


यदि किसी तारे के किसी समय के विषुवांश ओर क्रांति की तुलना उसी तारे 
के अन्य समय के विषु्वांश ओौरक्रन्तिसेको जाय तो देख पड़ता कि इनमें बहुत 





न्व त क = 


१. 11670178 9 ^7012€01081681 प 9 11612 6. 18. 
प्रत 5170100 0४ 0. २२. 1८9४6 7. 23-24. 
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अन्तर होता जाता है । उदाहरण के लि९्‌ ध्रुवतारे" (01975) के विषुवांश? ओर 
क्रान्ति यही हं :- 

विपुवांश १४०५ भि० २३ से° 
क्रान्ति ८८० ३०.४६ 


१६०० ई० को विपुवांश १ घंटा २३ भिनट ° सेकंड 
पहली जनवरी को क्रान्ति -[- ८८० ४६८ ५३. 


यह्‌ कहा जा सक्तादै कि विपुवांश ओर क्रति के परिवतंन का कारण यह 
दै क्रि तारा स्वयं चलता है । दसरा अनुमान यह हो सकता कफरि विषुवांश भौर 
क्रान्ति जिन श्ुजयुग्मों (2५९8 ° 60070102{65) से निश्चय क्रिये जाते है उन्हीं में 
परिवतंन होता होगा । 

५० वपं में ्रूवतारे कौ क्रांति {६ ४“ अधिक हई जिससे स्पष्ट होता है 
कि ध्रुवतारेसेघ्र्‌व का अन्तर प्रायः १६८ प्रत्तिवषंकमदहो रहा दहै अर्थातयातो 
घ्रुवतारा ध्रुव की ओरजार्हादहैयाध्रुव ध्रुव-तारे कीओरजा रहादै। जव 
अन्यतारोसे घ्रुवतारा कै अन्तरों की तुलना षी जाती दहै तो देख पड़ताहै कि इनमें 
परस्पर इतनी भिन्नता नहींहोरहीदै जितनी न्रुव ओौरध्रूवतारे में हो रहीदहै। 
घ्रुवतारे में-जो स्वयं गति (एषण णाग) है वह्‌ इतनी सूक्ष्म टै कि इसमे 

^“ प्रति वषं का अंतर नहीं पड़ सक्ता । यह्‌ भी देखा गया हैक्ि ५० वर्षमे 
न्रूुव से भन्यतारोक्ता भी अन्तर बहुत कम पड़ गयाहै परन्तु उनका परस्पर अंतर 
प्रायः जैषेकातेसादहीरै। इन सव त्रातो से यही परिणाम निकलता है किश्चव 
जर ध्रवतारे के वीच का अन्तर ध्र वतारे की गत्तिके कारण नहींकम होरहादहै 
वरन आकाशीय ध्रव की गति के कारणक्महो रहारहै। 

यदि ध्रव अपना स्थान सदैव वदलता रहता हैतो यह्‌ भी भावश्यक दैक 
विषुवद्‌वृत्तभीजोध्रुव से सदैव ६० अंश दूर रहता है अपना स्थान निरन्तर बदला 
करे । पर विपुवद्‌वृत्त के चलते रहने पर भी क्रान्तिवत्त से उसका जो मध्यम ज्ुकाव 
है वह सदैव प्रायः एक सा रहतादै। यहु ञ्ुकाव मध्यम मानसे केवल कुछ कलाएं 
इधर उधर आन्दोलन करता है! सूयंकीपरम क्रान्ति १८५० ई० मे जितनी थी 
प्रायः उतनी ही १६०० ई०्मे थी इसलिए विषुवद्वत्त गौर क्रान्ति वृत्त के वीच 


१८५० ई० की पहली जनवरी को 


१. 82118" 30161081 4570000४ 20. 17 1. साधारणतः लोग समञ्चते 
दै किध्रूवतारा एक ही जगह्‌ देख पडता है ओर इसी की परिक्रमा अन्य तारे करते 
ह परन्तु यह ठीक नहीं है । ध्रू-वताा भी आकाशीयघ्र्‌व कौ जो मदुश्य है परिक्रमा 
करता है ओर उसके बहत पास है इसलिए कुछ भेद नहीं जान पडता । | 

२. देखो चित्र ४० ओौर इसका वणेन । 

१६ 
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का कोण प्रायः स्थिर रहता है । इससे यह सिद्ध होत। है कि विपुवद्‌वृत्त इस प्रकार 
चलता है किं यह्‌ क्रान्तिवृत्त को सदैव समान कोण पर काटतादहै भौर विषुव सम्पात 
विन्दु (वस्त या शरद सम्पात विन्दु) पृथ्वीकी गति की विलोम दिशा में भ्रमण कर 
रहा है । इससे यह सिद्ध होता दहै कि कदम्ब (क्रान्तिवृत्तीय श्रव) स्थिर दहै गौर 
ञाकाशीय घ्र.व (विषुबदुवृत्तीय घ्र्‌.व) उसके चारों ओर सदैव समान दूरी पर रहता 
इभा परिक्रमा कर रहा है । इसी गत्तिक्ो विषुव सम्पात विन्दु का चलन {76668- 
8102 0 €वृणं००४९७)} या अयन चलन कहते हैँ । यह गति विशेषकर सूर्यं ओर 

चन्द्रमा के आक्रषण के कारण होती है इसलिए इसको चाद्र-सौर भयन चलन 
(1प०1-50187 76665510) कहते ह । 


चांद्र-सौर अयन चलन का कारण 


ऊपर सिद्धहोचुका दै किं जिस अक्ष पर पृथ्वी \४ षघंटेमें एकवार धूम 
जाती है उसकी दिशामें जो परिवर्तेन होता टै उसीसे विपुव सम्पात विन्दु चल रहादहै। 
पृथ्वी की अक्ष की दिशामे जो विचलन हो रहा है उसका कारण यहु कि पृथ्वी 
पणं गोल नहीं है वरन्‌ ध्रुवों पर कुष्ठ चपटी भौर चिषुवत्‌ रेखा पर दु उभी 
हई है इसलिए सूयं ओर चन्द्रमा का लब्धं (ग€ऽप]{81\) भाकषंण इसके केन्द्र से होकर 
नहीं जाता दहै। चित्र भ५२रमेसकोसूयं, ककोपृथ्वीकाकेन्द्रध धाकोपृथ्वीका 
अक्ष जो आकाश तक बढा दियागयारै,ववाको विषुवत रेखा, अ को वह्‌ विन्दु 
जहां सूयं का आकषण काम कर रहारहैतथाअओआको सू्यंके आकर्पंणकी दिशा 
समज्ञो । यदि पृथ्वी पूणं गोल होतीतो अ ओौर कं एकह विन्दु पर होति जिपसेववा 
विषुवत्‌ रेखा का तल सूयं की भोर न ज्ुकता । चित्र से यह्‌ भी प्रकट हिरि निरक्षदेशीय 
मेबला का आधाभागनजोवाकी ओर दहै सूयकेनिकटदहै ओर दूसरा आधा भागजो 
वकीभोरदहैसूयंसे दूर दहै । इसलिए सूयंका भाकर्षणवभागकी ओर कम होगा 
जिसका परिणाम यह्‌ होता है निरक्षदेशीय तल सूर्यं की ओर कुछ ज्लृक.जाता है जिससे 
पृथ्वी काअक्ष धधा कुछ डगमगा जाता है । इससे यहु भी जान पड़ताहै कि 
विषुवद्रत्त का तल स्ुकते-क्षुकते क्रान्तिवृत्त के तल से जिस पर सूयं रहता है अंतमेमिल 
जापगा भौर पृथ्वीका अक्ष क्रान्तिवृत्त से समकोण बनाने लगेगातथा ध्रव ओर कदम्ब 
एक हो जायंगे । परन्तु ` बात एेसी नहीं है । क्योकि पृथ्वी बहुत तीत्र गति से अपने 
अक्ष पर धूम रही है जिससे विषुवद्रत्त भौर क्रान्तिवृत्त के तलो के बीचका कोण 
सदैव प्रायः एक सा वना रहेगा भौर ध्रुव कदम्ब के चारों ओर एक वृत्त पर 
परिक्रमा करता रहेगा 1. 

ठीक पेसीदही बात लटह या फिरकीके धूमनेमेभी होती है। जिस समय 
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ग 





लद. तीव्र गति से घूमता रहता है उस समय उसका भक्ष उसके भार या गुरुत्व के 
प्रभाव से लम्ब-रेखा से कुछ क्षुका अवश्य रहता है परन्तु गति की तीत्रता के कारण वह 
पृथ्वी के धरातल से मिल नहीं जाता । हां, जिस समय गति बहुत मंद हो जाती हैउसी 
समय लटृटू पृथ्वी पर लग जातादहै। चित्र ५३ मेअ लटटू का गुरुत्व केन्द्र (6४६ 
07 878४119) है जिस पर लदृहू का गुरुत्व अथवा पृथ्वी का गुरुत्वाक्षण अ गुरेखाकी 
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॥. (८ (८ (> 


य 
चित्र ५३ 


सीधमें काम कररहादहै, धधा लटृटूके अक्षकी रेवा टै जिसका एक सिरा ध भूतल 
पर लगा हआ धुम रहाटहै ओर दूसरासिरा धाध क लम्ब रेखासे कुछ हटा हभ 
दसी की परिक्रमा कर रहा टै। जव तक लटटूुकी गति तीव्र रहती दहै तव तक्र यह्‌ 
इसी भाति भूतल की ओर प्रायः एकसाञ्ुका हमा कध लम्ब की परिक्रमा करता 
रहता है । कधरेखा के चारोंभोर एकं परिक्रमा जितने समयमे होती है उतने 
समय मे लदटृटुध धा अक्ष पर नहीं मालूम कितनी बार धूम जाता ह । इसी प्रकार 
पृथ्वी अपने अक्ष पर २४घदेमें एक बार घूमती हुई क्रान्तिवृत्तीय अक्ष की, 
जिसकी तुलना ध क लम्ब रेवासे हो सकती है, कोई २५००० वर्षं में एक परिक्रमा 
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कृरलेतीदटै जिसके कारण वसंत-सम्पात प्रति सायन, वषं ५०३ विकला के लगभग 
विल्लोम दिशा मे खसक्ता जाता है । चित्र ५२ ओर ५३ मे समानता दिखाने के लिए 
करई अक्षर एकमे चित्र.५२में पृथ्वी लटृटू की तरह है, अ इसका सौराकषंण केन्द्र 
है, धधा लदट्टुका भक्ष है भौरयदि कसेस मके समानान्तर रेखा खींची जाय 
तो यह्‌ कके समान होगी । 

जो कुछ सूर्यं के सम्बन्धमें कहा गयाहै वही चंद्रमा केलिएभीलागर होता 
है । चंद्रमाका प्रभाव सूयं के प्रभावके दूनेसे कुछ अधिक होता है क्योकि चन्द्रमा 
पृथ्वी के बहुत पास है। 

सूयं ओर चंद्रमामेंसे प्रत्येकका प्राव उस समय सवसे अधिक होतादहै जिस 
समय इनकी उत्तरया दक्षिण क्रांति सबसे अधिक होती है । जिस समय यह विषु- 
वद्रुत्त पर होते हैँ उस्र समय इनक्रा प्रभाव शुन्य होता है। परन्तु ग्रहों का उलटा प्रभाव 
भी व्रंत संपात की गति पर पड़्ताटहै । ग्रह॒ सम्बन्धौ विचलन का परिभाण प्रति वषं 
०११ विकला पूवंकी ओरहोता है! ग्रहों के कारण वसंत सम्पात में ही विचलनं 
नहीं होता वरन्‌ पृथ्वीकी कक्षा भी विचलित होती है जिससे क्रान्तिवृत्त का तल 
डगमगा जाता है तवा क्रान्तिवृत्त गौर विषुवद्रत्त के बीच का कोण-(परम अपक्रम) 
प्रतिवपं आधा विकलाके लगभग कम होताजा रहा है। परन्तु यह कभी एक सीमाके 
भीतर ही, अर्थात्‌ मध्यम स्थान से १५ अंश कम या अधिक होती है। 

अभी तक बतलाया गयादहैक्िसौर चान्द्र अयन चलन के कारण भाकाशीय 
ध्रव कदम्ब को परिक्रमा एक वृत्त पर करर रहा है । परन्तु यह कुष्ठ स्थूल है । इसका 
कारण यह दहै कि चन्द्रमा सदैव क्रान्तिवृत्त पर नहीं रहता वरनु इससे ५ अंशके 


लगभग उत्तर या दक्खन हो जाता है तथा इसका पात (राहु) प्रायः १६ वषंमें एक 


वसंत सम्पात विन्दु से चल कर जितने समय में सूर्यं फिर वसंत सम्पात विन्दु 
पर भा जाताहै उतने समय को सायन वषं (11070681 न्धा) कहते रहै । यह 
३६५.२४२२१६ मध्यम सावन दिन के समान होता दहे। 

क्रान्तिवृत्त के एक बिन्दु से चल कर जितने समय में सूयं फिर उसी विन्दु पर 
आ जाता है उसे नाक्षत्र सौर वषं (81967681 $687}) कहते है । यह ३६५.२५६३७४ 
मध्यम सावन दिन के समान होता है। यही रवि या पृथ्वीका शुद्ध भगणकाल भो 
कहलाता है । (देखो मध्यमाधिकार पृष्ठ २०) 

सूयं-सिद्धान्त के अनुसार रवि का जो भगणकाल है वही (३९५.२५८७५६ 
मध्यम सावन दिन) । सौर वषं हमारे यहां माना जाता है (देखो मध्याधिकार 
पृष्ठ २०) 
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परिक्रमा कर लेता है। अप्रन चलन के कारण जिषप्रकार आकाशीय घर्‌ व क्रान्तिवृत्तीय 
ध्र. की परिक्रमा २३०२७ व्पासाद्धं के वृत्त पर-करताहै उसी प्रकार राहुकी 
विलोम गति के कारण चन्दक्क्षा का ध्व भी क्रान्तिवृत्तीय ध्रुव की परिक्रमा ५० 
ग्यासाद्धं के वृत्त पर करता है गौर इस चन्द्रकक्षा केश्चव की परिक्रमा आकाशीय 
घ्‌.व भयन चलन के उस भागके कारण करताहै जो चन्द्रमा के प्रभावसे होताहै। 


इन दोनों कारणों से आकाशीय ध्रुव कभी मध्यम स्थान से बु आगे रहता 
है भौर कभी पीछे तया कदम्ब्र से इसकी दूरी कभी कुछ कम हो जातीहै ओर कभी 
कछ अधिक । इसलिए माकाशीय घ्व का यथां मागं तरंगाकार होता है। इस 
परिवतंन का चक्र प्रायः १६ वषं का 
होतादहै जितने में राहु का एक चक्र 
होता दै । चन्द्रमाके कारण आकाशीय 
घ्रूवकैस्थान मे जो यह्‌ तनिकसा 
परिवतंन होता है उसे अक्षविचलन 
(पप्॑श्70ण) कहते है । 

अक्षविचलन का परिणाम यह्‌ 
होता है कि वसंत सम्पात विन्दु अपने 
मध्य स्थानसे जो सौर चान्द्र, भौर ग्रह 
संबधी अयन चलन से निश्चय किया 
जातादहै कभी आगे रहताटहै भौर कभी 
पीछे । इसके कारण क्रान्तिवृत्त भौर 
विषुवदुवृत्त के बीच का क्षकाव 
(परमापक्रम) भी अपने मध्यम मनसे 
कभी कुछ कम मौर कभी कुछ अधिक 
होता है । 

अक्षविचलन का आविष्कार 
ब्ेडली नामक ज्योतिषी ने १७८४ विक्र. 
भीय से १७६८ विक्रमीय की (१७२७- 
१७४१ ईस्वी) अवधि में, अजगरके ग, 
तारे (/.1274600)8) के निरंतर वेध से 
किया था। अक्षविचलन का स्पष्ट ज्ञान 
चित्र ५४सेहोतादहै। 
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मानलो धिधी एक छोटा वृत्त है जिप्ति सध्प्मध्रूव कदम्ब की परिक्रमा 
करता दुभा वना रहादहै। धिको केन्द्र मानकर एर दीर्घवृत्त खींचो जिसका दीं 
अक्ष कदस्व कौोसीधमेंहौ ओर १८८.५ बवड़ाहो ओर लघु अक्ष उसी छोटे वृत्त पर 
१३..३ बड़। हौ । योज्यो मध्यम ध्रुव धि छोटे वृत्त पर दीघं वृत्तको अपने साथ 
लेता हृजा समान यति से विलोम दिशा मे चलता है त्यो-त्यों यथां ध्रूव ध दीं वृत्त 
की परिधि पर ६८६८ दिन में (राहु के भगण-काल में) एक परिक्रमा करता जाताहै। 


धिक कदञ्त्रमे ध्रुव फा मध्यम अंतर गौर धकं स्पष्ट अंतर है। जिस समय 
ध दीघं अक्ष पर्‌ रहता टै उस समय वसंत सम्पात विन्दु के मध्यम ओौर स्पष्ट स्थान 
एक होते ईं अन्यथा वसंत सम्द्रात चिन्दुका स्पष्ट स्थान मध्यम स्थानसे कुछ आगे 
या पौछठेहोतादहै। इदी प्रकार जवर ध लघु अक्ष पर रहता है तव कदम्ब सेध्ूवके 
मध्यम कौर षष्ट अन्तर अथवा मध्यम ओर स्पष्ट क्षुकाव (क्रान्तिवृत्त ओौर 
विपुवदुत्त के बीच का कोण) एक होता है अन्यथा कुछ कम या अधिक । 


अयन चलन ओौर परमाप क्रम की तापिक गति स्थिर नहीं होती वरन्‌ इनमें 
कुछ सुक्ष्म परिवतंन होता रहता है । एक सायन वषं मे इनके जो मान होते है वह्‌ 
नीचे लिव सूत्रों सेजो भौतिक ज्योतिविज्ञान तथा उच्च गणितके आधार पर 
स्थापित कयि गये ह प्रकट होते :- 
१६०० ईस्वी से व॑ वषं उपरान्त, 
सायन वापिकं मध्यम अयन चलन (वसंत संपात चलन) 
` == ५००.२५.४ + ०^.०००२२२५ व* (१) 
तथा विषुवदुवृत्त ओर क्रान्तिवृत्त के बीचक्रा कोण (यदि अन्य छोटे पदों 
को छोड दिया जाय) 
== २३०२७०८.२६ ~ ०ˆ.४६८ व* (२) 
यक्ष विचलन के कारण वसंत सम्पात विन्दु के मध्यम स्थानमेंजो संस्कार 
करना पड़ता है उसका सूत्र यह है -- 
-- १७.२३५ ज्या (सायन राहु) ~ १८.२७ ज्या (२ सायन सू्यं)* (३) 
तथा क्रान्ति वृत्त ओौर विषुवदुवृत्त के बीचके कोणके मध्यम मान भेजो 
संस्कार करना पडता है उसका सूत्र यह्‌ है- 
+- ६०.२१ कोटिज्या (सायन राहु) + ०८.५५ कोटिज्या (२ सायन सूयं)¶ 


'(४) 


्‌ * 1२. 9. 8815 अाल68 ^50000४ 2. 177, 186-187 । 








# 


माज => = 


२४८ सूयं-सिद्धानत 


इष्ट कालमें राहु काजो सायन भोगांश होता दै अर्थात्‌ विषुव सम्पात विन्दु 
से क्रान्तिवृत्त पर राहु जितना दूर होता वही सायन राहु तथा सूयं का जोःसायन 
भोगांश होता है वह सायन सूयं कहा गया है । 

इस अयन चलन के कारण वसंत संपात विदुस प्रत्येक तारे का अंतर सदैव 
बद्‌ रहा है जिसमे तारे का सायन भोगांश वदता जाताटै। यदिवपंके आरभका 
तारे काभोगांश दिया हुभहो तो किसी अन्य समय का भोगांण इस सूत्रः से जाना 
जाता है-- 

ता==त-+-५०८.२६व - १७८.२३५ ज्या (सायन राहू) - १८.२७ ज्या 

(२ सायन सूये) (५) 

जहां 


तच््वषंके आरभमें तारे का मध्यम सायन भोगांश, 

व वषं के आरंभ से इष्ट काल का अन्तर ( वषं के दशमलव भिन्नमें) 

इस सूत्र के दाहिने पक्ष का दूसरा पद ५०.८.२६व मख्य हि क्योकि व 
जितना ही बड़ा होता जायगा उतना ही अधिक तारेका भोगांश होगा । 

तीसरे पदमे सायन राहु आयादहै जो यदि शून्य या१८०० होतोज्या 
सायन राह शुन्य होगा । इस समय तीसरा पद बिल्कुल लुप्त हो जायगा, अर्थात्‌ जव 
सायन राहु का भोगांण शून्यया १८०८ हो तो तीसरा पद उड़ जायगा | भौर जब 
सायन राह ६०० होगा तो तीसरे पद का मान - १७.२३५ तथा जव सायन राहु 
२७०० होगा तब तीसरे पद का मान +-१७०.२३५ होगा । इसके कारण राहु के 
एक भ्रमण काल मे वसंत सम्पात विन्दु का स्पष्ट स्थान ई वषं के लगभग मध्यम 
स्थान से पूवं ओर ६ वषं के लगभग मध्यम स्थान से पच्छिम रहता है। 

सूयं के कारण भी जो तनिक सा अक्ष विच्रलन होता है वह चौथे पदसे 
सूचित किया गथा है। इतका चक्र ६ महीनेमे बदलता है क्योंकि जिस समय सूर्यं 
का सायन भोगांश शून्य, ६००, १८००, २७०० ओर ३६०० होगा उस समय चौथे 
पद का मान शून्य होगा भौर जित समयसूयंका भोगांश ४५०, १३५०, २२५८, 
३१५० होगा उस समय इसके मान क्रमानुसार--१८.२७, +- १८.२७, - १.०.२७ 
गौर -{- १८.२७ होगे । । 

इसी भ्रक।र परमापक्रममे भी अक्ष विचलन के कारण परिवतंन होता रहता 
है । अब इन सूत्रों से भयनांश जानने की रीति का उदाहरण दिया जाता है :- 


= क कः = च का 








† इस सूत्र का निश्चय ज्योतिषियों के एक सम्मेलन मे जोपेरिस में हुमा 
था सनु.१८४६ ई० के मई मास मे किया गया था (देवो ए. 8. 2384115 $लाा681 
4817010 00. 186.) । 
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समीकरण (१) मे वसंत सम्पात की वािक गति का सूत्र दिय हुआ है। 

परन्तु यह वषं सायन दहै ओौर हमारा वषं जो सूर्यं-सिद्धान्त के अनुसार माना 
जाता दै इस्येव्डा ह । इसलिये पहले त्रैराशिक से यह जानना चाहिये कि हमारे एक 
वषं में जयन की गति क्या होती है अर्थात्‌ जव ३६५.२४२२१६ दिन में अयन गति 
५०००५.२५६४-{- ०/८.०००२२२५ व होती है तव ३६५.२५०७५६५ दिनम क्या 
होगी । सरल करने पर १६०. ई० की जनवरी के आरम्भ काल में सूत्र का रूप यह्‌ 
होता टै। 

ˆˆ.६५८९७६ + .०००२२२५१ व* (६) 

शौर १६२२ ई० की जनवरी के आरम्प्र काल मं वापिक अयन गतिका 
सूत्र उपयुक्त सूत्र में “व की जगह २२ रखकर सरल करने से यह आता है- 

५०००.२६३५७१ +-.० ००२२२५१ वां (७) 

जनवरी के आरम्पसे मेष संक्रान्ति काल तक प्रायः १०२ दिन या .२७६३. 
वपं होते है इसलिए यदि सूत्र (७) मेव की जगह .२७६३ र करसरल किया 
जाय तो १६७६ विण की मेष संक्रान्ति काल में अयन की वार्षिक गति 

^२६३६३३ +.०००.२२५१ व (ल) 

होगी जबक्रिव का मान हमारे सिद्धान्तीय वषं के अनुसार लिया जाय । 
इस सूत्रसे यह वात जानी जाती है कि वसंत सम्पात विन्दु प्रति वषं (हमारे सिद्धान्त 
के अनुसार) क्रान्तिवृत्त के किसी बिन्दु से कितना पीछठेहट जातादहै। परन्तु हमारा 
सिदधान्तीय वषं शुद्ध नाक्षत्र सौर वपं से .००२३८२०६७ दिन बड़ा है†† इसलिये इतने 
सम्य में हमारे मेष संक्रान्ति का विन्दु प्रति वषं कुछ आगे बढ़ जाता है। इसका 
परिमाण जानने के लिए मेष संक्रान्ति कालमें सूयं की जो स्पष्ट दैनिक गति होती है 
उक्ष उपयु क्त अन्तर को गुणा करना चाहिये । 


* यदि शुद्ध नाक्षत्र वषं लियाजाय जो ३६५-२५६३७४४ दिन काहोता 
है तो एक शुद्ध नाक्षत्र सौर वषं मे अयन गति ५०..२५८३५१-[-.०००२२२५१ 
व होती है। 

† शुद्ध नाक्षत्र सौर वषं के अनुसार १६२२ की जनवरी के आरम्भ में वाषिक्‌ 
अयन गति 

५००.२६३२४६ {-०^८.०००२२२५१ व ओौर १६२२ की मेष संक्रान्ति 
जो १६७६ विक्रमी को मेष संक्रान्ति है इसका रूप 

४५००.२६३३०८-1- ०८.०००२२२५१ व होगा । 

†1† ३६१५.२५०८७५६४०८४ मे से ३६५.२५६३७४४१७ घटाने पर यह आता है । 


२५० सु्यं-सिद्धान्त 


१६२२ ई० ॐ नाटिकल अलमनक्र' से मेष संक्रान्ति काल के आगे ओर पीठे 
के सूये के भोगांशो का अन्तर ५८.४६८.२ होता दै । इसलिए इस दिन सूर्यं की 
स्पष्ट दैनिकः यति ५८४६८.२ होती है । इसको उपयुक्त अन्तर से गुणा करने पर 
८८.३६६६ सूयं की गति होती है । इसलिए यह सम्षना चाहिये कि हमारे वषंके 
कुछ बड़ा होने के कारण अय्नांश में प्रति वषं ८५.३४६४६६ की वृद्धि होती है । इसको 
सुत्र (८) मे सम्मिलित करने से संक्रान्ति काल में वार्षिक अयन यत्ति का सूत्र यह 
होगा- 

५०००.२६३६३३ {०००२९२५१ व {-८^८.: ६४६६ 
अथवा ५८८०.६६३२३३-|-.०००२२२५१ व (४) 

यदि यह्‌ जानना होकिि शव वषंमें अयनांश्ञ की वृद्धिक्या होगी तो यह्‌ 
सूत्र काम मे लाना होगा- | 


व (व 
५८०८.६६३२३३ व -[-.०००२२२५१ { 5“ 1 


मथवा ५८।.६६३२३२३ व -+-.०००१११२५५ व ¬-.०००१११२५५ व > 
या ५८.६६३३४४२५५ व +-.०००१११२५५ व 
या संक्षेप मे ५८.६६३२३४४ व -[-.०००१११२५५ वर (१०) 
इससे अयनांश की जो वृद्धि आवे उसमे अक्ष विचलन का संस्कार सूत्र (३) 
के अनुसार करना चाहिए । 


अब यहु देखना है कि १६७६ वि० कि मेष संक्रान्ति काल में अयनांश कितना 
था । इसके लिए केवल यह जानना पर्याप्त है किमेष संक्रान्ति काल में सूयं का वेध- 
सिद्ध सायन भोगांश क्याहै जिसफे जानने का आअदेण अगले ११बें तथा १७-१८ 
ष्लोको मे है। 

इसी अध्याय में आगे यह बतलाया जायगा कि शंकु की छाया नापक्रर 
सूयं का सायन भोग कैसे जानाजा सक्ताहै ओर उससे अयनांश कैसे जनाजा 
सकता है । माजक्ल यह काम दूरदशंक् यंत्रं से बहुत सूृक्ष्मतापूवेक हो सक्ता 


[ए क 7 शा गी 


1 सूत्र (४) के दूसरे पदमे जो व है उसकी जगह क्रमानुसार १, २, ३**"व 





तक उद्थापन करके घव को जोड़ने से ०००२२२५१ ८ { व स १) ग 


आता दहै। यह श्रेढी व्यवहार (^पपीपारनाीत्णा एाएक्षाल्शणा) की संब्याओं के 
जोडने की तरह है । 
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दै । जिय समय मेष संक्रान्ति होती है उसी समय का सूयं का सायन भोग 
जान लिया जाय तौ यही अयनांश होता है । परन्तु दूरदशंक यंत्रं फे अभाव में 
यही बात नाविक्त पंचांग (कपिकणल्णा गणका) से भी जानी जा सकती है। 
इसलिए इसी से १६७६ विक्रमीय अववा १६२२ ई की मेष संक्रान्ति कालका 
सूयं का सायन भोग निकाला जता है। १६७६ अिक्रमीय कौ मेष संक्रान्ति सूयं 
सिद्धान्त के अनुसार १३ अप्रेल गुरुवार को उज्जैन कै मध्यम ६ बजे प्रातःकाल 
के उपरांत १८ घड़ी ४७ पल १२ विपल पर हुई । कशी उज्जैन से ७२ पल ५० 
विपल पूर्वं है । इसलिए काणी में मेष संक्रान्ति मध्यम ६ वरजेके उपरांत २० घड़ी 
० पल ओर २ विपल पर्‌ होगी । परन्तु काशी ग्रीरविच से ८३०३०४५ अववा १३ 
घड़ी ५० पल ३१ विपल पूवंहै1 इसलिए जिस समय काशीमे मेष संक्रान्ति हुई उस 
समय ग्रीनविचमें मध्यम ६ वजे के उपरांत ६ घड़ी £ पल ३१ विपल रहा होगा । 
इस वषं १२ अप्रेल के मध्यम मध्या कालमें सूयं का भोगांश 
२१०४७३१५.५ 
शोर "पदेः क 1 । ति ध त 
अंतर १५८.४६/.२ 
इसलिए ६० घड़ी में सूयं ठी स्पष्ट गति ५८7४६. .२ हुई । 


१३ अप्रेल को ग्रीनविच का मध्याह्ल काल मध्यम ६ बजे से ६ घंटे अथवा 
१५ घड़ी उपरांत हुआ ओर मेष संक्रान्ति मध्यम ६ बजे से ६ घड़ी ६ पल ३१ विषल 
परहीहो गयी इसलिए संक्रान्ति काल से १५ घड़ो-ई घड़ी & पल ३१ विपल-क 
घड़ी ५० पल २६ विपल पश्चात्‌ १६३ अबघ्रल का मध्याह्व भा जिस समय सूयंका 
भोगांश २२०४६.१७.७ था । इसपे प्रकट है कि संक्रान्ति कालम सू्ंका भोगांश 
इससे कम होगा । परन्तु सूयं की स्पष्ट गति ५०४६.०.२ है इसलिए ८ घड़ी ५० पल 
२६ विपल मे सूयं 

५८४६.०.२ >८ ८ घड़ी ५० पल २६. विपल 


६० घडो 
अथवा ८ˆ३६८.६०६ चला होगा । 


8 ष 1 1 [2 १ क कक = कक = आः = काम 
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† काशी का देशान्तर ( ग्रीनविच से ) ८२३०३४५ पूवं ओौर उज्जैन का 
७१५०४६६ पूवं है । इन दोनों का अंतर ७०१६८५८“ हुआ जो ७२ पल ५० 
विपल के समान होता है । इसलिए यही उज्जैन से काशी का देशान्तर हुञा । 

* कपिवणा1५४1 81708026 97 1922 79. 46. 
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इसलिए १६७६ वि की मेष संक्रान्ति काल में सूयं का अयर्नांण 
== २२० ६८१७८.७ - ८^३६८.६ 
== २२०३ ०३८५.१ ` 
वस इसी में सूत्र (१०) के अनुसार जो कुष्ठ वृद्धि आवे उसको जोड़ देने से 
किसी अन्य मेष संक्रान्ति काल का मध्यम अयनांश प्राप्त होगा । यदि अश्न विचलन का 
संस्कार सूत्र (३) कौ सहायता से कर दिया जाय तो संक्रान्तिकाल का स्पष्ट अयनांश 
प्राप्त हो जायगा । यदि संक्रान्ति काल के सिवा किसी अन्य समय का अयनांश 
जानना हो तो संक्रान्ति से जितने दिन बीते हों उत्तने दिन की अयन ग्रति (जव कि 
एक वषं मे ५८.६६ के लगभग अयन की गति होती है) मेष संक्रान्ति के मध्यम 
अयनांश में जोड़कर अक्षविचलन का संस्कार करदेतो उस समय का स्पष्ट अयनांश 
ज्ञात हो जायगा । 
उदाह्रण-काशी में १६८२ वि° की कात्तिक शुक्ल ८ रविवार का अयर्नांश 
क्या होगा? 
१४७६ से १६८२ तक ॒ तीन वषं होते हँ इसलिए तीन वपम अयनांण कौ 
वृद्धि जानने के लिए सूत्र (१०) में “व' की जगह ३-लिखकर सरल करो, 
५८.६६३३४४ >< ३+-*०००१११२५५>८३२ 
=-= १७५५. ६० ०२३२-1 ०८.०० १००१२६५ 
== १७५.०.४६६१ 
== २.५५०.६४६ 
इसको २२०३.३८५.१ मे जोड़ा तो -२२०४०८३४८.०६ मेप संक्रान्ति 
काल का मध्यम भयनांशण हुमा । 
१६०८२ वि० को मेष संक्रान्ति वैशाख कृष्ण ५ सोमवार को काशी के मध्यम 
६ बजे के उपरांत ६ घडी ३४ पल ३६ व्रिपल पर लगी । वैशाल कृष्ण ५ पे कात्तिक 
णुक्ल ८ तक १६५ सावन दिन होतेह जो ५३३४६ सौर वषं के समान हश । इतने 
समय में ५८८.६६ प्रति वषं के हिसाब से मध्यम अयनांण ५८.६६ >८.५३३९ == 
३१.८.३२ गौर वदेगा । इसलिए कार्तिक शुक्ल ८ को मध्यम अयनांश २२००१ 
५८.४१ होगा । (: 
अक्ष विचलन संस्कार के लिए कात्तिक शुक्ल ८ के दिन सायन राहु भौर 
सायन सूयं का भोगांश जानना आवश्यक है। इस दिन प्रातः काल राहु का निरयन 


* अधिक शुद्ध जानना होतो सूत्र (६) से उस वषं की अयन गति निर्चय 
करना चाहिए । 
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भोगांश ३रा७०१ ३०८“ है । सायन भोगांश जानने के लिए २२०४१५“ जोड़ दो 
तो हमा ३२२६०५४८ १३ अथवा स्शूल रूप से ३रा२६०५४“ या ११६०५४८ । 
यही राहु का सायन भोगांश हया । 
इसी तरह सूयं का सायन भोगांश जानना चाषहिए । कात्तिक शुक्ल < की 
मध्यरा्निकोसूरयंका निरयन भोगांश १८६०८०१०“ होगा इसलिए प्रातः काल ६ 
बजे इसका निरयन भोगांश १८८०२३८ स्थुल रूप से होगा । इसमे २२०४१८५५ 
जोड़ देने पर इसका सायन भोगांश २११०४“ स्थूल खूप से हआ । इसलिए इस दिन 
सूत्र (३) के अनुसार अक्षविचलन संस्कार 
== - १७८.२३५ ज्या ११६०५४- १८.२७ ज्या २५८ २११०४८ 
== - १५.२३५ ज्या ६००६“ - १८.२७ ज्वा (३६००६२०८) 
== ~ १७५.२३५ ०८ .८६६६ - १५.२७ ><.८८४१ 
== - १४८.६४ - १५.१२ 
== - १६८.०६ | 
इसको मध्यम अयनांश २२०४१.५...५१ में जोडातो कातिक शुक्ल 
८ के प्रातःकाल स्पष्ट अयनांण हुजा २२०४०८४९..३५ । 
केतकर जी ने अपने ज्योतिगंणितमें अयनांशण जानने की जोसारिणी दीदहै 
उससे उपयु क्तं अयनांश ६“ या ७“ कम आता है। इसका पहला कारण यहुदहैकि 
केतकरजी ने मेष संक्रान्ति का आरम्भ उस समय मानाहै जिस समय चित्रा नामक 
तारा सूयं से १८०० पर रहता है जब फ आजकल सू्यं-सिद्धान्त के अनुसार मेष 
संक्रमण कोई ७ घड़ी पहले ही हो जाताहै। दूसरा कारण यहदहैकिकेतकर जीने 
शुद्ध नाक्षत्र वषे का प्रयोग कियादहै गौर इस भाष्यमे सूयं-सिद्धान्त के अनुक्नार वषं 
मानकर गणना की गयी है। 
वेध करके अयनांण की परीक्षा करना 
स्फुटटक्तुल्यतां गच्छेदयने विषुवद्वये । 
प्राक्चक्रं चलितं हीने छाया्कत्किरणागते ।॥११॥ 
अन्तरांशेरथोद त्य पश्च च्छेषेस्तथाऽधिके । 
अनुवाद-(११) उत्तरायण ओर दक्षिणायन के दिन अथवा विषुव संक्रान्ति 
के दिन यह्‌ बात सहज ही देखी जा सकती है कि नक्षत्र किधर चला है । यदि छाया- 
सिद्ध सूयं के भोगांश से (जिसकी रीति भागे १७-१४६ श्लोकों में बतलायी गयी है) 
- गणित सिद्ध सूयं काभोगांश कमहो तो समक्षना चाहिए कि जितना इन दोनोंका 
अन्तर है उतना ही नक्षत्र चक्र मथवा अश्विनी .का भादि विन्दु पूवं को चला है 
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अर्थात्‌ वसंत सम्पात विन्दसे पूवं है । परन्तु यदि अधिको तो उतना ही नक्षत्र 
चक्र पच्छिम चला हुआ समञ्लना चाहिए । 

विज्ञान भाष्य-छायासे सूवंकाजी भोगांश आताटहै वह वसंत सम्पात 
विन्दु से सूयं का भोगांश (सायन भोगांश) है ओर गणितिसे जो भोगांश आताहै 
जिप्तकी रोति स्पष्टाधिकारमें वतलायी गयी दहै वह अश्विनी के आदि विन्दु से होता 
है । इसलिए इन दोनो का अन्तर यथां अयनांश हुआ । इससे सिद्ध होतादटैकि 
अयनांश को परीक्षावेध सेभी करनी चाहिए । सूयं-िद्धान्तकार कामत हैकि 
अश्विनी का आदि विन्दु जो क्रान्तिवृत्त काभी आदि विन्दु समज्ञा जाता दहै वसंत 
सम्पात विन्दु से २७० पूवं या २७० पच्छिम तक जा सकता है! इसमे अधिक नहीं । 
एसा ही मत मौर भौ कई प्राचीन आचार्योँकादै। परन्तु कुछ आचायं इससे भिन्न 
मत भौ रखते है जिसकी चर्चा पहले की गयी दै । प्राचीन वाक्यों से*भी यह्‌ स्घिद्ध 
होता है कि वसंत सम्पात विन्दु भाजकल के अश्विनी के आदि विन्दसे २७०सेभी 
अधिक पूवं रहा है । भौतिक ज्योतिविज्ञान से जो कुछ सिद्ध होता दै वह ऊपर 
बतलायादही जा चुकराहै। परन्तु इसकी सत्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण तो तवर मिलेगा 
जब वसंत संपात विन्दु वास्तवमें अश्विनी के आदि विन्दु से ८७०से भी अधिक 
पच्छिम हो जायगा । सूयं-सिद्धान्त के अनुसार कलियुग संवत ५४०० में अथवा विक्रम 
संवत २३५६ मे आज से ३७४ वषं उपरांत २७० का अयनांश् पूरा होगा । परन्तु 
वेध से इसका प्रमाण इसमे पहले ही मिल जायगा क्योकि वि० १६८२ की मेष 
संक्रांति काल में मध्यम अयनांण ६२०४५“ ३४.८.०६ होगा जो २७० से केवल 
४००१६२६ के लगभग कम है । सूत्र (१०) को इसके समान करके समीकरण 
बनाकर “व' का मान निकाल लेने से उतने वषं की संख्या निकल आवेगी जित्तने वधं 
मे अयनांश को इतनी वृद्धि होगो । अव 


४०१६८२६८ ५८८.६६२३३४४व >< ०/८.०००१११३५५व २ 
या १५५६६९० ५०.८.६६३२३४४व >< ०८.०००१११२५५बव र 
या ०००१११२५५व २ - ५८.६६३ ३४४व - १५५६६ == ° 
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== २६६ वषं के लगभग 








~= ~  --~---- = = 


श्देद्ो पिछले श्लोक के विज्ञान भाष्य में शतपथब्राह्मण का उद्धरण तथा 
तत्संबंधी गणना । 
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इसलिए प्रक्टटै कि १६८२- २६६२२४८ विक्रमीयकेदो चार वषं 
उपरांत ही यह सिद्धदौ जायगा कि वसंत संपात का पूणं भगण होता है अथवा 
आंदोलन । 
यदि यह वात प्रत्यक्ष हो गयी कि वसंत सम्पात विन्दु पूणं भगणके कारण 
पीछे सकता ही जायगा तो भारतीय पंयांग-निर्माण की रीति तथा तिथियों शौर 
पर्वों के निश्चय करने के लिए संशोधन की अत्यन्त आवश्यकता पड़ेगी। फलित 
ज्योतिप के चिएु योगों भौर मुहूर्तो के निश्चय करने के जितने नियम रहँ उनमें भी 
महानु परि वतन करना होगा । 
पलना जानने की १ली रीति 
एवं विघुधति छाया स्वदेशे या दिनार्धंजा । 
दक्षिणोत्तरयोरेव सा तन्न विघुदत्पभा ॥१२॥ 
अनुवाद --(१२) इष प्रकार सूं जिर दिन विषुतद्‌ वृत्त पर हो उस दिन 
मध्धाह्लं काल में जिस स्यान की उत्तर दक्षिण रेखा पर १२ अंगुल शंकु की जितनी 
लम्प्री छाया पड़े वही उस स्थान कौ विपुवत्प्रघा या प्तभा होती है। 
विज्ञान भाष्य--पलभा के सम्बन्ध भें २०४-२०५ पृष्ठों पर तथा इसी 
अध्थ्राय कै सातवें एलोक्त के भाष्य में वहत कुछ लिखा जा चुक्रा दै । २० पृष्ठम 
यह बतलाया ग्यादहे कि किमी स्थान के अक्षांश को स्पणंरेखा उस स्थान की पलभा 
को शंकु से भाग देने पर अतीहै। इसलिए यहां यह बतला देना आवश्यक है कि 
इस शलोक के अनुसार पलभा काजो मान जाना जाता है वह्‌ स्थूल है। क्योंकि 
सायन मेष या सायन तुला संक्रान्ति (विषुव संक्रान्ति) के दिन, जिस दिन मध्याह्घ 
कालमे शंकु की छाया नाप कर पलभा जानी जाती है मध्याह्नं काल मे सूयं ठीक 
विंषुवद्‌ वृत्त पर नहीं होता वरन्‌ कुछ भागे या पीठे होता है। मध्याह्न कालम 
ठीक विषुवद्‌ वृत्त पर सूयं के आनेकासंयोग कई वषंके षाद आता है। इस दिन 
सूयं कौ क्रान्ति प्रत्येक घंटेमे प्रायः एककलाके हिसावसे बदलती है। इसलिए 
सायन मेष या तुला संक्रान्ति शुद्ध काल गणना से जानकर सूयं की मध्याह्घ 
काल की क्रान्ति जान लेनी चाहिये गौर इसका संस्कार करलेने के वाद शुद्ध 
पलभा जाननी चाहिये । संस्कार करने की रीति अगले १४-१५ श्लोकों मे बतलायी 
जायगी । 
अक्षांश जानने को ¶१ली रीति 
शंङुष्छायाहते च्रिज्ये विषुवत्कणंभाजिते । 
लम्बाक्षज्ये तयोश्वपि लम्बाक्षौ दक्षिणौ सदा ॥१३॥ 


२५६ सूर्यं-सिद्धान्त 


अनुवाद --(१३) शंकर ओर उसकी छाया (यहां पलभा) को अलग-अलग 
त्रिज्या अर्थात्‌ ३४३८ से गुणा करके प्रत्येक गुणनफल को विपुवत्करणंसे भागदेदेने 
परक्रमसे लम्बज्या भोर अक्षज्या आ जार्वेंगी जिनके धनु क्रमसे लम्बांश भौर 
अक्षांश होगे । (उत्तर गोल मे) ये सदा दक्षिण होते है। 


विज्ञान भाष्य--इस श्लोक का सार यह है :- 


न णं >< तिज्या 
इ = 
६ विपुवत्कणं 
पलभा >< त्निज्य 
शलाय 1 था 
विपुवत्कणं 


सायन मेष या तुला संक्रान्ति के दिन मध्यान्ह्‌ काल में १२ अंगुल शंकुका 
जो छायाकणं होता है वही विपुवत्कणे, पलकणं या अक्षकणं कहलाता ई । पृष्ठ २०४. 
के चित्र ४१मेक ग विषुव्रत्कणं है। इसलिए 
विपुवत्करणं = +पलभा- + शंकर < 
पृष्ठ ५१५ के चिन्न ७ ओर पृष्ठ ५६ के चित्र १०में यह्‌ बतलाया गयादहैकि 
किसी स्थान के अक्षांश ओर लम्बांश क्या । इन चित्नोंस यहु भी प्रकट होताहै 
किं किसी स्थानके अक्षांश मौर लम्बांश दोनों भिलकर ६०० के समान होते दहं। 
पृष्ठ २०४ में चिन्न ४१ के सम्ब्रन्ध में यह भी कठा गयाहै#्ि विपुवत्कणं ओर शंकु 
के बीच काकोण खकग अक्षांश है । इसलिए यह्‌सिद्धहै कि विपुवत्कणं ओर 
पलभा के बीचकाकोणकग ल लम्बांश हा, क्योकि <खकग ओौर <कगवख 
दोनों पुरक कोण हं । 
इसलिए लप्वज्या या लम्बांशकी ज्या 
= क ग विषुमलं आजकल की प्रथानुसार,.(दशमलव भिन्न मे} 
शंकु >< त्रिज्या 


= -वितुवस्कमं हमारे सिद्धान्तो के अनुसार (कलाओं में) 


लम्बांशकी ज्या को अक्षांश की कोरटिज्या भी कहते है क्योकि लम्बांश भौर 
अक्षांश का योग ६०० होता है। इसी तरह अक्षज्याया भक्षांशको ज्या 
खग पलभा 
कग विषुवत्कणं 
पलभा >< त्रिज्या 
विपुवतकर्ण (कलामो मे) 


(दशमलव भिन्न में) 


भमयवा 
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४२-४३ चित्रो के सम्बन्धमे भी बतलाया गया है करि क्षितिज क उत्तर- 
विन्दुमे ध्रव की ऊंचाई अक्षांश के समान होती है। इसमे पाठकों को शायद शंका 
हो करि अक्षांश की कौन परिभाषा ठीक है । इसलिए यहां इस वात का निश्चय कर 
देना चाहिये कि अक्षांश की यह तीनों परिभाषएंएकहीरह। 


चित्र < ओर १०सेस्पष्टटै किं विपुवत्‌ रेदा से क्रिसी स्थान का जो 
कोणात्मक अंतर उत्तर-दक्लिन रेखा पर होता वही उप्त स्थान का अक्षांश है भौर 
ध्रुव से उत्तर-दकिखिन रेखा परस्थान का कोणात्मक अंतर उसका लम्बांश है। 
विषुवत्‌ रेखा के तल को यदि आक्रालकी जोर बढ़ा दिया जाय तो यही विषुवन्मण्डल 

दलाता टै जीर उत्तर-दक्खिन रेखा के तल को आकाशमे बढ़ा दिया जाय तो वहू 

यामोत्तर वृत्त कटलात। है । इसी तरह पृश्वी के केन्द्र स किसी स्थान को भिलाने वाली 
रेखा (चिन्न ७ की रेखा स भ) ऊपर बढ़ाने पर आकाश के जिस विन्दु पर पहुंचतीहै 
वड उस स्यान का खस्वस्तिक कटहृलाता दहै । इसलिए यह सिद्धदहै कि किसी स्थानके 
खस्वस्तिकृ से विषुवन्मण्डल का जो अंतर यामोत्तर वृत्त परहोतादहै वह्‌ भी अक्षांष 
है तथा खस्वस्तिसे आकालीय ध्रुव काजो अन्तर यामोत्तरवृत्त पर होता है वह्‌ 
लम्ब्रांण दै । इसलिए चित्त ४२८, ४३केखवि धनु ख स्थानके अक्षांशतथाखध 
धनु श स्थान के लम्नांश हुए । परन्तुधवतिधनुयाउख धनु ६० अंशके समानदहै। 
इसलिए प्रत्येक मे सामान्यधनुधख निकाल दिया जायतोशेषवखवि गौरडउथ 
समान होगे, अर्थात्‌ खस्वस्तिक से विषुवन्मण्डन काजो अंतर होता है वही क्षितिज 
के उत्तर विन्दुमे उत्तरी आकाशो ध्रूर का अन्तर होता दै। इसी तरह यहमभी 
सिद्धहोसकतारहैकिधखधनुद विधनु के समान दहै, अर्थात्‌ क्षितिज कै दक्षिण 
विन्दु से विषुवन्मण्डलकी जो ऊंचाई होती है वह भी लम्बांश के समान है। यह भी 
स्पष्ट है फि उत्तर गोल में किसी स्थान के खस्वस्तिक से. विधुवन्मण्डल सदैव दक्षिण 
रहता है इसलिए ख वि अक्षांश ओर विद लम्बांश उत्तर गोल में सदा दक्षिणही 
रहेगे । 

भव यह सिद्ध करना रह्‌ गया क शंकु ओर विषुवत्कणं के बीच का अन्तर 
अक्षांण क समान क्योदहै। 

यहु ध्यान रखना चाहिए कि चिन्न ५५ में पृथ्वी की तुलनामें शंकु बहुत 
बड़ा दिलाया गया हि । रेबागणित से यह्‌ स्पष्टहैकरि क ४ 

<सशछ-<रणशख ~> ह # 


न~र भ~ <रमण स ~ 
१७ 5 


र == विषुवदूव्‌ 
ण क 


सुयञ्सद्धान्ते 





तत परः रवि का स्थान 


चित्र ५५ 
उस व द भूतल की उत्तर-दक्षिण रेखा 
द=दक्षिणी ध्रुव 

== विषुवत्रेखा का विन्दु 


उ उत्तरी ध्रुव 
स= वह स्थान जहां श स शंक गडा 
खस स्यान का खस्वस्तिक 

स छ=पलभा 

भ =पृथ्वीकाकेन््र 
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परंतु भूकेन््रसे सूयं का अन्तरभर प्रायः ई करोड़ २६ लाख मीलहै मौर 
पृथ्वी का अरद्धव्यासभ स अथवा भश (क्योंकि स श-=१२ अंगुल) ४००० मील 
है । इसलिए <श रभ इतना छोटाकोणटहै कि यह शून्य माना जा सकता है 
(यथार्थं में यह्‌ कोण ई विकला के लगभग होता है) । इसलिए 
<<-सणशछ=<रभश 
च्व भस 
अक्षांश 
अर्थात्‌ शंकु भौर विपुवत्कणं के बीच का कोण अक्षांश के समान होता है। 
इसलिए पलभा ओर विपुवत्कणं के बीच काकोणजो पहले का पूरक कोण होता है 
लम्बांश के समान हुआ । 
उदाह्रण- प्रयाग की पलभा ५ अंगुल ४१ व्यंगुल अथवा ५.६८ अंशुल है 
तो प्रयाग का अक्षांश वतलाभो। 
प्रयाग का विपुवत्कर्णं 
== शंकु > | पलभा२ 
== ५१२२-1 (५.६०) र 
== 4 १४६ -[- ३२.२६ 
== ^/१७६.२६ ` 
== १३.२८ अंगुल 
. “प्रयाग की भक्षज्या 
पलमा >< व्रिज्या 
विष॒वह्कणं 
५६०२६३४३ 
== १४७०.५ कला 
इसलिए ज्याओं कौ सारिणी (पृष्ठ १२०-१२१) तथा स्पष्टाधिकार के एलोक 
३३ (पृष्ठ १३०) क अनुसार अक्षांश = २५०२१ 
अक्षांश जानने की दूसरी रीति- 
मध्यच्छाया भुजस्तेन गुणिता त्रिम्मोविका। 
तत्कर्णाप्तधनुलिप्ता नतास्ता दक्षिणे भुजे ॥१४॥ 
उत्तराश्चोत्तरे याम्यास्तत्सुर्यक्रान्तिलिप्तिका । 
दिर्भेदे मिभितास्ताम्ये विश्लिष्टाश्ाक्षलिप्तिकाः ॥१५। 


२६९ सूयं-सिद्धान्त 


अनुवाद-(१४) किसी दिन के मध्याह्न की छाया को जिते भुज भी कहते 
है तिज्यासे गुणा करके मध्याह्लु के छाया कणे से भागदेदो गौर भागफल कानु 
बनाओ तो सूयं का मध्याह्कालिक नतांश ज्ञात हो जायगा । यदि छाया दक्षिण की 
ओर हो तो (६५) उत्तर नतांश होगा शौर यदि छाया उत्तरहोतो दक्षिण नतांश 
होगा । यदि नतांश ओर सूयं को क्रान्ति की दिशाएंभिन्नहोंतो इन दोनों का योग- 
फल गौर एक हीह तो अन्तर अक्षांण होगा। 


विज्ञान - भाष्य -खस्वस्तिक से आक्राश के किसी विन्दु (तारा, सूर्यं 
का केन्द्र. इत्यादि) पर जाता हआ जो वृत्त क्षितिज से समकोण पर बींचा 
जाता हि उपे ऊष्वंवृत्त (४1108 (लाम) कहते है । इस वृत्त पर उस 
विन्दु का खस्वस्तिक से जो अंतर होता है उसे उस विन्दु का नतांश 
(उत्प, 0518006) कहते ह ओर क्षितिज से जो भन्तर होता है उसे उस 
बिन्दु का उन्नतांण (1१14. , | कहते है । सममण्डल. भी एक ऊध्वं वृत्त टै । 
पर इसमे विशेषता यह्‌ है कि यह क्षितिज के पुवं पच्छिम विन्दुओं पर होतादहै। 
यामोत्तर वृत्त मी उत्तर दक्षिण विन्दुं पर उ्वेवृत्त टै । इसलिए मध्याह्न कालमें 
जब कि सूयं यामोत्तर वृत्त पर रहता है, इससे खस्वस्तिक काजो अंतर होता वह 
इसका मध्याह्लकालिक नतांश हुञा ' यदि सूर्यं विषुवदुवृत्तपरभीहोतो यही अक्षांश 
के समान होगा । यदि सूयं विषुवदुवृत्त परनदहोतो यहयातो विपुवदुवृत्त से उत्तर 
रहेगा या दक्षिण । मध्याह्न काल मे सूयं का विषुवदूवृत्तसे जो अंतर होता दहै वही 
सयं की क्रान्ति है जो सूयं के विषुवदुवृत्त से उत्तरया दक्षिण रहने के अनुसार उत्तर 
या दक्षिण क्रान्ति कहलाती है । इसी प्रकार सूयं खस्वस्तिकसे भो उत्तरया दक्षिण 
हो सकता ह । यदि सूयं खस्वस्तिक से उत्तर होतो छाया दव्खिन की भोर होगी 
ओर खस्वस्तिकृ से सूयं का अंतर उत्तर नतांश कहलायेगा । परन्तु यदि सूर्यं खस्व- 
स्तिक से दकिन होतो छाया उत्तर की ओर होगी भौर सूयं कानतांश दक्षिण 
होगा । चित्र ५६ से यह्‌ स्पष्टहै किसूयंके मध्याह्लकालिक नतांश भौर क्रान्ति से 
अक्षांश कमे जाना जा सकता है :- 


उध खव द यामोत्तर वृत्त, ध उत्तरी आकाशीय ध्रव, ख खस्वस्तिक व 
विषुवदुवृत्त भोर यामोत्तर वृत्त का सामान्य विन्दु, जौरर, रा, री सूयं के तीन 
भिन्न-भिन्न स्थान है ।.र पर सूयं विषुवदुवृत्त के दव्खिन है इसलिए इस समय सूयं कौ 
दक्षिण क्रान्तिव रहै परन्तुवरायाव री सूर्यं की उत्तर क्रान्त्यां है। इसी प्रकार 
रभोरखरा सूयं के दक्षिण नतांश भौरख री उत्तर नतांशहं। खव स स्थान 
का अक्षांश । चित्रसेप्रकटदैकि 
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चित्र ५६ 
व ख~ खर-वर (१) 
ख रा~+वरा (२) 
न्व री-ख री (३) 


समीकरण (१) में सूयं के नतांश मौर क्रान्ति दोनों दक्षिण.तथा.समीकरण 
(३) में नतांश ओर क्रान्ति दोनों उत्तर द । परन्तु समी हरण -(३) मे नतांश दक्षिण 
मौर क्रान्ति उत्तर टै । इसमे प्र्ट दहै कि जब नतांश ओर क्रान्ति दोनों की दिशा 
एक ही होतो इनका अंतर गौर भिन्नहोंतो योग करने से अक्षांश जाना।जा सकता 
है । यदि न नतांण, कं क्रान्ति ओर भ अक्षांश माने जायं तो इनक्रा.सम्बन्ध इस 
समीकरण से प्रकट होगा- | ह). 8 # {6 1 

नक = अ 

यहा धन का चिह्व उस समय लिखा जायगा जवन ओौर कं दोनों की दिशा 
भिन्न है ओर ऋण का चि उस समय जब दोनों की दिशाएे एकहीहों। 

ऊपर के दोनों लोकों में यह वततलाया गयादै कि शंकु की मध्याह्नकालीन 
छाया नापक्रर नतांण कैसे जानतेरहै1 यहतो स्पष्टहीदै कि शंकु ओर ः-छायाकणं 
के बीचर्मेजो कोण होता है वह सूयं का नतांशहै। इसलिए ^“. "^~ 1 ^ 


२६२ सूर्यसिद्धान्त 


छाया >< चिज्या 
श = रज [ सिद्धान्तीय रीति के अनुसार | 
नतांश कीज्यासे नतांश निकाल कर इसको सूयं की क्रान्ति मे जो स्पष्टा 
धिक्रार के श्लोक २८ के अनुसार जानी जा सक्तीदहै, जोड़ने या घटाने से, जैसी 
आवश्यकता हो, अक्षांश निकल आता है । 
उदाहरण- यदि किसी दिन सूयं को उत्तर क्रान्ति १५.२८५ ओौर इसीं दिन 
प्रयाग में शंकु की मध्याह्न छाया २.१२ अंगुल हो तो प्रयाग का अक्षांश बतलाभो। 
प्रयाग का मध्याह्न छायाकणं 
== ^ शंकु < + छायाः 
== ^/ १२२--(२.१२) 
=^ १४८.४६ 
== १२.१८६ अगल 
छाया >< त्निज्या 
छायाकणं 
_२.१२>९ ३४३८ 
१२.१६ 
== ५६८८ 
इसलिए नतांश == ६०५१. 
यह नतांश दक्षन की ओोरदहै भौर सूयं की क्रान्ति उत्तर है । इसलिए दोनों 
का योग प्रयाग का अक्षांश होगा । 
इसलिए इस रीति से प्रयाग का अक्षांश 
== ४०५१. १५०२५ 
== २५०१६ 
दोनों रीतियों से निकाले गये अक्षांशो मे कुछ अन्तर है । इसका कारण प्रत्यक्ष 
है । छाया की नाप स्थूल होती है जिसका कारण पहले बतलाया जा चुका है । यदि 
 चछवाया छोटी हो तो अशुद्धि मौर भी बढ़ जाती है। 


पलभा जानने की दूसरी रीति यदि अक्षांश ज्ञात दो- 


तज्ज्याऽकषज्याऽथ तद्रगं श्रोज्मय त्रिज्याछृतेः पदम्‌ । 
लम्बज्याऽक्षगुणोऽकध्नः पलमाप्तोऽवलम्बकः ।। १६॥। 


अनुवाद-(१६) ऊपर बतलायी गयी रीति से अक्षांश जानकर अक्षज्या 
बनाभो भौर अक्षज्या के वर्गं को त्रिज्या के वर्ग से घटाकर शेष का वगंमूल निकालो 








„* नतांण ज्या 
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तो लम्बज्या निकल आवेगी 1 अक्षज्याको १२ से गुणा करके लम्बज्या से भाग देने 
पर जो अवेगा वही पलभा होगी । 
विज्ञान भाष्य-पलभा जानने की पहली रीति सायन मेष या तुला 
संक्रान्ति के दिन ही काममें लायी जाती है दूसरी रीति से किती दिन के मध्याल्ल 
कालकेसूर्यकी क्रान्ति ओर नतांणसे अक्षांश जानकर पलभा की गणनाकोजा 
सक्ती दै । 
इस एलोक का सारयहदै:- 


^ तिज्या = - अक्षज्या २ == लम्बज्या 


ओर अक्षज्या > १२ पलना 


लम्बज्या 
उपपत्ति - चित्र १० पृष्ठ ५६ में सभा लम्बज्या, भमा भक्षज्या, सभ 
चिज्या भौर कोण सभाभ समको है, इसलिए यदि अक्षज्याज्ञातहो तो, 
सभा = सभर-भभार 
अथवा सभा + सभ < - भभार 
, ° .लम्बज्या == «/ त्िज्या २ - बक्षज्या 
चित्र ४१ पृष्ठ २०४ मेख ग पलभा, कख शंकु,<खकग अक्षांश मौर 
<८कगख लम्बांश है, इसलिए माजकल की रीति के अनुसार 
अक्षज्या= - 
कग 
लम्बज्या = क ख 
क ग 
„ अक्षज्या खग 


ˆ `लम्बज्या कग 


~ 
कग 


= 4 


क ख 
_ पलभा 


` शक्र 

_ पलभा 
१२ अंगुल 

अक्षज्या >< १२, 


-" -पलभा == - लत्व भंगुल | +> (8) 
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` इस रीति से पलभा का मान निकालने में बहुत गणा भाग करना पड़ता है । 
इक्षलिए यदि स्पशंरेखागों को सारिणी बनाली जाय तो यह्‌ काम सहजहीहो 
सकता है क्योकि अक्षांश ओौर लम्बांश पूरक कोण ह इसलिए 
अक्ष-ज्या 
लम्ब ज्या 
पलभा = १२ >< अक्षांश स्पशंरेखा (२) 
यही बात पृष्ठ २०५ में भी दिखलायी गयी है। 


उदाह्रण- प्रयाग का अक्षांश २५०२५. दहै तो प्रयाग की पलभा क्या 
होगी ? 





स्= अक्षांश स्पशरेखा, 


(१) सूयं -सिद्धान्त की रीति से 
+ , अक्षज्या = २५०२५८ की ज्या 
== १५७४८ 
.*, लम्बरज्या = ^+ चरिज्या < ~ अक्षज्या २ 
== ^/ २४२८२ - १४७४२ 
== (इनक च्म (इव्त श्ण्व्न 
४ प । == +/४६१२ >८ १६६४ 
== ३१०६८ 
अक्नषज्या >< १२ 
लम्बज्या 
१५४७४ >< १२ 
२३१०६ 
== ५.६४ अंगुल 
(२) नवीन रीति से- 
पलभा--१२ >< अक्षांश स्पशरेखा 
== १२ >< स्परे* २५०२५“ 
== १२८ ०.४७५२ अगल 
== .५०२४ अग्रुूल 
== ५.७ अगल 


पलभा = 


ज 





स्पशरेखा को जगह सरलता के लिए स्परे लिखागयाहै जैसे कीरटिज्या 
के लिए कोज्या लिखा जाता है। ॑ 
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सूयं की क्रान्ति नाप कर सायन भोगांश जानना-- 
स्वाक्षाकंनतभागानां दिक्साम्येऽन्तरमन्यया । 
दिग्मेदेऽपक्रमश्शेषः तस्य ज्या चिज्यया हता ॥१७॥। 
परमापक्रमनज्याप्तचापं मेषादिगें रविः । 
कवर्णदौ प्रोञ््ञय चक्रार्घात्तुलादौ भाधसंयुतात्‌ ॥१८। 
मृगादो प्रोज्ज्छय भगणात्‌ मघ्याह्वाकंस्फुटो भवेत्‌ । 
तन्मान्दमसक्ृदामं फलं मध्यो दिवाकरः ॥१६।। 
अनुवाद-( १७५) अपने स्थाने का अक्षांश ओर मध्यान्हकालिक सूयंका 
नतांश यदिएकरही दिशणाके हों तो इनका अन्तर निकाले ओर भिन्न-भिन्न दिष्टा के 
हों तो जोडदे। जो कुछ आवे वही सूर्थं की मध्यान्हत्ालिक क्रान्ति है। इसकी ज्या 
को न्निज्यासे गृणा करके (१८) सूयं को परमक्रान्ति ज्यासे भागदेदे ओर लब्धि 
का धनु बनावे । यदि सूयं सायन मेषादि तीन राशियोंमेंदहो तो यही (धनु) मध्यान्ह- 
कालिक सूयं का स्फुट सायन भोगांश होगा । यदि सूयं सायन कर्कदि तीन राशियों 
मेहो तोडइस धनुको ६ राशिमे घटानेसे जो कुछ अवेगा वहु मध्यान्ह्कालिक 
सूयं का स्फुट सायन भोगांश होगा । यदि सूयं सायन तुलादि तीन राशियोंमेहोतो 
इ धनु को ६ राशियों में जोडनेसे जो कुछ आवेगा वह॒ मध्यान्हुकालिक सूयं का स्फुट 
सायन भोगांश होगा । भौर यदि सूयं सायन मकर आदि तीन राशियों मेहोतो इस 
धनु को १२ राशियों में घटने जोपर कुछ आवेगा वह्‌ मध्यान्हकालिक सूयं का सायन 
भोगांश होगा । इस स्फुट सायन भोगांश में मंद फलका उल्टा संस्कार कर्दवार करने 
से मध्यम सायन भोगांश निकलेगा । 
विज्ञान भाष्य -१४-१५ श्लोको मे सूयं के मध्यान्हकरालिक नतांश ओर 
क्रान्ति को जोड या घटाकर अक्षांश जानने की रीति बतलायी गयी है। १७बं श्लोक 
मे अन्ांश ओर नतांश जान कर क्रान्ति निकालने की रीति है। इसलिए यह पहली 
रीतिकाही दूसराखूपहै भौर जैसे वहाँ जोड़ना घटाना पड़तादहै वैसे ही यहांभौो। 
इसका कारण भी चित्र ५६ के संबंध के तीन समोकरणों से समज्ञ में आ सक्तादहे। 
जोड़ने ओर घटाने का नियम इस समीकरण से सरलतापूवंक समक्षम भ 
जायगा - - 
अनक 
जिसमे अ, न भौर क क्रम से अक्षांश, नतांश मौर क्रान्ति सूचित करते है, 
धन का चिल्ल उस समय निखा जायगा जब अक्षांश गौर नतांश की दिशां भिन्न 
होंगी अन्यथा ऋण का चिल प्रयोग होगा । यहां एक बात का ध्यान रखना आवश्यक 
दै । पह बात साधारणतः लोग समज्षते हँ ओर भाजकल यही प्रथा भी है कि उत्तर 


२६६ सूयं-सिद्धान्तं 
गोल में अक्षांश की दिशा उत्तर समक्षी जाती है परन्तु इस नियम यें इसकी दिशा 
दक्षिण समक्षी गयी है क्योकि उत्तर गोल मे खस्वस्तिक से विपुवदुवृत्त की दिशा दक्षिण 
होती है । 

क्रान्ति जब मालूम हो गयौ तव सूयंका भोगांश स्पष्टाधिकार के र्वं 
श्लोकं से ही जाना जा सकता है; क्थोकि वहां बतलाया गयादहै देखो पृष्ठ १२२ 


चित्र २५) कि 
ज्या (व स )>८१३४६ 
=> ५. ज्या (सप) 
या (स प) >< ३४३८ 
इसलिए ज्या (व स) = बहतः (१) 


जहां व स सूयं का सायन भोगांश, सप सूयं कीक्रान्ति, भौर १३८६७ सू्यंकी 
परम क्रान्तिकीज्यादहै। यही १७ एलोक के अंतिम चरण ओौर १८ एलोक के 
पुवद्धि कारूपदहै। 

यदि आजकल की रीतिसेज्याका मान दशमलव भिन्नमे व्यवहार किया 
जायतो भौर भो सरल रूप यह होगा- 

ज्या (सप) 
ज्या (वस )-=ज्या (सवप) (२) 

अब यह अच्छी तरह सिद्धहो गया कि सूयं की परम क्रान्ति २४० नहींहै 
वरन्‌ इसका मध्य मान इस समय २३०२५ के लगभग है मौर प्रतिवषं आधा विकला 
के लगभग घटती जा रही है । इसलिए यदि आजकल सूयं की क्रांति से भोगांश जानना 
होतो सवप को २३० २७ के समान समञ्न कर गणना करनी चाहिए । 





उदाहरण-एक दिन मध्यान्ह कालम सूयं की क्रान्ति १६०१० दक्षिण 
है गौर यह सायन मकरादि राशिमेहैतो इसका स्फुट सायन भोगांश बतलाओ । 
0 ज्या ( क्रान्ति 
ज्या ( भोगांश ) ज्यां (परम स 

ज्या १६० १७ 

ज्या २३ २५ 
२८०४ 
` ,३६७६ 
== .७ ०४७ 

.. भोगांश == ४४०४८ 
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सूयं सायन मकरादिमेंहै इसलिए इस भोगांश को १२ राशिया ६०० से 
घटाने पर जो आवेगा वह्‌ सूयं का स्पष्ट सायन भोगांश होगा । इसलिए इस दिन 
सूयं का सायन भोगांश 
== ३६०० - ४४०४८ 
==३१५० १२. 


पृष्ठ २०० के चित्र ३६ को देखने से तथा अनुभवसे भौ यह स्पष्ट हैकि 
सूयं जितने समयमे वसंत संपात से दक्षिणायन विदु तक जाता है अर्यात्‌ सायन मेष 
से तीन राशि तक जाता है उतने समयमे इसकी उत्तर क्रान्ति शून्य से २३०२. 
तक वदती है । जव सूयं दक्षिणायन विदु से (सायन ककं के आदिसे) शरद सम्पात 
तक जाता है तव इसको उत्तर क्रान्ति २३०२७“ से घटते-घटते शन्य हो जाती है। 
शरद सम्पात्‌ अर्थात्‌ सायनतुलासे उत्तरायण विदु (सायन मकरके आरंभ तक) 
सूयं कौ दक्षिण क्रान्ति शून्य से २३०२७“ वदती रहती है ओर सायन मकरके 
अ।रम्भ से वसन्त सम्पात तक घटते-वटते फिर शून्य हो जाती है। 


ऊपर भोगांश निकालने का जो नियम बतलाया गया है उससे केवल यह्‌ 
जाना जातादहै कि वस्त या शरद सम्पात से सूयं कितनी दूर है। यदि सूयं वसंत 
संपात अर्यात्‌ सायन मेष से तीन राशियोंके बीचमेहैतो आया हृभा भोगांश वसंत 
संपातसेहीसूयंको दूरी है, इसलिए यही सायन भोगांश हुआ । यदि सूयं सायन 
ककं के आरम्भसे तीन राशियों के भीतर है तो आया हुआ भोगांश शरद सम्पात 
से विलोम दिशा मेंसूर्यकी दूरी दहै। परन्तु शरद सम्पात सायन मेषे ६ राशि 
दूर है इसलिए ६ राशिमेंसे आया हुआ भोगांश घटाना पड़ता है तव वसंत सम्पात 
से सूयं का सायन भोगांश निकलता है। यदि सूयं सायन तुला से तीन राशियोंके 
वीचमेंहैतो जाया हज भोगांश शरद सम्पात से अनुलोम दिशामेसूयं कीदूरी है 
इसलिए ६ राशि मे यह जोड़ना पड़ता है तब सूयं का वसंत सम्पात से सायन भोगांश 
निकलता है । ओर यदि सूयं सायन मकरसे तीन राशियों के बीचमेंहैतो आया 
हुमा भोगांश वसंत संपात से विलोम दिशामे सूयं की दूरी है। इसलिए १२ राशियों 
मसे इस भोगांशको घटाने पर वसंत संपात से अनुलोम दिशा मेसूयं की दूरी 
(भोगांश) आती है । 


ऊपर बतलाया गया है किसूयं की परमक्रान्ति वषं मे आधी विकला के 
लगभग घटतीजा रही है। यहां वह सूत्र दे देना अच्छा होगा जिससे किसी समय 
परमक्रान्ति सहज ही जानी जा सकती है । 


२६ सूय-सिदधान्तं 


१६०८० विक्रमीय की मेष संक्रान्ति के दिन मध्यम परमक्रान्ति २३० 
२६५७५.३५ है । यह प्रति वषं ०.४६ विकला की दर से घटती रहै इसलिए 
मध्यम परमक्रान्ति का सूत्र ==२३०२६/५७५.-५ - ०८.४६८ (व--{०) 

यहाँ “व' किसी विक्रमीय संवत्‌ की संख्या हे । | 

अयनांश का विचार करते समय यह्‌ कहा गया था फरि अक्ष विचलन 
(पण181100) क कारण क्रान्तिवृत्त ओौरं विषूवदुवत्त के वीचके कोण अर्थात्‌ 
परमक्रान्ति पर भो प्रभाव पडतादै। इसके कारण परमक्रान्ति का स्पष्ट मान इस 
सूत्र के अनुसार होगा-- 

२३०२६९०५५५.३५-- ००.४६८ (व--१४६< ०) -{- €.६१ कोज्या (सायन 
राहु) 1 ०८.५५ कोज्या (२ सायन सूयं, 

वसंत संपात विदु राहुके भोगांश को सायन राहु मौर सूर्यंके भोगांश को 
सायन सूयं कहा गया है । 

इस रीति से सूयंका जो स्पष्ट सायन भोगांश निकलता है उससे अयनांश का 
मान घटादेने पर निरयन भोगांश मर्थात्‌ अश्विनी के आदिसे सूयंकी दूरीञा 
जाती है । यही सूयं का स्पष्ट स्थान हुआ जिसको गणित से जानने की रीति स्पष्टा- 
धिकार मे बतलायी गयी हे। 

जैसे स्पष्टाधिकार में मंदफल का संस्कार करने पर मध्यम सूयंसे स्पष्ट सूर्यं 
निकलता टै वैसे ही इस रीतिसे भये हुये स्पष्ट सूयंमे मेदफल का उलटा संस्कार 
करने पर मध्यम सूयं अआतादै। परन्तु स्पष्टाधिकार के विज्ञान भाष्यमें बतलाया 
गया है कि मध्यम सूयं में केवल ्िद्धान्तीय रीतिसे मंदफल का संस्कार देनेसे वेध 
सिद्ध स्पष्ट सूर्यं नहीं निकलता दसलिए यह सिद्धै कि इस अध्याय के १७-१६ 
श्लोकों की रीति से जो स्पष्ट सूर्य निकलता है उसमे सिद्धान्तीय रीति के मंदफल का 
उलटा संस्कार करने पर मध्यम सूर्य नहीं आ सकता । इसीलिये असकृत्कमं करने को 
कहा गया है अर्थात्‌ एक बार मंदफल का उलटा संस्कारदेनेसेजो मध्यम सूर्यं भावे 
उसको ही स्पष्ट सुरं समज्ञा कर फिर मंदफल का संस्कार करे। इससे जो मध्यम 
सूर्य आवे उसमे फिर मंदफल का संस्कार करे । इस तरह करई बार करने पर मध्यम 
सूयं मा जावेगा । 

मध्यान्हकाल की छाया ओर छायाकणं जानना (सूर्यं की क्रान्ति ओर 


अक्षांश से)- | 
स्वाक्षाकपिक्रमयुतिः दिक्ताम्येऽन्तरमन्यथा । 


शेषं नतांशास्मर्य॑स्य तद्बाहुज्याऽथ कोटिजा ॥(२०॥ 


सूर्यसिद्धान्त २६४ 


शंदमानांगुलार्यस्ते भुजच्रिज्ये यथाक्रमम्‌ । 
कोटिज्यया विनज्याऽऽप्ते दायाक्तर्णाबहदले । २१ 
अनु वाद--(२०) अपने स्यान का अक्षांश ओर मध्यान्ह्काल के सूर्यकी 
क्रान्ति यदिषएक्तही दिशामेहोतो जोड दो ओर भिन्नदिशामेंहोंवोघटादो। जो 
कुछ आावेगा वही सूर्यका मध्यान्हकालिकं नतांश होगा । इसकी भरुजज्या ओर 
कोटिज्या बनाओ । २.) शंकु के अंगुलात्मक मान को अर्थात्‌ १२ को भुज (नतांश 
वौ भजज्या) से गणा करके कोटिज्यासे भाग देने पर लब्धि मध्यान्ह कौ छाया तथा 
शंकू को च्निज्याप्ते गुणा करके कोटिज्यासे भाग देने पर मध्यान्ह का छायाकर्णं ज्ञात 
होगा । 
विज्ञान भाष्य--यह १५बें श्लोक का विलोम है । इन दोनों श्लोकोंका 
सरल रूपे यह्‌ टै- 


अ~~क= न (१) 
ज्या (न) >< १२ 
छापा => कोज्या (न) ` ( र्‌ ) 
„ त्िज्या> १२ 
छायाकण =काज्चा (लः (३) 


जहां अ अक्षांश, क सूर्य की मध्यरान्हकालिक क्रान्ति मौर न सूर्यं का मध्यान्ह्‌- 
कालिक नतांश है । समीकरण (१) मेघन का चिल्ल उस समय लिखना चाहिए जब 
अक्षांश भौर क्रान्ति की दिशाएं एकहीदहों ओर ऋण का चिल्ल उस समय जव इनको 
दिशाएं भिन्न हों । अक्षांश की दिशा उत्तर गोल मे सदैव दक्खिन समज्ञली गयीदहै 
जिसकी व्याख्या पहले को जा चुकी दै । 

१५बें श्लोक के भाष्यमें बतलायाजाचुकादहै किं शंकु ओर छायाकर्णं के 
बीचकेकोणको नतांश कहते है । इसलिये 

छाया 


नतांण ज्या = छायाक्ं वर्तमान प्रथानुसार (क) 
- शं 
नतांश कोटिज्या== गर्ग (ख) 
„ * छाया == नतां शज्या >< छायाकर्णं 
शंकु 
ष्-नताश ज्या; नता कोचिज्ि 
_ ज्या (न) ><१२ 


= कोज्या (न ` 


२७० सुयं-सिद्धन्त 


यदि स्पशंरेखा कौ सारिणीसे काम लिया जाय तो इसका सरल रूप यह्‌ 


होगा- 





छाया == १२ >< स्परे (न) (४) 
ऊपर के समीकरण (ख) से सिद्धहै कि 
छायाकर्णं = --- वतंमान प्रथानुसार 
नतांश कोटिज्या 2 
यदि नतांश कोटिज्या का मान भारतीय प्रथानुसार लिखा जाय तो 
छायाकणं == इ ८. 
नतांश कोटिज्या 
: १२ >च्निज्या 
भथवा छायाक्ण-- कोज्या (न) 


उदाह्रण- किसी दिन सूयं को उत्तर क्रान्ति १५०२५“ ओर प्रयागका 
अक्षांश २५०२१५८ है तो प्रयाण में इस दिन मध्याह्वकालमें छाया गौर छायाकणं 
क्या होगे ? [देवो १४-१५ शलोक का उदाहरण | 
प्रयाग उत्तर गोल में है, इसलिए इसके अक्षांश की दिशा श्लोकों के नियम 
के अनुसार दविखन है भौर क्रान्ति को दिशा उत्तर है इसलिए इन दोनों का अंतः ही 
सूयं का नतांश होगा । | 
„° न==२५०२५८- १५०२५१०० 
(१) सिद्धान्त की रीति से :- 
ज्या (न) >< १२ 
कोज्या (न) 
ज्या १०५ ><१२ 
कोज्या १०५ 
५६७ >< १२ 
३२३८४ 
== २.१२ अगल 
१२ >< त्रिज्या. 
नतांश कोटिज्या 
१२०८२४३८ 
` ३३८४ 
== १२.१६ अंगरल 


चया => 


छायाकणं => 





वतिषश्नाधिकार २७१ 


(२) नवीन रीतिसे.- 
छाया == १२ >< स्परे १०० 
== १२०८१७६२ अंगुल 
== २११५६ 
==> २-१२ अंगुल 
१२ 
कोज्या १०० 
१२ 
.६८४८ः 
== १२.१४ अंगुल 
तयं कौ क्रान्ति ओर किसी इष्टकाल कौ छाया जानक्रर दिशा जानना- 
क्रान्तिज्या विषुवत्कर्णंहताऽऽप्ता शंकुजीवया । 
अर्काग्रा सेऽष्टकर्णध्ना मध्यकणेद्धि.ता स्वका ॥२२॥ 
विषुवद्‌भायुताऽ्कग्रा याम्ये स्यादुत्तरो भुजः । 
विषुवदूमा विशोध्योदग्गोले स्याद्‌ बाहुरु्तरः ।।२३।। 
चिपर्ययाद्‌ भुजो याम्यो भवेत्पर्वापरान्तरे । 
माध्याह्भिके भुजो नियं छाया माघ्याद्भिको मता ॥२४। 
अनुवाद-(२२) सूयं की क्रान्ति की ज्या को विषुवत्कणं से गुणा करके शंकु 
रूपी जीवा अर्थात्‌ १२ से भागदेने पर सूयं की उदयकालिक अग्रा आती है। इसको 
द्ष्टकाल के छायाकणं से गुणा करके मध्यकणं अर्थात्‌ त्रिज्या से भाग देने पर इष्ट- 
काल की कर्णाग्रा अथवा कणंवृत्ताग्रा आती है। (२३) यदि सूयं दक्षिण गोलमेंहो 
भर्थात्‌ यदि सूयं की क्रान्ति दक्षिणहोतो कर्णाग्रा में पलभा जोड़ देने से मौर यदि 
सयं उत्तर गोल में हो तो पलमा से कर्णाग्र घटा देने पर उत्तर भुन आता है । (२४) 
यदि सूयं उत्तर गोल में हो मौर पलभा क्णग्रासे छोटी हो तो विपरीत क्रिया करने 
से अर्थात्‌ कर्णाग्र से पलभा घटाने पर दक्षिण भुज आता है । मध्याह्लमे जो छाया 
होती है वही सदैव मध्याह्वकालिक भुज हे। 
विज्ञान भाष्य--इसी अधिकार के भवे गौर ७वें श्लोकों के विज्ञान भाष्य 
मे अग्रा ओर अग्राज्या को चर्चा हुई है। ७वें श्लोक मेभग्रा की परिभाषा यह 
बतलाई गई है, “दष्ट छाया की नोक से विषुवद्धाग्रगा रेवा काजो अंतर होता दहै 
वह्‌ अग्रा कहल।ती है'* । चित्र ८५, ४६, के वर्णेनमें छ अ अग्राज्या ओर छभ भुज 
बतलाये गये हैँ । परतुछञकोभग्रा या अग्राज्या कहने से बहुत गड़बड़ हो जानेका 
डर है इसलिए छ को जिसे ७वें श्लोकं मे अग्रा मौर विज्ञान भाष्यमेर्जैने 


छायाकणं = 





= कका या का ग 


२७२ सूयं-सिद्धान्त 


अग्राज्या लिखादहै इष्टकालिक क्णभ्रा या जैसा भास्कराचायं लिखते ह कणंवृत्ताग्रा 
कहना अधिक्र उचित होगा । अग्रासे केवल वहु कोण समक्षना चाहिए जो क्ितिज- 
वृत्त पर पूवं या पच्छिम विन्दुसे सथं, ग्रदयातारे करा्जंतरदहोतादहै। चि ४३ में 
उदयकालिक ग्रह का स्यानक्षितिज वृत्त केग विन्दु पररह ओर पूवं विन्दुपटहै इसलिए 
ग्रह को उदयकालिक अप्रागपू धनुदै । इसी प्रकार ग्रह की अस्तकालिक अग्रागाप 
धनु है क्योकि प पच्छिम विन्दु ओरगा ग्रह्‌ का अस्तकाल के समय का स्थान है। 
यदिगअय्वा गा विन्दुओं से पूवं पच्छिम रेा पर लम्ब गिरायाजायतो इक्षीका 
मान उदयकालिरु अग्राज्याके नमसे व्यवहार किया जायगा । चिन्न ४्२्मेपणश 
सीधी रेखा उदयकालिक ग्रहुकी अश्राज्या हि । उदयकाल के सिवा किसी अन्यक्राल 
मे सूयं का ऊध्वं वृत्त क्षितिज के जिम विन्दु पर गिरेगा उस विन्दु से पूवं या पच्छिम 
विन्दु का अन्तर इष्टकालिफ अग्रा कही जायगी । 

२२वे एलोक में अक्रग्रा उदयरकालिक सूयंको अग्राज्या के लिए, इष्टक्णं इष्ट- 
काल के छायाकणंके लिए ओर मध्यक्णं च्रिज्या कं लिए प्रयोग क्रिये गये हँ इसलिए 
इनको ध्यानम रखना चाहिए । किसी-किपसी अनूवादकने मध्यकणं को मध्या 
कालिक छायाक्णं माना है परन्तु यह्‌ ध्रमरहै । मध्यक्र्णं को रंगनाथजी ने च्निज्या 
इस तरह सिद्ध कियाद “कणस्य व्थाक्षस्य मध्यपधंमिति मध्यकर्णो ग्यासाधं- 
त्रित्यातयेत्य्थः ।'** व्याश्च के अथंमे कणं का प्रभोग मध्यमाधिकार के ५४९६ वें श्लोक 
मे भी हुआ है । इसी अविक्रार के भ्रगले <८७ वें श्लोक में यही नियम दुहुराया गया है 
जिसमे मध्यकणं को जगह तिज्या-का प्रयोग स्या गया है । इसलिए मध्यकणं का 
अथं त्िज्याके सिवा ओर कुछ नहीं है। इस श्लोक का सार यह टै :- 


क्रान्तिज्या >< विषृवत्कणं 
~ सद्र न (१) 


त अप्वा षट छायाकणं 
त त्रिज्या 
क्रां तिज्या >< विषुवत्कणं _ इष्ट छायाकणं 
- १२ "त (२) 
विषुवत्कणं त्िज्या 
१२ 2 धक्षाश कोटिज्या 
क्रा न्तिज्या.>६ त्रिज्या 
अक्षांश कोटिज्या ` (३) 


[देखो १२बें श्लोक का भाष्य | 


इसलिये अग्रा ज्या = 


ज ~ ¬ = भा भः = जः = श 





*%वेङ्कटेश्वर प्रेस का सूयं सिद्धान्त पृष्ठ ८० । 
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समीकरण (३) से अग्राज्या अर्थात्‌ उदय या अस्तकालिकसूयकी भअग्राकी 
ज्याका मान तथा अग्रा सुगमतापू्वकं निकल सक्ते ह इसलिए यह अच्छा दहै। 


इस तरह 
य >< इष्ट दछायाकर्णं (४) 
अक्षांग कौटिज्या ‰< इव्ट 


कणं वृत्ताग्रा मे पलभाके क्रिस समय जोड़ने या घटाने सेछाया का भृज 
ज्ञात होता है यह्‌ चिन्न ४५, ४६ से स्पष्ट है। जब सूयं दक्षिण गोलमें होगा अर्थात्‌ 
जव सूयंकी क्रान्ति दक्षिण होगी तव कणं वृत्ताग्रा मे पलभा सदैव जोड़ी जायगी 
मौर योगफल उत्तर भज दहोगा क्योकि सी दशा मे छाया की नोक सदैव 
विषुवद्धाग्रगा रेखा से उत्तर होती दै (देखो चित्र ४५), यदि सूयं उत्तर गोल मे हमा 
अर्यात्‌ क्रान्ति उत्तर हुई तो जव तक सूयं सममंडल से उत्तर रहेगा तव॒ तक छया 
पूवं पच्छिम रेखासे दकिन रहेगी इसलिए कणं वृत्ताग्रा पलभासे बड़ी होगी । 
देसी दशामें कणं वृत्ताग्रा से पलभा घटाने पर भुज ज्ञात होगा (देब्लो चिन्न ४६) ॥ 
परन्तु यदि सूर्यं सममंडल से दक्विन हज तो छाया पूवं पच्छिम रेखा भौर 
विषुवद्भागप्रगा रेवा के वीचमें रहेगी । एसी दश। मे पलभा कणं वृत्ताप्रासे बड़ी 
होगी ओर पहने से दूसरी को वटाना पड़गा । २३-२४ श्लोकों का सार यहदहैः- 

कणवृत्ताग्रा+-पलभान्=भृज (५) 

इसमे धनात्मक चिव उस समय लिया जायगा जब सूयं कौ क्रान्ति दक्षिणं 
होगी अर्थात्‌ जब सूर्य सायन तुला आदि ६ राशियों में रहेगा ओर ऋणात्मक चिह्ञ 
उस समय लिया जायगा जव सूयं की क्रान्ति उत्तर होगी अर्थात्‌ जब सूयं सायन 
मेषादि ६ राणियोंमें रहैगा । पिछली दशा में यदि छाया पूर्वं पच्छिम रेखा से 
दकिन होगी तो भज दक्षिणमें होगा भौर यदि छाया पूर्वं पच्छिम रेखा से उत्तर 
होगी तो भुज उत्तर ओर पलभा ते कर्णं वत्ताग्रा को घटाना पड़ेगा । 

माजकल गोलीय चिकोणमिति के नियमों के अनुसार समीकरण (५) इस 
प्रकार निश्चय किया जाता है :- 

त्रिभुज ध खर एक गोलीय निभ है, इसलिए" 
कोज्या (ध र) -कोज्ा (ख र) >< कोज्या (ध ख) (क) 

उ्या (ख र) >ज्या (धष) 
था (घ्रुवांतर)- कोज्या (नतांण) >< कोज्या लम्बाश 


(1 ज्या (नतांश)>े<ज्या (लम्बांश) (व) 


क 2 


देललो टाडहुंटर ओौर लेथेम कौ गोलीय त्िक्ोणमिति पृष्ठ २१। 
१८ 


कणेवृत्ताग्रा = 


कोज्या ध ख र- 








थमो र 3 क 
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चित्र कां परिचय 


उ घु द क्षितिज वृत्त पु कं व= विषुवदुवृत्त 
उ ध ख व द--यामोत्तर वृत्त द पु उन क्षितिज ` 
पु =पूरवं विन्दु उ_=उत्तर विन्दु, द दक्षिण विन्दु 


= खस्वस्तिक य = यामोत्तर वृत्त भौर विषुवद्वृत्त का सामान्य विन्दु 
अ र प~सूर्यं का अहोरात्र वृत्त जव क्रांति उत्तर हो, 
र, स, रा न= सूयं के तीन स्थान, 
खर, खसपु भर ख रा इ=सूर्यं के तीन ऊध्वं वृत्त, 
उभा, उ पू भौर उ इम्=सूयं के दिगण, | 
पुआ, पू ई'्सूयंकी जग्रा, 
असूयं का उदय विन्दु 
^ ख घ अनसूयं का उदयकालिक नतकाल 
~खधर, ८खधस भौर ८ख ध रासूयं के नत्तकाल जब वहक्रमसे 
र, स मौर रा बिन्दुभों पर रहता है 
घञ,धर,धस गौर ध रासूयं के घ्र्‌वान्तर जो प्रायः समान ` 
रक, सका, रा कील सूर्यं की क्रान्तियां जो प्रायः समान रहै 
खर, खस भौर ख रा-सूयंके नतांश 
चार, पूस॒श्रौर इ रा = सूर्यं के उक्ततांण । 
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परन्तु दिगंश अग्रा का, ध्रूवांतर क्रान्ति का ओर लम्बांश भक्लांशका पूरक हैः, 
इसलिए 
ज्या (क्रान्ति) - कोज्या (नतांश) >< ज्या (अक्षांश) (ग) 


ज्या (अग्रा) = 
(अग्रा) ज्या नतांश >< कोज्या अक्षांश 


ज्या (कान्ति)  -कोटि स्पशंरेखा (नतांश) >< 
ज्या {नतांश) >< कोज्या (अक्षांश) 


स्पशं रेखा (अक्षांश) (घ) 





परन्तु स्पणंरेखा (अक्षांश) = बा 
शो श (क ड 4 १ २ 
कोटि स्पशरेखा (नतांण) == - ~ 
छाया 
= प्रा 
ज्या(नतांण)---- ~ _ 
छाशाक्ण 
„ज्या (अग्रा) ज्या (क्रान्ति) -<छायाकणं __१२..प्लभा 
कोज्या (अक्षांश) छाया छाया १२ 
१ ({ क्रान्तिज्या >< छायाकणं 3 छ ॐ 
== - -परलभा (६) 
छाया | भक्तांश कोटिज्या | 


-*. छाया >< इष्टकालिकं अग्रा ज्या = कणं वृत्ताग्रा- पलभा 
[देखो समीकरण (४) | 


परन्तु छाया >< इष्टकालिक्र अग्रा ज्या == इष्टकालिक छाया का भुज, क्योकि 


4 छभ 
चित्र भदमे८सशप्रु या८छशभ इष्टकालिक अग्रा है जिसकी ज्याछ्ुल्घ . 


इसलिए छाया >< इष्टकालिक अग्राज्या=श छ > त 


. ˆ . भुज == कणं वृत्ताग्रा -पलभा 


इस चित्र मे सूयं सममंडल से उत्तर है इसलिए भुज दक्षिण होगा । यदि 
सूयं सममंडल के दक्खिन जैते रापरहो तो गोलीय च्रिभुजधख रामं 


कोज्या (ध रा) -- कोज्या (ख रा) >< कोज्या (घ ख) 
ज्या (ख रा) >< ज्या (घ ख) । 


१ 


कोज्या८८ ध ख रा = 


२७४६ सुयं-सिद्धान्त 


भयवा कोज्या (६०० +पू ख रा) 
कोज्या (ध्रुवांतर) - कोज्या (नतांश) >< कोज्या (लम्बं) 
` ज्या (नतांश)><ज्या (लम्बांश) 
_ ज्या (क्रान्ति) 
ज्या (नतांश) >< कोज्या (अक्षांश) 
परन्तु कोज्या (६०८८ पूखरा)=-ज्या ८ परख राज्या (अग्रा) 
°, पहले की तरह 


-को स्परे (नतांश) >< स्परे (अक्षांश) 


-ज्या (अग्रा) 9 कणं वृक्ताग्रा-पलभा 
छाया 


मथवा, -छाया > ज्या (अग्रा) == कर्णवृत्ताग्रा- पलभा 
या, - भुज == कर्णेवृत्ताग्रा ~ पलभा 


यहाँ कणेवृत्ताग्रा से पलभा घटाने पर ऋणात्मक होता टै जिससे प्रकटटहै कि 
पलभा कर्णंवृत्ताग्रासे बड़ीदटै। सूयं सममंडल के दकिन है इसलिए कणेवृत्ताग्रा 
पूवं पच्छिम रेखा ओर विषुवद्भाग्रगा रेखाओं के बीच में होगी ओर पहला भारतवषं 
भें सदैव उत्तर रहता है इसलिए भुज उत्तर होगा । 


इन दोनों उदाहरणों म सूयं उत्तर गोल मे है अर्थात्‌ इसकी क्रान्ति उत्तर है। 
यदि सूयं दक्षिण गोलमें होतो चित्र ५८ की तरह स्थिति होगी । गोलीय त्निभृज 
ध्रमं 
| कोज्या (ध र) - कोज्या (ख र) >< कोज्या (ध ख) 
ज्या (ख र) ><ज्या (घ ख) 

कोज्या (६०० क्रान्ति) -- कोज्या (नतांश) 

ज्था (नतांश) >< ज्या (लम्बांण) 
~ ज्या (क्रान्ति) 
ज्या (नतांश) >< कोज्या (अक्षांश) 
~ को स्परे (नतांश) >< स्परे (अक्षांश) 
. ° पहले की तरह 


-ज्या (अग्रा) = 


कोज्या ८ ध ब र~ 
„°. कोज्या (६० ° अग्रा) == 


ˆ. ~ ज्या (अग्रा) = >< कोज्या (लम्बांश) 


1 -- क्रान्ति ज्या > छायाकणं 
छाया ( अक्षांश कोटिज्या 





-पलभा ) 
<~ न वृत्ताम्रा ~ 

न्न्य कणंवृ्ताग्रा -पलभा । 

अथवा - ज्या (अश्रा) >< छाया == - कर्णवृत्ताग्रा-पलभा 

या, - भुज == - कणवृत्ताग्रा ~ पलभा 
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." भज == कणंवृत्ताग्रा +पलभा 
हां कणंवृत्ताप्रा मे पलभा जोड़ने से भुज आता है । 
`. जब्र सूयं की क्रान्ति दक्ञिण होती है तब कर्णेवृत्ताग्रा मे पलभा सदंव 
जोड़ना पड़ता है । 





चित्र ५८ 
चित्र परिचय 
उधखव प द~=यामोत्तर वृत्त == उत्तर विन्दु 
ध == उत्तरी आकाशीय ध्रव ख “= खस्वस्तिक 
== दक्षिण विन्दु  पू==पूवं विन्दु 

ख पू-सम मंडल व पू== विषुवदुवृत्त 

अ प सूयं का अहोरात्र वृत्त जब क्रान्ति दक्षिण दहो 

अ= उदय विन्दु र सूयं का इष्ट स्थात 


ख र सूयं का ऊध्वं वृत्त उ असूर्यं का उदयकालिक दिगंश 

उ आ == सूयं का इष्टकालिक दिगंश ब पू-उदयकालिक मग्र 

आ पु ==इष्टकालिक अग्रा ख ध असूयं का उदयकालिक नत काल 
< ख ध र==पूयं का इष्टकालिक नत काल 

ख र~ सूयं का नतांश; मा र सूयं का उन्नतांश 


२७८ सूय-सिद्धान्त 
यदि सूयं सममंडल मे हो तो छायाकणे जानने की पहली रीति 


लम्बाक्षजोवे विषुवच्छाया दइादशसङ्गुणे । 
क्रान्तिज्याप्ते तु तो कणौ सममण्डलगें रवौ । २५ 


अनुवाद-(२५) यदि सूयं सममण्डलमे होतो लम्बज्या को पलभास 
अथवा अक्षज्या को १२ से गुणा करके प्रत्येक को क्रान्तिज्यासे भाग देने पर छाया- 
कणं आ जातादहे। 


विज्ञान. भाष्य--इस श्लोक का सार यह है :- 
जब सूयं सममंडलमे होतो, 
 लम्बज्या >< पलभ। 
क्रान्तिज्या 
अक्षज्या >< १२ 
¬ क्रान्तिज्या ` 


छायाकणं = 





जिस समय सूयं सममण्डलमे होता है उस समय णंकू की छाया ठीक पूवं 
पच्छिम रेखा पर रहती है, चित्न ५७ मे सूयं इस स्थिति मे अहोरात्र वत्त पभ ओर 
सममंडल ख पु के सम्पात विन्दु ^स' पर रहेगा । एसी दशाम कोणधखस ६०० 
के समान होगा गौर इष्टकालिक अग्रा शून्य होगी । इसलिए पिष्ठले श्लोक के 
समीकरण (६) के बाये पक्ष का मान्य शून्य होगा; इसलिए इस समीकरण के दाहिने 
पक्ष का भी मान्य शून्य होगा । इसलिए ` 


क्रान्तिज्या >< छायाक्रणं 
अक्षांश कोटिज्या 
„ क्रान्ति ज्या >< छायाकणं 
° * अक्षांश कौटिज्या ` - पलना 
पलभा >< भक्षांश कोटिज्या 
क्रान्तिज्या 
परन्तु अक्षांण कोटिज्या=लम्बज्या, 
पलभा >< लम्ब ज्या 


== पलना -- 9 


या छायाकणं = 





.“ छाया कणं = - ल्तन्बःः (७) 
१३ श्लोक के विज्ञान भाष्य मे बतलाया गया है कि 
शंकु 


तसया ~ विषुवत्क्यं 
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~ , पनभा 
0 विषुवत्कणं 

¢ विषवत्कणं ८ शु न _ पलमा छ 
= लम्बज्या अक्षज्या 


, *.पलभा >< लम्बज्या == शंकु >< अक्षज्या 
समोकरण (७) में पलभा >< लम्बज्या को जगह शंकु >< अक्षज्या रख देनेसे 
इसका रूप यह्‌ होगा- | 
शंकु >< अक्षज्या 
क्रान्तिज्या 
यह बात नेपियरके दूमरे नियम से भी सिद्ध हो सक्तौ है क्योकि जिस 
समय सु सममंडलमें होगा उस समय दिगंश &०० ओर अग्रा शून्य होगी इसलिए 
चिन्न ५७ का ८ध खस समक्नोण होगा । इसलिए त्रिभुनध ख स समकोण गोलीय 
त्रिभुज होगा जिसके भुजो ओौर कोणों का सम्बन्ध नेपियर के दूसरे ।नयम के अनुसार 
यह्‌ होगा :- + 
कोटिज्या (ध स) =कोटिज्या (घ ख) >< कोटिज्या (ख स) 
यहां धनु धस,ससूयं का ध्रूवांतर, खस सूयं का नतांश भौरधख 
लम्बांश दै । इसलिए 
कोटिज्या ( घ्रवाततिर ) -=कोटिज्या ( नतां ) > कोटिज्या (लम्बांश) 
परन्तु ध्र वांतर क्रांति का पूरक होता दे, इसलिए 
ज्या क्रांति == कोटिज्या (नतांश) >< ज्या (अक्षांश) 


छायाक्णं = 


_ दलं {२ 
परन्तु नतांश कोटिज्या == छः ङं > [देखोण्लोक २१ का समीकरण (ख)] 


१२ । 
-" ज्या क्र न्ति = छराचकङ >‹ ज्या (अक्षांश) 


छायाक 
अर्थात्‌ छायाकणं == 3 
` क्रान्तिज्या 


इसमे दूसरा रूप भी पहने की तरह जाना जा सकता है । 
सममंडल मे सूयं हो तो छायाकणं जानने की रीति 


सौम्याक्षोना यदाक्रान्तिः स्यातदाथ दलक्नवः। 
विषुवच्छाययाभ्पस्तः कणोमघ्याग्रयोद्ध. तः ॥२६॥ 
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अनुवाद-यदि उत्तर भक्षांश से उत्तर क्रान्ति कम होतो मध्याह्लकालिक 
छायाकणं को पलभासे गुणा करके मध्यह्लकालिक कर्णाग्रासे भाग देने पर इष्ट- 
कालिक छायाकणं निकल आता है । 

विज्ञान भाष्य- इस श्लोक का सार यह है :- 

जब सूयं सममंडलमे हो तब 
मध्याह्न छायाकणं >< पलभा 

मध्याह्खं कर्णाग्र (१ 
उपपत्ति- २९ श्लोक के अनुसार 
इलाह) (र ~ उदयकालिक अग्राज्या >< मध्या छायाकणं 
प त्रिज्या 
.ˆ. समीकरण (१) मे मध्याह्न क्णग्रा का यह मान उत्थापन करने से 


मध्याह्घ छायाकण >< पलभा >< लिज्या 





छाया कणं 


छायाकण = उदयक्ालिक भग्राज्या ><मधघ्यान्ह्‌ छायाकर्णं 
पलषा >< त्निज्या 
उदयकालिक अम्राज्या (२ ) 


समीकरण (२) मे उदयकालिक भग्राज्या का मान ररवें एलोक के प्रथम 
पंक्ति या वहाँ के समीकरण (१) के अनुसार उत्थापन करने से, 
द परभा तिया = 
क्रान्ति ज्या >< विषुवत्कणं 


१२ 
पलभा ‰<€ १२ `< त्रिज्या 


क्रान्ति ज्या >< विषुवत्कणे 


परंतु १३ ए्लोक के अनुसार १२०९ िज्या 


विषुवत्कर्ण = चम्बज्या 
पलभा >< लम्बज्या 
क्रान्तिज्या _ 
जो २५ लोक के नियम काही एक खूप है। इसलिए यह्‌ सिद्ध हुआ कि 
जब सूयं सममंडलमेदहो तब 
मध्याह्न छायाकणं >‹ पलभा 
मध्याह्न कणग्रा 
कणग्रा जानने की दूसरी रीति- 
स्वक्रान्तिज्या त्रिजोबाघ्ना लम्बज्याप्ताऽग्रमौविका ॥ 


सेष्टकर्णंहता भक्ता त्रिज्ययाऽग्राङ्गुलात्मिका ।२७॥ 





°, छायाकणं = 


` ~~ 


छायाकणं = 
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अनृवाद-(२७) इष्टकाल के सूयं की क्रान्तिज्या को ज्निज्यासे गणा करके 
लम्बज्यासे भाग देने पर उदयकालिक अग्राज्या आती है जिसको इष्टकाल के छाया 
कणं से गणा करके त्रिज्यासे भाग देने पर इष्टकाल की कर्णाप्रा आती है। 


विज्ञान भाष्य--र२२वें श्लोक मे क्णग्रा जानने की रीति बतलायी गयी दहै 
वही यह भीटहै अंतर केवल इतनाहै कि वहाँ क्रान्तिज्या को विषुवत्कणंसे गुणा करके 
१२ से भागदिया गयाहै ओर यहां क्रान्तिज्या को ्रिज्यासे गणा करके लम्बज्यासे 
भाग दिया गयादहैजो एक ही है ।देबो श्लोक १३ तथा ६२) । 


जव सूर्यं ईशान, अग्नि आदिचार कोणोंमे हो तत्र उन्नतांशया 
नतांश जानने की रीति - 


त्रिज्यावर्गशधिंतोऽप्रज्यावगनिाद्‌ दादशाहतात्‌ । 
पुन्द्रादशनिष्नाच्च लभ्यते यत्फलं बुधे: ।२=॥ 
शङ्कु वर्णाधं संयुक्त विघुवद्रवगं माजितात्‌ । 

लब्धं तु करणो नाम तां पृथक्स्थापयेत्ततः ॥२६॥। 
विघुवच्छायाऽकं वधादग्रज्यासङ्गुणात्तथा । 
भक्तात्फलाख्यं तद्र्गसंयुक्तकर णीपदम्‌ ।२३०॥ 
फलेन हीनं संयुत्रतं दक्षिणोत्तरगोलयोः । 
याम्ययोविदिशोश्शङ्कुरेवं यामोत्तरे रवो ॥३१॥ 
परिश्रमति शङ्कोश्च शङ्कुरत्तरयोश्च सः । 
तत््रिज्यावगं विश्लेषान्मूलं रर्ज्याऽभिधोयते ॥२३२॥ 


अनुवाद--(२८) च्निज्याके वगंका माधा करके उसमें से उदयकालिक 
सग्रज्या के वगं को घटाकर शेष को १२ से गुणा करके गुणनफल को फिर ६२ से 
गुणा करने पर जो फलन विद्वानों को भिलता है (२६) उसको शंकु के वर्गाधं मौर 
पलभाके वगं के योगफल से भागदेते रहै, जो लब्धि आती है उसे करणी कहते है । 
इसको विद्वान्‌ अलग रखते है । (२०) १२ को पलभा से गृणा करके गुणनफल को 
उदयकालिक अश्रज्यासे भी गुणाक्रकेजो आताहै उसकोभी शंकु के वर्गा्धं ओर 
पलभाके वगंके योगफल से भागदेतेर्है ओर लश्धि को फल कहते है। फल के वर्गं 
को करणी में जोड़कर योगफल का वर्गमूल निकालते है, (३१) यदि सूर्यं दक्षिण 
गोलमेंदहो अर्थात्‌ यदि सूयं क्रान्ति दक्षिण होतो वगंमूलसे फल को घटा दे ओर 
यदि सूयं उत्तर गोलमेंहो तो वमूल में फल को जोड़ दे । एेसाकरनेसे जो कुछ 
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आता है वही आग्नेयादि कोणों का शंकु अर्थात्‌ कोण शंकु कहुलाता है । {३२) जव 
सुयं दक्षिण में होता है तव कोण शंक मध्याह्न के पहले अग्निकोण में ओर मध्याह्लु के 
पीठे नेतऋत्य कोणमें होता है । परन्तु जव सूर्यं उत्तरमेंदहोता है तव कोण शंकु 
मध्पाह्न के पहले ईशान कोण में ओर मध्याह्ल के पीठे वायव्य कोणमें होता है। 
कोणशंकर ओर त्रिज्या के वर्गो के अंतर का वर्गमूल निकालनेसे दृग्ज्या होती है। 


विज्ञान भाष्य--इन «५ श्लोकों का खार यह्‌ है :- 
त्रिज्याः = 
र ~ अम्रज्या ) >< १४४ 
करणी = भ 


1 -[पलभा 


ताज्या ~ ~ 
१ पलभाः 

२ 

कोण शंकु == ~/करणी +-फल * +- फल 

दग्ज्या == ./चिज्या र - कोण शंकु 

जिस समय सूयं ईशान, अग्नि, नेत्य या वायव्य कोणोंमे रहता है उस 
समय इसका जो उन्नतांश (106) होता है उसकी ज्याकोकोण शंकु गौरजो 
नतांश होता है उसकी ज्या को दृग्ज्या कहते ह; फिसी अन्य समय के नतांश ज्या को 
भी दृग्ज्या तथा उन्नतांश ज्या को शंकु कहते है । इसलिए इस शंकु ओौर १२ अंगरुल 
वाले शंकु के भेद को अच्छी तरह घ्यान में रखना चाहिए । इसलिए जब सूयंका 
दिगंश (^+ प्णण)\) ४५० होता है तत्र॒ यह क्ितिज से जितने अंश ऊपर रहता है 
उस अंश की ज्या कोण शंकु हई ओर खस्वरितक से जितना नौचे रहता है उस अंश 
की ज्या दृग्ज्या हुई । इसलिए चित्र ५७ के समीकरण (क), (ख), या (ग) की 
सहायता से कोण शंकर या दृग्ज्या का मान सहज ही निकल सकता है । समीकरण 
(ग) इस प्रकार है- 

र ज्या (क्रान्ति) - कोज्या (नतांश) >< ज्या (अक्षांश) 

ज्या (अग्रा) = ` ज्या (नतांश)>कोज्या (अक्षांश) ` 

जब सूयं ईशान, अग्नि, न्त्य या वायव्य कोणमें होतार तब अग्रा ४५ 
अंश के समान होती है, इसलिए एसी दशा में 


१ 
| ज्य ० 23- 
ज्या (अग्रा) न्=ज्या ४५ श 
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+ पलभा 
ज्या (अक्षांश) = तं [श्लोक १३] 





२ > अग्राज्या ६ 
ज्या (क्रान्ति) = विषुवं [्लोक २२ 
कोज्या (धक्षांश)ˆ = विपुवत्कणं [श्लोक १३] 


समीकरण (ग) से सिद्धै कि 
ज्या (अग्रा) ><ज्या (नतांश) % कोज्या अक्षांश 

==ज्या (क्रान्ति) - कोज्या (नतांश) >< ज्या अक्षांश 
इसमे ज्या (अग्रा), ज्या (अक्षांश) इत्यादि के मान उत्य(पन करने से 


१ = 
पर < ज्या (नति) >4 विपुवत्कणं 


० कोज्या (नतांश) >< र 
= 7--र- = 13 === 
विपुवत्कणं वघुवत्कणं 


इसी समीकरण के दूसरे पक्ष मजो गग्रज्या है वह सूयं की उदयकालिक 
भग्राकीज्याहै । इस समीकरण के प्रत्येक पद के हर में विषुवत्कणं है इसलिए इस 
सामान्य संख्या को हटा देने में कोई अंतर नहीं पडेगा । यदि पलभा, नतांश भौर 
अभ्रज्याकोक्रमसेप,न ओर अ अक्षरों से सूचित किया जाय भौर विपुवत्कर्णं 
हटा दिया जायत 


च म्<ज्या (न) >< १२ १२५८ म - कोज्या (न) >< प 


दोनों पक्षो का वगं करने से, 

२><ज्या* (न) > १२२ == १२२>८अ२>८प२><को ज्या\(न) 
- २५८१२०८ अ > प >< कोज्या (न) 

परंतु १६बें श्लोक के आधार पर 

ज्या (न) == त्रिज्या * - कोज्या २ (न) 
इसलिए उषयु क्त समीकरण का रूप यह होगा 

२ > १२०९ >< [च्िज्या २ - कोज्या > (न) ] 

== १९. अ ~ +प१२>< कोज्या? (न) -२>६१९>९भ>९प>८ कोज्या (न) 
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अथवा सरल करने पर | 
र | क मर | 
२ 


== कोज्या (न) | प |- २ >< १२२९ अ >< १ >< कोज्या (न) 





प्रत्येक पक्षको ॥ -[-पय्से भाग देने पर ओर आवश्यक पदों को एक पक्ष 


से दूसरे पक्षमेले जाने पर 
२>८.२>अन्प 





कोज्या? (न) तत गेज्या (न) 
1 पय 
र्‌ 
त्रिज्याः 
१३1 ~~~" प 
98 
वन = ` 
९ धप 
१२अ>९प 
तीसरे पद की जगह करणी भौर दूसरे पदके-=दर 
१२. पर 
र 


की जगह फल लिखने से इसका रूप होगा 
कोज्या र (न) ~ २ >< फल >< कोज्या (न) - करणी == 
या कोज्या (न) -२ फल > कोज्या {न)==करणी 
पहले पक्ष को पूर्णं वं बनाने के लिए प्रत्येक पद मे (फल) जोड़ने से 
कोज्या (न) ~ २ फल >< कोज्या (न) [फलः 
== करणी --फलः 
इस समीकरण का पहला पक्ष == [कोज्या (न) - फल | 
ˆ. कोज्या (न) ~ फल == «(करणी -{-फल२ 
मथवा कोज्या (न) == फल ^करणी + फल 
परंतु कोज्या (न) == कोज्या (नतांश) == ज्या (उन्नतांश) == कोण शंकु 
कोण शंकु -- ^क रणी -[-फल > +-फल 
इसलिए यह सिद्ध हआ कि जब सूयं की क्।न्ति उत्तर होती दहै तब फलके 
वर्गं को करणी में जोड़कर भौर योगफल का वर्गमूल निकालकर फलमेंजोड देनेसे 
कोण शंकु आ जाताहै। यदि सूर्यं की क्रान्ति दक्षिण हो तो चित्र ५८ के अनुसार 


नि प्रष्नाधिकार रण्भर 
--ज्या (अग्रा) >< ज्या (नतांश) >< कोज्या (अक्षांश) 
== - ज्या (क्रान्ति) - कोज्या (नतांश) >< ज्या (अक्षांश) 
जिसमे ज्या अग्रा, ज्या क्रान्ति इत्यादि के मान उत्थापन करने भौर सरल 
करने से 


भ (न) >^ १२ -१२ अ -पम><कोज्या (न) 


५/२ 
मथवा स >< १२८ ज्या (न) = १२ अ ~प >< कोज्या (न) 
दोनों पक्षो का वर्गं करने से 


स > द 
४ (न) = १९* अर+पर>कोज्यार (न)--२८१२->अ 





><षपम्कोज्या न 


१५९ ~ 
भथवा १ | निजया - कोज्या? (न) | 


== १२२ अ ^ +प~^ >< कोज्या (न) +-२>८ १२ म ६ प >< कोज्या (न) 


तज्या 
. भसम भः ०५ 


== कोज्या२ (न) | प । २०८१२ < अ >< प>े<कोज्या न 


२०८१२>८अ ><प 
र 


र 
त्िज्या 
१२ | अ "| 


१८ 
प 
= चा 


मथवा कोज्या ^ (न) {२ >< फल >< कोज्या (न) करणी 
`. [कोज्या (न) --फल ] २ करणी --फल२ 
कोज्या (न, -1-फल = «करणी -[ कलर 
` कोज्या (न) == +/करणी + कल र - फल 


इसलिए यह सिद्ध होता है कि जब सूर्यं की क्रान्ति दक्षिण होतो है तब फल 
घटाना पड़ता है । 


". कोज्या २ (न) + कोज्या (न) 





२८६ सू्यं-सिद्धान्त 


स्वशंकूना विभज्याप्ते दृक्न्िज्ये द्वादशाहते 1 
छायाक्णो तु कोणेषु यथास्वं देशकालयोः ॥३२॥ 
अनुवाद-(३३) दृग्ज्या ओर त्रिज्या को१२से गुणा करके कोण शंकरुसे 
भाग दो । भागफन क्रभानुषार इष्ट स्थान के यथाप्तमय छाया मौर कणं होगे । 
विज्ञ।न भाष्य--२८-२२ श्लोकों में यह बतलाया गया है कि जव सूर्य 
आग्नेयादि विदिशाओं मेहो तव उस समय करी उन्नतांशज्या (कोण शंकर) भौर 
नतां ज्या (दृग्ज्या) कंमे निकालते । ३२ श्लोक में यह वततलाया गयाहैकि . 
दृग्ज्या ओर कोण शंक से उस समयकी छायाया छायाकणं कंसे निकाला जाता है। 
इस नियम कासार यह्‌ टै :- 


(कोण) छाया = ह 





कोण शंकु 
(कोण) छायाक्रणं = 
कोण शंकु 
यह रपव श्लोक से मिलता-जुलता है । इसलिए इसकी उपपत्ति भी उसी 


तरह है । 
उदाहरण- जबर सूयं की क्रान्ति १५० उत्तरया दक्षिण होतो प्रयाग सें 
(अक्षांश २५० २५८) कोण शंकु गीर दग्ज्या क्या होगे ? 
प्रयाग का विषुवत्कर्णं = १३.२८ अगल 
,) की पलभा-=५.६८ अंगुल 
इसलिए उस दिन की उदय ङालिक अग्राज्या 
ज्या 
१५ ->९१२ ५ देखो श्लोक २२ | 
१२९ 
०६००८१३२ __ , „+ 
| = ~~ -- 2 


ज्या 
--- -भग्राज्या >< १४४ 


७२ + पलभा ` | 
(५९६. ६६२२ - ४६७०२२५) १४४ 
| ७२२३२२६ 

__ ४४२६६४७>८१४४ 

१०४.२६ 

==, ६८२२५२४ 


करणी == - 





तिप्रष्नाधिकार २८७ 


१२ > पलभा >< जमग्रास्पा 
फल == -- -------- 


७२-{-पलभा २ 
१२०८५६८८ र्भ्‌ 
7 ~ वृर्म२६ 
== ६४४ 
. कोण शंकु करणी + फल + फल 
== ५/६ ~२६५२४ + ४१४७३६--६४४ 
= «७२३७२६० ¬= ६४४ 
== २६२६०६४४ 


== ३३३४“ या २०४६८ 
इसलिए जव क्रान्ति उत्तर होगी तव कोण शंकु ३३३४८ ओर जब क्रान्ति 
दक्षिण होगी तव कोण शंकु २०४६८ होगी । 
यह्‌ बतलाया गया दै कि कोण शंकु नतांश की कोटिज्या अथवा उन्नतांश 
कोज्याको कते हं इसलिए यदि नतांश या उन्नतांश जानना होतोकोण शंकुका 
धनु बनाना होगा । 
हा, कोण शंकर = उन्नतांश की ज्या--३३३४८ 
,*"उन्नतांण == ७५०५७ 
. ` नतां श == ६०० - ७५०५० १४०३८ 
जब्र क्रान्ति दक्षिण होगी तब 
उन्नतांश की ज्या-२०४६. 
," उन्नतांश == ३६०३२९८ 
ओर नतांश == ६०० - ३६०३२ ५३०२०८८ 
जब सूयं की क्रान्ति उत्तर होगी तव, 
हग्ज्या == ^ ल्िज्या * - कोण शंकु ~ 
== ५३४३-२ ~ ३३२४५ 
= ५/(३४२३८-1- ३३३४) (३४३८ - ३३३४) 
== ^/६७०२ ०८१०४. 
== ८३६ कला 
परन्तु दग्ज्या =नतांशकीज्या 
== ८३६ 
,*. नतांश १२३०५६८ 


२८८ सूयं -सिद्धान्त 


दोनों उत्तरो मे ४ कला का अंतर दहै क्योकि वर्गमूल निकालनेमें दशमलव के 
अंक छोड दिये गये र्ह। 
यदि यह जाननादहो कि कोणो (विदिशाभों) पर शंकरुकी छायाया छाया- 
कणं क्या होगे तो ३३बें श्लोक से कामलेना होगा । जब सूयं की क्रान्ति उत्तर 
होगी तब 
दु ग्ज्या >< १२ 
च्या  कोग कृ 
८३६ > १२ 
२३२३४ 
= "०५ अगल 
त्रिज्या ><१२ 
कोण णक 
__ २४२ > १२ 
३२२३४ 
== १२.३७ अगरुल 
नवीन रीतिसे कोण शंकु का मान जानने में कोई विशेष सुविधा नहींहै 
फिर भी उदाहरण दे देना अच्छा होगा । यह पहले सिद्ध होचुकादै कि जब सूयं 





छायाकणं = 


ईशान या वायव्य कोणमें होगा तब अग्रा की ज्या ध ओर जव अग्निया 


नैऋत्य कोणमे होगा तव अग्रा की ज्या- ६ होगी (देखो चिन्न ५७, ५८) इसलिए 


२२- २४ श्लोकों के समीकरण (ग) के अनुसार 
१ चलज्या १५०९ कोज्या (न) >ज्या २५०२५ 
--+/२ ज्या (न) >< कोज्या २५०२५ 1 
-=*२५०८८ - कोज्या (न) >< *४२६२ 
ज्या (न) >८ "६०३२ 
०.७ ०७१>८०६०३२>८ ज्या (न) 
== --२५८८- ४२६२ >< कोज्या (न) 





या ==*७०७१= 


{१५० क्रान्ति की ज्या धनात्मक तव होगी जब क्रान्ति उत्तर होगी अर्थात्‌ जब 
सूयं उत्तर गोल मे होगा । परंतु जव क्रान्ति दक्षिण होगी तब इसकी ज्या ऋणात्मक 
होगी । 


च्वि पषरष्नाधिकार २८६ 
दोनों पक्षो का वगं करने प्र, 


"४०७ ज्या २ (न) == -०६७०=-२२२२ कोज्या (न) 
-{-*१८४२ कोज्या २ (न) 
या *४०७६ (१-- कोज्यार न) 
= ०६७० -~* २२२२ कोज्या न-{-*१८४२ कोज्या: न 
, "५४६२२ कोज्या र न+ २२२२ कोज्या न--*३४०६ == 9 


~ --*२२२२--(*२२२२) २ +- ४ >< *५५२१ ०८३४०६९ 
°, कोज्या न == ------- -----------~----- 


> क क व ` 


२. >< -५+ ४९१ 





१,१४७८ या "७०३४ 
 १.१८४२ ११८४२ 
*" -उन्नतांगको ज्या =-*६६६३ या *५६४० 








.* .उन्नतांग ==७५०४६८ या ३६०२७ 
इससे दुरज्या, छाया, इत्यादि भी जानीजा सकती दटैं। 
इष्टकालः, अक्षांश ओर क्रान्ति जान कर उन्नतांणश, छाया इत्यादि ` 
जानने की रीति-- 
त्रिञ्वोदकष्वरजायथुकष्ता घास्यायां तु विवज्िता । 
अन्त्या नतोत्छमञ्योना स्वाहो रात्रार्धताडिता ॥३४॥ 
न्निज्याभक्ता भवेच्छदो लम्बज्याध्नोऽय भाजितः ॥ 
त्रिभज्यया भवेच्छड्कुस्तष्टगं प्रविशोधयेत्‌ । 
त्रिज्यावर्गात्पदं दृग्ज्या छयाक्णौ तु पूर्ववत्‌ ॥३५॥ 


अनुवाद-{३४) यदि सूयं उत्तर गोलमें हो तो चरज्या को त्रिज्या मे जोड़ने 
ओर यदि सूयं दक्षिण गोलमेंदहोतो घटने से अन्त्या आतीदहै। इससे नत काल की 
उत््रमज्या को घटाकर शेष को चुज्यासे गुणा करदो (३५) भौर न्रिज्यासे भागदे 
दोतो छेद आता! इसको लम्बज्यासे गुणा करके त्रिज्याके भागदेदेने पर शक 
(इष्टकाल कौ उन्नतांश की ज्या) आताहै। शंकु के वगं को त्रिज्या के वगे से 
घटाकर शेष का वगमूल निकालने पर जो आता है वह दुग्ज्या (इष्टकाल को नतांश 
ज्या) हे जिनसे छाया ओर छायाकणं पहले कौ तरह जान लेना चाहिए । 


विज्ञान भाष्प्र --इन -दो श्लोकों का सार यह है :- 


(१) अन्त्या = तिज्या~+चरज्या 
१८६ 


~ 


२२० सूयं-सिद्धान्त 
(२) छेद (अन्त्या - नतोत्क्रमज्या) >< युज्या 
५ त्रिज्या 


8 छद >< लम्बज्या 
( ३ ) शङ्कु ध विज्या 





(४) दृग्ज्या => + च्रिज्या <--शंकु ° 
समीकरण (३) में समीकरण (२) ओर (१) के मान उत्यापन करने से, 
(अन्त्या - नतोत्क्रमञ्या) >< दयुज्या  लम्बज्या 





चकु तिज्या %< च्निज्या 
(तिज्या+चर ज्या - नतोत्करमज्या) >< दयुज्या _ , लम्बज्या 
९ चिज्या त्रिज्या 
(त्रिज्या - नतोल्क्रमज्या-+चरज्या) दुज्या >< लम्बज्या 
्निज्या२ 
(नतकोटिज्या-+-चरज्या) द॒ ज्या >< लम्बज्या 
क्र = -तिज्यार^- 1 
(नतकोटिज्था¬+चरज्या) > क्रान्तिकोटिज्या 
त्रिज्या 
< अक्षांश कोटिज्या..००००--०.०००००००..-.८क) र 


यह बात गोलीय त्िकोणमितिसे सहज ही सिद्ध हो सकती है। यहाँ कुठ 
नये शब्द आये है इसलिए पहले उनका समञ्ञाना आवश्यक है: - 

अन्त्या-चिते भ्रमे चरज्याचाण ओौरचणशहैओौरविणश निज्यादहै। 
दसलिए चावि ओरचवि क्रम मे अन्वया हुए! 

नत काल-किसी समय से जितनी देरमें कोई ग्रह या तारा यामोत्तर वृत्त 
पर आता है उसको उस ग्रहयातारेका पूवं नत काल कहते हँ ओर उस तारेया 
ग्रह के यामोत्तर वृत्त लांघने के बाद जितना समय बीता रहता है उसको उस तारे या 
ग्रह का पच्छिम नत काल कहते है । किसी ग्रह या तारे का नत काल (10४ 281९} 
मौर क्रान्तिदीहुईहो तो उसका स्थान सहज ही निश्चय किया जा सक्ताहै। 
नत काल का परिमाणरउस कोणसे जाना जाता हैजो ग्रह॒ या तारे के ध्र्‌ व्रात 
बृत्त ओर यामोत्तर वृत्त के बीचमे होता है। ध्रुवप्रातवृत्त विषुवदूवृत्त से समकोण 
बनाता है, इसलिए नत काल विषुवदुवृत्तकेउस धनुमे भीजोतारेया ग्रहके ध्रुव 


"द ज = = ~~ = 





[मे | 


{देखो चित्र २४ ओर पृष्ठ ११६, ११८-११४६ 
* देखो पृष्ठ २०८ 





विभरष्नाधिकार २९६१ 


भरोत वृत्त गौर यामोत्तर वृत्तके बीचमें होता दै, जाना जा सकता है। चित्र ५७मे ख 
धर,खधस शेरवखधराकोण सूर्यंके नत काल हैँ जबकि सूयं क्रमसेर,स 
मौर रा विन्दुओं पर रहता है । यह स्थान यामोत्तर वृत्त के पूवं है इसलिए यह सूयं 
के पूर्वं नत काल दं । जब ग्रहुया तारा यामौत्तर वृत्त पर होता है तब उसका नत 
काल शुन्य होता दै । नत काल साधारणतः अंणमें लिखा जाताहै। यदि किसी तारे 
या ग्रह का पूवं नत काल १५० दहो तो स्मञ्षना चाहिए कि वह्‌ १५>८४ मिनट 
जथवा १ घंटे (नाक्षत्र) में यामोत्तर वृत्त पर आवेगा । 

उन्नत काल-दिनमान के आधे से नत काल घटाने पर जो आतादहै वह्‌ 
उन्नत काल कहलात्ता ह । प्रवं उन्नत काल ग्रहयातारे के उदयकाल से इष्ट काल तक 
के समय को कहते हैँ जौर पच्छिम उन्नत काल इष्ट काल से अस्त होने तक के समय 
को कहते ह । पच्छिम उन्नत काल उस समय होता है जब ग्रह या तारा यामोत्तर वृत्त 
के पच्छिम होता है । उन्नत काल पा इसके संक्षिप्त रूप उन्नत को उन्नतांश से भिन्न 
समञ्षना चाहिए जैसे नत को नतांशयसे। 

३४-३५ श्लोषो मे यह वतलाया ग्या टै कि यदि किसी ग्रहुया तारे 
कानत काल, अक्षांश ओर क्रान्ति ज्ञात हो तो उसका उन्नतांश, नतांश इत्यदि 
कैपे जान ककत ट । इसकी उपपत्ति गोलीय त्िकोण-मिति के आधार पर यह टहै। 
(देखो चित्र ५७) 

मान लोसूरयं र परै । गोलीय न्निभरुज धलखरमेंङोज्या ८4खधर 

कोज्या (ख र) - कोज्या (ध ख) >< कोज्या (धर) 
ज्या (ध ख) ><ज्य। (घ र) 


" कोज्या (नत काल) 
धा (नतांश) - कोज्या (लम्बांश) >< कोज्या (ध्र वांतर) > 


= [क "व 7 श 


{व ज्या (लम्बांश) >< ज्या (ध्रुर्वातर) 
कोज्या (नतांश) - ज्या (अक्षांश) ><ज्या (क्रान्ति) (९) 
या (अक्षांश) >< कोज्या (क्रन्त) 
कोज्या (नतांश) 
कोज्या अक्षांश >< कोज्या क्रान्ति 
ज्या (अक्षांश) ज्या (क्रान्ति) 
कोज्या (अक्षांश) < कोज्या (क्रान्ति) 
कोज्या (नतांश) 


गोज्या (अक्षांश) >< कौज्या (क्रान्ति स 
>< स्परे (क्रान्ति) (२) 





४ 





२४२ सूर्यसिद्धान्त 


मौर चरज्या*= क्रान्ति स्पशं रेखा >< अक्नांश स्पशंरेवा (३) 

समीकरण (२) ओर (३) के समान पक्षों को जोड़ने से, 

कोज्या (नतकाल) + चरज्या 
कोज्या (नतां) 
कोज्या (अक्नांश) >< कोज्या (क्रान्ति) 
अथवा नतकोटिज्या--चरज्या 
कोज्या (नतांश) 
अक्षांश कोटिज्या><क्रान्तिकोटिज्या 
,*,नतांश कोटिज्या 
== (नतकोटिज्या + चरज्या) >< अक्ष कोटिज्या ><क्रांति कोटिज्या (ख) 

नतांश कोटिज्या को भी शंकु कहते र्द । इस सूत्र से श्रु का मान आजकल 
की रीति के अनुसार दशमलव भिन्नमें होगा । यदि भारतीय रीति के अनुसार 
लिखना हो तो इसको त्रिज्या (३४३) के वर्गं से भाग देना होगा । 

यह्‌ सूत्र उस समय काम देगा जव किं सूयं उत्तर गोल में यदि सूयं 
दक्षिण गोल मेहो तो चरज्या ऋणात्मक होगी (देखो चिन्न ४२ की व्याद्या)। एसी 
दशामें ध्रुवांतरध र 8०० से अधिक होगा जिससे कोज्या (ध र) ऋणात्मक होगी । 
इसलिए समीकरण (२) के दाहिने पक्षका स्परे (अक्षांश) >-स्परे (क्रान्ति) भी 
घनात्मक होगा जिससे समीकरण (व) मे चरज्या ऋणात्मङ रहेगी परन्तु ओर कहीं 
अंतर न पड़ेगा । इसलिए समीकरण (ख) का व्यापक रूप यहं होगा-- 
नतांश कोटिज्या 
== (नत कोटिज्या+-चरज्या) >< अक्षकोटिज्या >< क्रान्तिकोटिज्या (ग) 
जिसमे धन चिह्न उस समय लिया जायगा जब सूयं या ग्रह की क्रान्ति उत्तर 
होगी ओर ऋण चिल्ल उस समय जव क्रान्ति दक्षिण होगी । 

नतांश कोटिज्या अथवा शंकु का मान जान लेने पर दृग्ज्या, छाया, छायाक्रणं 
इत्यादि पहले की ही तरह जाने जा सक्ते ह इसलिए विस्तार की आवश्यकता नहीं है । 

उदाहरण- यदि सूर्य की क्रान्ति १५० उत्तर या दक्षिणहो तो प्रयाग में जिस 
समय सूयं का पूवनतकाल ३ घंटा ३० मिनट होगा उस समय उसका नतांश क्या होगा ! 

सूयं सिद्धान्त को रीति से 


क्रान्तिज्या >< पलभा >< िज्या 
१२ >< क्रान्तिकोटिज्या 


^देखो पृष्ठ २०४६ 


चरज्या [ देखो पृष्ठ २०८ | 


चिप्रए्नाधिकार २४६३ 


__ ज्या १५० >< ४.७ >< ३४२८ 
१२ > कोज्या १५० 
८४० >< ५.७ >< ३४३०८ 
१२ >< ३३९१ 
= ४२८ 
परन्तु अन्त्या ज्िज्या-{चरज्या 
,", अन्त्या == ३४२८४३८ 
== २०८७६ या ३००५० 
नत क्ाल = ३ घंटा ३० मिनट == ५२०३० 
नेतात्कम ज्या==उज्या ५२३० 





== १३२४५ 
„ ~ (३८७६ ~ १३४५) >< ३३२१. (३०००- १३४५) >< ३३२१ 
क .छेदः | ~ 
३४३ २३५२८ 
५३? ९ 
~. ९ = २३३९१ 7 १६५१५ ५९ ३३२१ 
२५४६५ २४३२८ 
, ~ छेदञ्<लम्बज्या 
 \ , शकर => ~ ब्रिज्या 


२५.६३१ >< ३३२१ >< ३१०६ अथवा १६५५ >< २२३२१०८ २३१०६ 
३४२८०२४२ ३४३८ ‡ ३४३८ 
== २२०६ अथवा १४४४ 
परन्तु यहां शं उन्नतांण की ज्या के लिए प्रकत है। 
इक्षलिएु जब सूयं उत्तर गोलमें होगा तव इष्टकाल में .उन्नतांश की ज्या 
२२०६ कला ओर जव सूयं दक्षिण गोलमें होगा तब उन्नतांश की ज्या १४४४ कला 
होगी । इसलिए पहली दशा मे-- . 
उच्नतांश = ४०० ओर नतांश == ६०० ~ ४०० ५०० 
भौर दूसरी दशा में उन्नतांश-=२४०५२८ ओर नतांश- १५०८८ 
पहली दशा में दृग्ज्या = 4 त्िज्या - ^ शंकु? 
== ^/ ११८१६८४४ २२०६२ 
== ^ ११८१६८४४ - ४८७६ ६८१ 
== ^/ ६४४ १६३ ` 
== ९६२४ 


रर्४४ ~ सूयं -सिद्धान्त 


.^, पहली दशाम छाया < ज्वा >< ९ 
शंकु 
__ २६३४८ १२ 
९२०९६ 
= १४.३१ अगल 
दूसरी दशा मे हर्ज्या <= ^/ व्रिज्या * -- ६४४४ र 
== + २१८१६८४१ - २०८५१३६ 
== २१२० 
३१२००८१२ 
१४४४ 
== २५.६३ अगल 


.". दूसरी दशा में छाया 


नवीन रीति से- 
समीकरण (ख) के आधार पर, 
नतांश कोटिज्या == ( नतकोटिज्या¬-चरज्या ) >< अक्नकोटिज्या >< क्रान्ति 
कोटिज्या 
परन्तु च रज्या == स्परे क्रान्ति >< स्परे अक्षांश [देखो पृष्ठ २०६ 
== स्परे १५० >< स्परे २५०२५८ 
== "९६७९ >< ˆ४७५२ 
= * १२७३ 
` ,*.नतांश कोटिज्या 
"== (कोज्या ५२०३ ०^-=* १२७३) >< कोज्या २५०२५“ कोज्या १५० 
== (*द्‌ ०८८1१२७३) >८ "६० ३२०८६६५६ 
== "७२३६ १ >< "६०३२८ ६६५६ या "४८१५८६०३. >८-६६५६ 
==*६४२२ या *४२०१ 
.*« जब क्रान्ति उत्तर होगी तब नतांश ५००३“ होगा, 
ओर जब क्रान्ति दक्षिण होगी तत्र नतांश ६५०६“ होगा । 
पहली दशा मे १२ अंगु शंकु की छाया == १२ स्परे ५००३८ 
== १२०८ ११६४० 
== १४.२२८ अगुल 
दुसरी दशा मे, छाया == १२ >८ स्परे ६५०६ 
== १२०८ २१५६४ 
== २५.४१३ अगल 


चिप्रष्नाधिकार । २८६५्‌ 


किसी समय की छाया नापकर नतकाल जानना- 


अ भीष्डच्छायथाऽच्यस्ता जिनज्या तत्क्णंभाजिता । 
द्ग्ज्या तद्रगंचशुद्धात्‌ त्रिज्यावर्गाच्च यत्पदम्‌ ॥२६॥ 
शणङ्कुस्य त्रिमजीवाघ्नः स्वलम्बज्यादिभाजितः। 
फलं त्रिभज्ययाऽभ्यस्तं स्वाहो रात्राधंमाजितम्‌ ॥३७॥ 
उन्नतज्या तया हीना स्वान्त्या शेषस्य कार्मुकम्‌ । 
उत्कछमज्या।भरेनें स्याल्प्राक्पश्चाच्च नतासवः ॥३८॥ 


अनुवाद-(३६) ईष्टकाल की छाया को ज्निज्यासे गुणा करके छाधाक्र्णं 
से भाग देने प्र दृग्ज्या आतीदँ। त्रिज्या केवगं से दृग्ज्या के वगं कोषटा कट 
वर्गमूल निकालने से (३७) शंकु प्राप्त होता है । शंकु को त्िज्यासे गुणा करके इष्ट 
स्थानकी लम्बञ्यापे नागदेने परषछेद आतादहै। छेदको निज्यासे गुणा करके 
दय॒ज्यासे षाग देने पर्‌ (३८) उन्नतज्या आती है । इसको अन्त्या से घटाने पर जो 
शेप अचता हो उको उक्क्रमज्या समश्च कर उत्क्रमज्या प्डिसे धनु बनावे तो पूवं 
या पच्छिम नक्तकाल ज्ञात हौता है । 

विज्ञान भाष्य्र--इन तीनों श्लोकों का सारांश यह है :- 

छाया >६ त्रिज्या 


(९) छाया कर्णं --इग्ज्या 


(२)  तिज्या < ~ इग्ज्या ` == शंक 


शंक >८ त्रिज्या 
(३) -लन्बज्या ` = छव 


छेद >< त्िज्या 
(४) जत = उन्नतनज्या 
(५) अन्त्या -- उन्नत ज्या नतोत्क्रमज्या 
इन तीन श्लोकों के नियम ३४-३५ श्लोकों मे लिखे हए नियम के विलोम 
है इसलिए उनको उपपत्ति भी वही है । हा, यहां छाया से दुग्ज्या अर्थात्‌ नतांश ज्या 
कामान :३वें श्लोक मे बतलाये गये नियम की तरह जानना चाहिए । यह्‌ पहले 
ही बतलाया गयादहै कि शंक ओर छायाकणें के बीच काकोण नतांश होता है इसलिए 
छाया को दाया कणंसे भागदेने पर दशमलव भिन्न में तथा इस फल को त्िज्या 
से गुणा करने पर कलाओं में नतांण ज्या का मान निकल अवेगा। 
इस रीति के सम्बन्ध में पंडित इन्द्रनारायणभजी द्विवेदी लिते है, ““यद्यपि 
३४-३५ श्लोकों के विपरीत गणनासे ही ऊपर के लोकों मे नतकाल बनाने की 


२४६६ सूयं-सिद्धान्त 


विधि कही गयी है तथापि इसी रीति से नतकालमें कष्ठ तर अ जाता दहै इसी 
से भास्कराचायं ने इसे सुधार दिया है देखो सिद्धान्त शिरोमणि) 1""* 

परन्तु मेरी समक्ष मे यह अंतर इसलिए नहीं पड़ता कि नियम अशुद्ध हैं 
वरन्‌ इसका कारण छायाकी नाप की स्थूलता यदि छायादो तीन दशमलव 
स्थान तक टीक-ठोक नापी जाय ओौर गुणा. भागमें भी स्थूलता न आनेपवेतो इस 
रीति से नतकाल जानने मे कोई अशद्धि नहीं हो सकती । 


उदाहरण १-यदि प्रयाग में किसी समय छाया १४.३३ अंगुल हो भौर 
सूर्यं की क्रान्ति {५० उत्तरहोतो पुवंया पच्छिम नतकराल वताओ अर यह भी 
बतलाभो कि घडीमे क्या बजा? 
सिद्धान्तीय रीति- 
छाया =. १४.३३ अगल 
„° छाया कणं = ^/१२२-1-(१४-३३) २-१८-६८ अँगुल 
१४.३३ >८ ३४३८ 
१८.६६ 
. "शंकु = ^/२३४६८ ° - २६.२३६ < == २२०७ कला 
२२०७५८३ ४२३५ 
२१०६ 


२२ ०७५८ २४२८ २३४२८ 
भ न्न ङ कक = म = ~ = ~ ~~ ` च~ - === क्र ल्‌ 
र उन्नतज्या=> इष्ट 2३३६१ = २५२४ कला 


, ° .दुरज्या == == २६३६ कला 


° .छेद = 


अन्त्या = ३८७६ (पहिले की तरह) 
, * , नतोत्रमज्या-- ३८७६ - २५२६ = १३४७ कला 
.*.नतकाल == १३४७ कला का (उत्क्रम ज्या के अनुसार) धनु 
== ५२०३२८ [देखो पृष्ठ १२०-१२१। 
==३ घंटा ३० मिनट ए सेकंड 
यदि नतकाल पूवंदहोतो १२ घटेमेंसे घटाने पर भौर पच्छिमहोतो १२ षंटे 
मे जोड़ने पर धूपघड़ो का समय ज्ञात होगा । 
° यदि पूर्वं नतकाल हो तो धूप-घड़ी में 
। १२ घंटा -३ घंटा ३० मि० = सेकंड घंटा २६मि० ५२ सेकंड होगा । 
र मौर यदि पच्छिम नतकाल हो तो धूप-घड़ो में मध्याह्न के उपरान्त ३ घंटा 
३० मिनट ८ सेकंड बीता है अर्थात्‌ ३ बजकर २० मिनट गौर ८ सेकंड हुआ है । 


ओ जा = का काः 


* देखो हिन्दी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित सयं-सिद्धान्त पृष्ठ ६९ । 
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यह ध्यान रखना चाहिए करिषड़ी का यह्‌ समय शुद्ध स्थानीय काल है। 
इसको रेलवे के समय से मिलाने ङे लिए काल-समीकरण संस्कार तथा देशान्तर 
संस्कार करना पड़ेगा जिसकी चर्चा इसी अध्याय के अंतमे की जायगी । 








नवीन रीति- 

छाथ 12२ 
स्परे (नतांश) == इ ल्ल = १.१६४१ 
"नतां ण == ५२०३८ 


“. शंक == नतांण कोटि ज्या=कोज्या ५००३८ -६४२१ 


समीकरण (ख) मे सिद्धकियागयादहैकि 
नतांश कोटिज्या 


== (नतङोदिज्या + च रज्या) >< अक्ष कोटिज्या >< क्रान्ति कोटिज्या 
` ,*२४९१= (नत कोटिज्या ~+ *१२७३) >< ६०३२८ "६६५६ 
== (नत कोटिज्या-{--१२७३) >< *८७२४ 


। च 
नत कोटिज्या -[-*१२७३ = == *७२३६० 


ˆ. नत कोटिज्या--*७३ ६० - *१२७६ 
", नत काल = ५२०३० 
== २३ घंटा ३० मिनट 


इसलिए यदि पूवं नतदहैतो समयहोगा ८ बज कर ३० मिनट भौर पच्छिम 
नत दहतो साढ़े तीन वजा रहेगा । 


+ ६ 9०८७ 


नवीन रीतिसे नत काल निकालने में ओर सरलता होगी यदि समीकरण 
(१) से सीधे ही काम लिया जाय । इसका एक उदाहरण नीचे दिया जाता है -- 


उदाहरण र२- छाया -- १४.२३ अंगुल भौर क्रान्ति १५० उत्तर तो प्रयाग 
मे नत कालक्यादै? ॑ 


छाया १४.२३३ 

तर = तं == १ˆ१६४१ 

- ˆ. नतांश ५००३ 

"° कोज्या (नत काल) 

कोज्या ५००३८ ज्या २५०२५८ >< ज्या १५० 
कोज्या २५०२५. >< कोज्या १५० 





स्परे (नतांश) = 








२४८ 








सूयं -खिद्धान्त 
०६४२१ - ४२८६२ >< "२५८० 
ष 
४1111 
ˆ८७९४ 

__ *५२३१० 
"८७२४ 
== "६०८७ 


, * नत कानन = ५२०३०८२३ घंटा ३० मिनट 


उदाहरण ३- यदि छाया ६५.६१३ अगल ओर सूयं की दक्षिण क्रान्ति 
१५० होतो नत काल बतलाओ। 


„ छया २५.६१३ 
स्परे नतांश = पर = ` १९ = २१५४४ 
-*. नतांश = ६५०६. 
यहा क्रान्ति दक्षिण है इसलिए ध्रुवांतर ६०० से अधिकदै गौर समीकरण 
(१) में कोज्या (ध्र.वांतर) अथवा ज्या (क्रान्ति) ऋणात्मक होगी । 
इसलिए कोज्या (नत काल) 
_ कोज्या नतांश +-ज्या (अक्षांश) ¬|-ज्या (क्रान्ति) 
` कोज्या (अक्षांश) >< कोज्या (क्रान्ति) 
_ कोज्या ६५०६ -1-ज्या २५०२५. >९ज्या १५० 
` कोज्या २५.२१ ><कोज्या १५० 
_ "४२०२४९६२ >८'२५८०८ 





६०३२२०८ ६६५४६ 
__ *४२०२ १११११ -५३१२ . 
श 5२ २ 


ˆ. नत काल ~=५२०२६ =-३ घंटा २६ मिनट ५६ सेकंड 
किसी समय की कर्णाग्रा जानकर सूयं का भोगांश निकालना- 
इष्टाग्राघ्ना स्वलम्बज्या स्वकर्णाङ्गरुलभमाजिता । 
क्रान्तिज्या सात्रिजीवाघ्नी परमापक्रमोद्ध,ता ॥४०।। 
तच्चापं भादिकं क्षेत्रं पदे समष्याद्भिको रविः । 
अनुवाद-(४०) इष्टकाल कौ अग्रा अर्थात्‌ कर्णाग्र को लम्बज्या से गुणा 
करके इष्टकाल के छाया-क्णंसे भागदेदोतो भागफल सूयं कौ क्रान्तिज्या होगी । 
इसको त्िज्यासे गुणा करके परमापक्रम ज्यासे भाग देकर भागफल का धनु 
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वनाओ । फिर सूयं जिस राशिमें हो उसका पद वनाकर सायन भोग का निश्चय 
(१८-१६) श्लोकों ॐ अनुसार करो । 
विज्ञान भाष्य--इष्षका सारांश यह है :- 





कणर >< लम्बज्या ; 
-तः क्रान्ति श्या 
क्रान्तिज्या >< तिज्या _ सूयं का सायन भोगांश ज्या 
परमापक्रम ज्या । 


पहले नियम में इष्टकाल की अग्रा (कर्णश्रा अथवा कणेवृत्ताग्रा) से सूये कौ 
क्रान्ति जानने की रीति बतलायी गयादहैनजो रवे जीर ररव श्लोकों का दिलोम 
ङ्प [देखो २-वं श्लोक का समीकरण (४) 

दूसरा नियम जिसत्ते क्रान्ति जानकर सूयं का सायन भोगांश निकाला जाता 
दै इसी अध्याय के १७-१६ श्लोकोमे तवा स्पष्टाधिक्रारके न्वे श्लोकों मे 
गया है । इसलिए यहाँ दुहराने की जावश्यकता नहीं है । 


छाया की नोक जिस मागे पर चलता है वह्‌ खीचना- 


इष्टे हि मध्ये प्राक्पश्चाद्‌ दृत्तं बाहूत्रयान्तरे ।४१। 
मत्स्यद्रयान्तरयुते स्तरिस्वरक्सुव्रेण माश्रमः। 
अनुवाद-जिस दिन शंकु की छाका को नोक का मागं खींचना हो ठस दिन 
मध्याल्ल के पहले ओौर पीठे छाया कौ नोक के तीन विन्दु निश्चित करो | प्रहुले भौर 
दूसरे तथा दूसरे ओर तीसरे विन्दुओरोसे तिमि बवनाभो। प्रत्येक तिमि के सामान्य 
विदुओं पर जाती हुई रेखाओं को इतना बढ़ाओ कि वे भिल जायं । जिस विन्दु पर 
भिनं उसको केन्द्र मानकर छाया की नोक के तीनों विन्दुभों पर जाती हुई एक 
परिधि खींचो । वस यही परिधिखंड छाया की नोक का मागं भाश्रम रेखा उस दिन 
होगा । । 
विज्ञान भाष्य---यथा्थंमें छायाकी नोक का मागं वृत्ताकार नहीं होता 
वरन्‌ अतिपरवलय (1४60००2) के कारका होता है। इसलिए यह नियम 
अशुद्ध है जिसको भास्कराचायं, रंगनाथ जी इत्यादि सभीने स्वीकार कियादहै। 
इसलिए इस पर बहुत विचार करने कौ आवश्यकता नहीं जान पडती । 


लंका ओर इष्ट स्थान मे सायन मेषादि राशियों के उदयकाल 
जानने की रीति- 


त्रिमद्य कर्णाधिंगरुणाः स्वाह रात्रा मानिताः ।(४१॥। 
करमादेकद्ित्रिभज्यास्तच्चापानि पथक्‌ पृथक्‌ । 


३०० सूय -सिद्धान्त 


स्वाधोऽघः प्रविशोध्याय मेषाट्लङ्कोदयासवः ।(४२।। 
तागाष्टयोऽ्ंगोऽगेकाश्शरत्यङ्क हिमां शवः । 
स्वदेशचरखण्डोना भवन्तीष्टोदयास्वः ॥४३।। 
व्यस्ता व्यस्तेयुतास्तैस्तेः ककंटा्यसवस्स्मृताः । 
व्युत्कमेण षडेते भवन्तीष्डास्तुलादय ।!४५८।। 
अनुवाद-~- (४१, ४२) एक, दो मौर तीन राशियोंकी ज्याओंकोक्रमसे 
तीन राशियों कीद्य्‌ज्यासे गणाकरदो जीर गणनफनोंको क्रम से एक, दो ओौर 
तीन राशियों के अहोरात्रार्धो (चय_ज्याओं) से भागदेदो, भजनफलोंकते धनु वनाक्रर 
अलग अलग रखो । पहला लंका मे मेष राशि का उदयाय, पने को दूसरे से 
ध्षटने पर जो शेष आता दहै वह लंकामे वृष राशि का उदयाचुटै ओः दूसरेको 
तीसरे से घटाने पर जो शेष होता है वह लंकामें सिथुन राशि का उदयायु है । (४३) 
इनके मान क्रमानुसार १६७०, १७६५ ओर १४६३५ असु अथवा प्राणँ । इनसे इष्ट 
स्थान के अपने अपने चरखण्ड घटाने पर इष्ट स्थानके मेष, बषप ओर मिध्रुन राञ्जियों 
के उदयासु जने जाते ट । (४४) यही उलट क्रभसे कर्कादि तीन राशियों के लंकामें 
उदयापु है 1 इन्हींमे उलटे क्रम से अपने अपने चरखंडों को जोड़ने से इष्ट स्थानके 
ककं, सिंह ओर कन्या के उदयासु होगे । यही ६ उदथास्रु उलटेक्रम से तुला, वृश्चिक, 
धनु, मकर, कुम्भ भोर मीन ॐ उदयासुदह। | 
विज्ञान भाष्य-सायन मेष भर्थात्‌ वप्ष॑त संपात विन्दु क्षितिज के पूर्वं विन्दु 
पर जिस क्षण आतादहै उस समयसे सायन मेष राशि का उदय होने लगता 
ओर जिस क्षण तक वसंत सम्पात से क्रान्ति वृत्तका ३० अंश क्षितिज के ऊपर नहीं 
आ जाता उस समय तक सायन मेष राश काउदय होता रहता है । जितने समय 
मे वसंत सम्पात विन्दु से क्रान्ति वृत्त का ३० अंश उदय होता है उसको सायन मेष 
राशि का उदयकाल कहते हँ । यह सूक्ष्मता के लिए अघुभों में प्रकट क्रिया जाता है। 
इसीलिए इक्ष समय को सायन मेषराशि का उदयापु कहते ह । इसके पश्चात्‌ क्रान्ति 
वृत्ति का अगला ३० अंश जितने समयमे उदय होता दै उसको सायन वृष राशि 
का उदय काल या उदयासु कहते हैँ । इसी प्रकार अन्य सायन राशियों के उदयासुभों 
के वारे मे समञ्षना चाहिए । 
्रिसी स्थान में कौन राशि कितने समय में उदय होती है यह्‌ जानने के लिए 
पहले यह जानना सुगम होता है क्रि वह राशि विषुवत्‌ रेखा (निरक्षदेश ९१०४०) 
पर कितने समयमे उदय होती है । जब्र यह्‌ ज्ञात हौ गया तत्र अपने स्यान का उदय 
काल जानने के लिए निरक्षदेण के उदय काल में कुछ संस्कार करना पडतादे। 
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मारे ज्योतिष कषिडान्त नँ विपुवतु रेखा गीर उज्जैन को जाती हृई देशान्तर रेखा 
के सामान्य विन्दु पर लंका स्थित मानी गयी है । इसलिए निरक्षदेश के उदयासुको 
लंका के उदवासु कटा गया है । लंका मेष, वृष ओर मिथुन राशियों के उदयासु 


जानने का नियम ४३ प्नोकत के उत्तराद्धं ओर ४२ श्लोक में दिया हृभा है जिषकी 
उपपत्ति चित्र ५८६ पे समन्न में आवेगी । 


| 
| | ठा 
/ ८ \ 
| | ^ \ 
| 7 | 7 
+ | < „01 >. 
+~ च । 4 १, < | 
1 भ 1 ल 2 कि 
१ (1 =-= † 
\ ~© 
८५ तका माकन 
क 
५ 
+ 
भ 
न. त 


क 
चित्र--५ ई 


उ, १, द, पर- लंका के दितिज के क्रम से उत्तर, पच्छिम, दक्षिण भौर 
पूवं विन्दु । 

पव पू--विषुवदुवृत्त जो लंका में सममण्डल भी होता है । 

क व का--क्रान्ति वृत्त । 


व- वसन्त सम्पात अथवा सायन मेष राशि का आदि विन्दु । 
उ-उत्तरी ध्रुव काभी स्थान दहै। 


पृथ्वी की दैनिक गतिके कारण जितने समयमे विषुदयवृत्त काव पर भाग 
क्षितिज के ऊपर आता है उतने ही समय में क्रानि 


त वृत्तको वकाभाग भी क्षितिज के 
ऊर आता है । इसलिए व का कै उदय होने मे उतना ही समय लगता है जितना ब 
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पके उदय होने मे लगता है । परन्तु पूरे विषुवदुवृत्त (३६००) के उदय होने के समय 
को एक न।क्षत्र दिन* कहते हैँ जो २१६०० असुओों के समान दहोतादहै (पृष्ठ ६); 
इषलिए विषुवदुवृत्त के ३६०० अथवा २१{६०० कला के उदय होने में जव २१६०० 
मसुओं का समय बीततादहै तव १ कलाके उदय होनेमें १ असुका समय लगेगा । 
इसलिए यदिवपूुका मान कलाओंमेज्ञातहो जाय तो उतने ही असुओंमे वका 
का उदय काल निकल आवेगा। 

अव देष्नादहैकिवकाशौरवप्रु का परस्पर क्यासम्बन्धदहै।वपूुका एक 
समक्रोण गोलीय च्रिध्रुजदहै जिसक्रावपुका कौोणसमकोणटहै ओरपूवकाकोण 
विषुददवृत्त ओर क्रान्ति वृत्त के बीच कौ कोण अर्थात्‌ सूर्यं की परमक्रान्तिटै। इस 
गोलीय च्रिभृजकाभुजपूका क्रान्ति वृत्तकेका विन्दु की क्रान्ति, भुजवका, का 
विन्दु का सायन भोगांश ओौरभुजवपू्‌, का विन्दु का विपुवांश है (देखो पृष्ठ २०१) 
इसलिए नैपियर के पहले नियम के आधारप्यवकाओरवपू का सम्बन्ध जानाजा 
सकता है क्योकि कोटिज्या ८ काव पू-स्पशंरेवा (वपु) > कोटि स्पशंरेखा 
(व का) 

परम क्रान्ति कोटिज्या 
सायन भोगांश की कोटि स्पणरेखा 
2 कोज्या ८३० २७. 
 कोस्परे (सायन भोगांश) 

परन्तु हमारे आचायं स्पर्णरेखवा या कोटि स्पर्णरेखा का व्यवहार नहीं करते 
थे इसलिए उन्होने गोलीय त्रिभुजडउवका से ट्नका सम्बन्ध इस प्रकार निकाला 
था:ः- 


अथवा, विषुवांश कौ स्पशंरेखा--- 


ज्या (उका) „> ज्या वका) 
ज्या (उव का) ज्या (वडउका) 














* पृष्ठ ७ पर बतलाया गयादहै किं क्रिसी तारे के उदय होने के समयसे 
उसके फिर उदय तक के समय को नाक्षत्र महोरान्न या नाक्षत्र दिन कहते ह । इसलिए 
वसन्त सम्पात विन्दु के उदय होने प समयसे उसके फिर उदय होने तक के समय को 
भरी नाक्षत्र दिन नहीं समक्षना चाहिए क्थोकरि इतने समय में यह्‌ विन्दु अयन चलन के 
कारण लगभग ०.९५ विकला पच्छिमदहो जानेके कारण ०००२ असु पहले उदय 
होगा । परन्तु यह भेद इतना सूक्ष्म है कि ध्यवहारमें दोनों परिभाषागोंको एकी 
समक्न लेने में कोई हानि नहीं । आजकल पाश्चात्य ज्योतिषी नाक्षत्र दिन कौ परिभाषा 
वही करते हैँ जो पीछठेदी हई दै। 
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परन्तु कोण व उ कान्=धनुव पु 
, ज्या (उका) __ ज्या (तरका) 
या(उदका) ज्या (वषू) 
ज्या (वका) > ज्या (उ वका) 
कि 1 
परन्तु व काका" का सायन भोगांश 
८उवका-=-.८~उवभू-८(कावपू 
== ६००-सुयं की परमक्रान्ति 
„ ज्या {उव का) == सूर्यं की परम क्रान्ति कोटिज्या 
== २४० की कौटिज्या (सिद्धान्तीय मत से) 
= तीन राशि की दुज्या (पृष्ठ २०८) 
ज्या (उ का) =ज्या (उपू-कापू) 
ज्या (६०० - "का" कौ क्रान्ति) 
= "का" की क्रान्ति कोटिज्या 
“का की युज्या 


^ = 


इसलिए, ज्या (व ६) 
का' के भोगांश की ज्या >< परम क्रान्ति कोटिज्या 
का" की क्रान्ति कोरिज्या 

इससे वपु काजो मान कलाओंमें भवेगा बही असुओंमें “काके भोगांश 
का उदय काल होगा । इस साधारण समीकरणमें का" के भोगांश की जगह जो धनु 
रखा जायगा उसी के लंका के उदयासु ज्ञात हो जा्यंगे । यदि इसकी जगह ३००, 
६०० ओर ६०० रे गाये तो ३०, ६० ओर ६० अंशो के भोगांशो के उदयासु अर्थात्‌ 
सायन मेष राशि, सायन मेष ओर वृष राशि तथा सायन मेष, वृष ओौर मिथुन 
राशियों के उदयासुक्रमसे आ जायेगे । सायन मेष ओर वृष राशियों के उदयासुओों 
मे ते सायन पेष राशि के उदयासु घटाये जायं तो सायन वृष राशि के उदयासु मौर 
सायन मेष वृष ओर मिथुन राशियों के उदयासुओंमें से सायनं मेष भौर वृष के 
उदयासु घटाये जाये तो सायन मिथुन के उदयासु प्राप्त होगे । 

यदि समीकरण (१) मे काका गोगांश ६०० होतो काः की क्रान्ति सूर्य 
की परम क्रान्ति होगी । पेीदणा में करा'के भोगांश कीज्याका मान सिद्धान्तीय 
रीति से ३४३८ कना ओर आधुनिक रीतिसे \ होगा। इसलिये का" की क्रान्ति 
कोटिज्या परम-क्रान्ति-कोटिज्या के समान होनेसे समीकरण का दाहना पक्ष ३४३८ 
या१के समान होगा जिससेवपूका मान भी ६०० के समान होगा । इसका अर्थं 
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यह हुआ किं जव व का ६०० होगातववपषु भी ६००८ होगा । इसलिये मेषादि तीन 
राशियों के उदयासु ६० >< ६०५४१०० होगे, जो १५ नाक्षत्र घड़ी या ६ नाक्षत्र 
चंटों के समान है । 

४२ श्लोक के पूवधिं मे लंका में मेष, वृष गौर भिधन राशियों के उदयासु 
क्रम से १६७०, १७६१५ ओौर १६३५ दिये गये्हैँजो समीकरण (१) से उपयुक्त 
नियम के अनुसार प्रप्त हए है ओर नीचे लिखे उदाहरण से स्पष्ट होगे । 

उदाहरण- लंका मे वृष राणि के उदयासु क्यार? 

पहले मेष राशि के उदयासु जानना चाहिए । इसके लिए समीकरण (१) में 
क का भोगांश ३० रखना होगा । इस समय “का' सायन मेष का अन्तिम विन्दु 
ओर सायन वृष का भादि विन्दु दहै जिसको क्रान्ति स्पष्टाधिकार के २त्वें श्लोकसे 
जानी जा सकती है । | 


ज्या ३०० ९७ 
-का' को क्रान्तिज्या == ~ 


१७१९ >< १३९७ 
= 
== द८ कला 
,*, का की क्रान्ति ७०३ कला २११०४३८ 
७०३ कला की उक्क्रमज्या = ७२ कला 
.५* का की क्रान्ति कोटिज्या = ३४३८ - ७२ [देखो पृष्ठ २०८] 
==२३३१६ कला 
परम क्रान्ति कोटिज्याका मान जानने के लिए पहले परम क्रान्ति अर्थात्‌ 
२४० की उत्क्रमज्या जानना चदहिए्‌ जो २९८ कलादहै। 
इसलिए परम क्रान्ति कोटिज्या = ३४३८ - २६८३१४० कला 
-“. समीकरण ( १) से 
ज्र ( व प) ज्था ३००० >८ ३१४० 
३३६९ 
१७१६ >< ३१४० 
¬ ३३६६ 
== १६०४ 
१. व पू== २७०५० १६७०८ 
अर्थात्‌ मेष राशि के उदयासु १६७० हँ । 
अब सायन मेष ओर वृष राशियों के सम्मिलित उदयासु जानना चाहिए । 
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इस समय (का' का भोगांश ६०० ओर इसकी क्रान्ति सायन वृष के अंतिम 
विन्दु को क्रान्ति होगी । 
सायन वृष के अन्त की क्रान्तिज्या 
_ ज्या ६०००८ १३६७ 
२४२३८ 
1 - 
र्ट्‌ 
== १२१० केला 
-“. सायन वृप के जन्त की क्रान्ति ==२००३८ 
परन्तु २००३८“ की उक्क्रमज्या = २२२८ 
„ २००३८ कौ कोटिज्या == ३४३८ - २८२३२१६८ 
.“. समीकरण ( १) से, 
ज्या ६००५८ ३१४० 
३२१६ 
२९७८ >< ३१४० 
= = 
.=== २६०८ कला 
.*. व १५७०४३४६ ,. 
.*. मेष ओर वृष राणियों के सम्मिलित उदासु = २३४६८ 
. परन्तु मेष रापि के उदयासु == १६७० 
.*. वृष राशि के उदयासु == १७८६८ 
ए्लोक में इसी जगह १७६५ असु लिखे है । 
यहः ऊपर बतलाया हीजा चुका है किं सायन मेष, वृष ओर मिथुन के 
सम्मिलित उदयासु ५४०० दँ ओर यह्‌ सिद्ध हुमादहै किं सायन मेष ओौर्‌ वृष के 
सम्मिलित उदयासु ३४६८ है, इसलिए मिथुन के उदयासु इन दोनों के अंतर अर्थात्‌ 
१६३२ के समान है । श्लोक मे १६३५ दिया है 1 यह्‌ अंतर गणना की स्थुलता के 
कारण है । 


ज्या (वपर )= 


जव यह सिद्धहो गयादहैकि सूयं की परम क्रान्ति २४० नहींहै वरन्‌ सं° 
१४८० वि० मे २३०२६.५७.३५ है ओर भ्रतिवषं ०.८.४६८ के लगभग ॒घटती 
जाती है [देखो प्रष्ठ २९८] । इस प्रकार परम क्रान्तिमें १ कला की कमी प्रायः 


सवासो वर्षमे होती है। इसलिए विक्रम की २शबीं शतान्दी के पहले ५० वर्षा 
२० | 
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तक परम क्रान्ति को २३०२७ मान कर सायन मेष इत्यादि के उदयासु जानने में 
पर्याप्त सूक्ष्मता होगी । 

नवीन रीति से २३०२७ की ज्या==०.३६७६ जिसे नवीन रीतिसे सूयं 
की परम क्रान्तिज्या सम्लना चाहिए । 

स्पष्टाधिक्रार के र्वे श्लोक के अनुसार सायन मेषके अन्तिम चिन्दुकी 
क्रान्तिज्या 


~ ० न 
= १ 9 [ नवीन रीति से दिज्या==१ | 
 =.५>८.२६७६-.१६६० 
, *.सायन मेष के अन्तिम विन्दु की क्रान्ति--११०२६ 
इसी प्रकार सायन वृष के अन्तिम विन्दु की क्रान्तिज्या 
_ ज्या ६००८ ><८.३६७६ 
=-= 
ष्==.८६६ >< . ८६७६ = .३४४६ 
.". सायन वृष के अन्तिम विन्दु की क्रान्ति २००६.७ 
क्रान्तियों के इन मानों से उदयासु जानने के लिए समीकरण (१) में उचित 
संशोधन करने पर, सायन मेष के लिए 


ॐ ज्या ३०० >< कोज्या २६०२५. 
ज्या ( वप्र )=वथा ९० जया र 





_** >< .६१७५ 
. ६७६८ 
== .४६८२ 
.*. व पू-- २७०५५ 
.". सायनमेष के उदयासु == १६७५ 
सायन मेष ओर वृष के सम्मिलित उदयासु के लिए 
ज्या ६०००८ कोज्या २३०२७८ 
कोज्या. २००६.७ 
_ -०६६५.९१७५ 
,९ ३८७ 
== .८४६४ 
„*, व पू-- ५७०४६“ 
^^ सायन मेष भौर वृष के उदयासु = ३४६६ 


ज्या (वधू }) > 


न 
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ˆ * सायन वृष के उदयासु = ३४६९ - १६७५ 
== १७६४ 
ओर मिशुन कं उदयासु == ५४०० - ३४६६ 
== १६३१ 
नेपियर के पहले नियम तेः आधार पर सायन मेष के उदयासु इस समीकरण 
से भो ज्ञात हो सकते है। 3 
कोज्या २३०२५ 
कोस्परे ३०० 
6 १७१५ 
` ` १.७३२१ 
== .५ २८७ 
.*. विपुवांश् = २७० १४८.५ = {६७४.५ 


विपुवांश की स्पशरेखा = 





-*. सायनं मेष क उदयासु = ५६७४.५ 
सायनमेप ओर वृष के विपुवांश की स्पशंरेखा 
कोज्या २३०२७“ 
¬ कोस्परे ६०० 
६. १७५ 
=== १.५८६ ऽ 
.*. विषुवांश == ५७०४६ 
.*. सायनवृष के उदयाप्रु-= ३४८ ६ - १६७४.५ 
== १७९४.५ 
परन्तु उन कोणोंया धनुभों की स्पशरेखाओं के मान सूक्ष्मतापूवंक नहीं 
निकल सकते जो ६०० से अधिक है इसलिए यह रीति व्यापक नहीं है। 


इरा प्रकार लंका में मेषादि तीन सायन राशियों के उदयकाल यह हृए - 











प्रचीन रीतिसे नवीन वेधो के अनुसार 
सायन -------- 
राशियां । 
- असुओमे | पलोंमें मिनटोंमें| भसुओंमे | पलोंमें |भिनर्टोमें 
| | स 
। । 
मेष १६७० | २७८ | १११ | १६७५ | २७६ १११.७ 
वृष १७६५ ¦ रर्४टं | १२० १७६५ र्दद ११४.६ 


मिथुन | १३५ | ३२३ | १२६ । १४३१ | ३२२ | १२८.७ 


शिका मुनक 
ऊ त्न 





क थ क 
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भब वह देखना है किं विषुवत्‌ रेखा के सिवा किरी अन्य स्यान में जिस्तका 
उत्तरी अक्षांश अ है सायन मेषादि तीन राशियों के उदयासु क्याद्‌) 


ज 


र्ध सेः 





द 


चित्र ६० 

उ पू द प-उस स्थान का क्षितिज वृत्त जिसका उत्तरी अक्षांश अहै 

ध-उत्तरी आकाशीय ध्रुव 

व~वसन्त सम्पात 

प व पू--विषुबदुवृत्त 

क व का-क्रान्तिवृत्त 

१ च-का विन्दु का चर जो क्षितिज के नीचे है । 

जिस समय वसन्त सम्पात विन्दु उदय होता रहता है उस समय वह ठीक पूवं 
विन्दु पर होता है। इसलिए इस समय क्रान्तिवृत्त गौर विषुवदुवृत्त दोनों पूवं विन्दु 
पर रहते है । जितने समय में क्रान्तिवृत्त काव का भाग क्षितिज के ऊपर आताहै 
उतने ही समय में विषुवदुवत्त का व पु भाग क्षितिज के ऊपर आता है इसलिए वका 
मे उदयासु व पु के उदयासु के समान है । क्रान्तिवृत्त के का विन्दुसे जो ठीक क्षितिज 
प्रहैधका च ध्‌ वुप्रोत्रवृत्त खींचा गया है जो विषुवदुवृत्त से क्षितिज के नीचे च 


1 18 कड. 2: 
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विन्दु पर निलताटहै। इसलिए तिषुवदुवृत्तकावपधू च भाग का विन्दु का विषुवांश 
दै । लंका में क्रान्तिवृत्त काका विन्दु मौर विपुवदुवृत्त का च विन्दु एकं साथ क्लितिज 
पर अते रहँ जैखा कि अनी बतलाया गया है । परन्तु अ अक्षांशपरपू च भाग क्षितिज 
के नीचेही रहता है जव का विन्दु अ अक्षांशमें क्षितिज पर आ जातादहै। इसलिए 
अ अक्षाश के स्थानसेव काके उदयाच्ुव पू के उदयासुओं के समानहंजोवपु च 
सेषु च घटाने पर आतादहै। पृष्ठ :०६-२१० में बतलाया गयादहै कि यहीप्रुच 
का विन्दु का चर-काल टै ¦ इध'लए यह्‌ सिद्ध हुआ किं लंका के उदयासुभोंमे से चर- 
काल घटाने पर इष्ट स्थान के उदयासु निकलेगे । पृष्ठ २१० में बतलाया गयाहै कि 
चर ज्या क्रान्ति स्पशंरेवा >< अक्षांश स्परशरेखा । 
(१) जव व का==३०० 
तब का की क्रान्ति ६१०२६ 
इसलिए प्रयाग में जिक्षक्रा अक्षांश २५०२५ है, का विन्दु कीचरज्या 
स्परे {१०२५ >< स्परे २५०२५. 
== "२०३२ >८ ४७५२ 
== "०४६६ 
, ° .च रंश = ५०३३८ 
„`का विन्दु के चरासु ==३३३ 
."प्रभागमे व काक उदयासु=- १६७५-३३३- {३४२ 
अर्थात्‌ प्रयाग में सायन मेष के उदयासु== १३४२ 
(२) जव व का--६० 
तव का दी क्रान्ति २००६८.७ == २००१० 
इसलिए तव प्रयागमे का की चरज्या 
न= स्परे २०० १०८ >< स्परे २५०२५. 
"३६७१ >< *४७५२ 
५७४५ 
.“. काका चरांश-=:००३ 
.. काके चरासु =६०३ 
.“. प्रयागे व का के उदयासु--३४६९- ६०३ 
== २८६६ 
अर्थात्‌ प्रयाग मे सायन मेष ओर वृष राशियां २८६६ भअसुभों मे उदय 
होंगी । परन्तु सायन मेष राशि १३४२ भसुओं मँ उदय होती ह । इसलिए सायन वृष 
राशि २८६६ - १३४२ १५२४ असुभओों मे उदय होगी । 


¢ 
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(३) जब व का==६०० 
तब का को क्रान्ति-=२३०२७८ 
,". भ्रयागमेकाकी चरज्या 
= स्परे २३०२७“ >< स्परे २५०२५८ 
== ४२३३५ >८ -४७५२-*२०६१ 
०". का का चरांश ११०५४ 
-. काके चरासु्७१४ 
-". भ्रयागमें व काके उदयासु--५४०० -- ७१४ 
== ४६८६ 


म्यात्‌ प्रयाग में सायन मेष, वृष ओर मिथुन राशियां ४६८६ असुओं मे उदय 
होगी । परन्तु सायन मेष भौर वृष राशियां २८६६ असुभों मे उदय होती है, इसलिए 
सायन मिथुन राशि ४६८६ - २८६६ = १८२० अनुं मे उदय होंगी । 


इस तरट्‌ यह प्रकटे कि सायन मेषके अन्तिम विन्दु के चरासु ३३३, 
सायन वृष के अन्तिम विन्दु के चरासु ६०३ ओौर सायन मिथुन के अन्तिम विन्दुके 
चरासु ७६४ दहं । पहले ओर दूसरे का अन्तर २.०, तथा दूसरे आओौर तीसरेका 
अन्तर १११ दै । इन्हींको वृष गौर मिथुन के चरखंड ४२े श्लोक वे उत्तरार्धं मे 
कहा गया है जिसका तात्पयं नीचे के कोष्ठक से स्पष्ट हो जायगा :- 




















सायन _ | लंकामें चरखंड | प्रयागमें 
राशिं उदयासु | असृओोंमें उदयासु 
मेष | १६७५ -३३३ | ५३४१ 
वृष | १७६४ ~ २७० ११५२४ 
मिथुन १६३१ | = 5२9 | 





ननः क 


४४ एलोक के धूवधिं मे यह बतलाया गया कि सायन ककं, सिह ओर 
कन्या राशियों कँ उदयासु किंस प्रकार ज्ञात होगे । लंका में ककं के उदयासु वही 
होगे जो मिथुन के रै, सिहके वह होगे जो वृष के हैँ मौर कन्याके वहु होगे जो 
मेष के हैँ । इनमें अपने-अपने चरखंड जोडने पर दष्ट स्थान के उदयासु निकल भकेगे 
जो जागे के कोष्ठक से स्पष्ट होगा :- 
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। सायन 


| लंकामें | चरखंड प्रयाग में 
राशियां | उदयासु | असुओं मे | उदया 
ककं १६३१ | नी- ११९१ २०४२ 
सिहं १७६४ | ~ २७० २०६४ 
| 
कन्या . १६७५ । +३३३ । २००८ 


इसको उपपत्ति यों है 
क्रान्तिवृत्त के किसी विन्दुकाका विषुवांश जानने के लिए समीकरण (१) 
का प्रयोग क्ियाजातादहै जो यहु 
काके भोगांश कौ ज्या >+परमक्ान्ति कोटिज्या 
ज्या (वपु) = का करी क्रान्ति कौदिज्या ` ` 
प्राचीन तथा -र्वाचीन दोनों रीतियों से यह सिद्धहै कि किसी कोणकी ज्या 
उसके धरिपुरक (ऽप्एएालणल्णाक्षा+) कोण की ज्या के समान होती है [देखो पृष्ठ 
१२६-- १२८] अर्थात्‌ ज्या (क) == ज्या (१८०० - क) जहां क किसी कोण कामान 
है । इसलिए यहे सिद्ध दहै कि 
ज्या (व पू) ==ज्या ({८०९-व पू्‌) 
ओर ज्या (काका भोगांश, == ज्या (१०० -का का भोगांश) 
इसलिए ज्या (१८०० - व पू) 
ज्या (१८०० -का का भोगांश) परम क्रान्ति कोटिज्या 
का की क्रान्ति कोटिन्या ` 71 (२) 
ऊपर बतलाया गयादहै कि जब काका भोगांश अर्थात्‌ व का ६०० होता है 
तब काका विपुवांश अर्थात्‌ व पू ५७०४६ होता ै, इसलिए समीकरण (२) के 
अनुसार जबकाका भोगांश १८०० - ६००८१२०० होगा तब इसका विषृवांश 
१८०५ -- ५७०४९ १२२०१९१“ होगा । इसका अथं यह्‌ हुभा कि जितने समय में 
वसंत संपातसे क्रान्तिवृत्तका १२० अंश-लंका मे उदय होता है उतने समयम 
विषुवदुवृत्त का १२२०१६१“ उदय ष्ोता है । परन्तु क्रान्तिवृत्त को पहिली तीन 
राशियां जितनी देर में उदय होती हैँ उतनी देर मे विषुवदुवृत्त का भी ६०० उदय 
होता है । इसलिए चौथी राशि जितने समय मेँ उदय होती है उतने समय में विषुवद्‌- 
वृत्त का १२२०११० - ६००३२०११“ उदय होता है । परन्तु विषुवदुवृत्त का 





३१२ सूयं-सिद्धान्त 


३२०११“ ` ९६१८, इषलिए इष्के ३२०११ के उदय होने का समय==१६३१ 
असु । इसलिए सायन कक राशि के उदयासु १६३१ ह जो सायन भिथुनके भी 
उदयासुर। 


इसी प्रकार यह सिद्ध हो सकता है कि सायन सिह राशि के उदयासु सायन 
वृष राशि के उदयासुभोंके ओर सायन कन्या राशि के उदयासु सायन मेष राधिके 
उदयासुओं के समान हैँ। 


अब यह जानना है किं सायन ककं राशि के उदयासु किसी अन्य स्थानमें 
मान लो प्रयागे, क्या होगे । 


व 





द्‌ 


चित्र ६१ 


यह चित्र ६०्वें चित्र के ही समान है मन्तर केवल यह दहै कि उसमेवकरा 
६०० से कमै ओर यहाँव का १२०० के समानदहै। 


चित्र से यहप्रकटदहैकिवका जो १२०० के समान है प्रयाग मे उतने ही 
समय में उदय होगा जितने समयमे व पू उदय होतादहै। परन्तुवका का विषुर्वांश 
वधूुचके सभान है जिसमें पु च चरांश क्षितिज के नीचे है । इसलिए 
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वपु-वपुच-पूच 
परन्तु का विन्दु की क्रान्ति सायन वृषके अन्तिम विन्दु की क्रान्ति के समान 
अर्थात्‌ २००१० है क्योकि वसंत संपात विन्दुखे ६०० के भोगांश तकं क्रान्ति जिस 
क्रम से बढती है उसी क्रमसे ६०० से १८.० तक्के भोगांश तक वह॒ घटतीभी हैँ 
अर्यात्‌ सायन वृष के अन्तिम विन्दु की क्रान्ति सायन ककं के अन्तिम विन्दु की 
क्रान्ति ॐ समान होत्ती है ओर सायन मेष के अन्तिम विन्दु की क्रान्ति सायन सिहुके 
अन्तिम विन्दुकीक्रान्तिके समान होती है, इत्यादि । 
इसलिए प च == १००३ 
परन्तु व पू च==१२२०११८ 
क्योकि यह्‌ १२००क्‌ भोगांश का विषुवांश दै । 
इमलिए व पू==१२२०११.-- १००३८ 
= ११२०८ 
== ६७२८ 


.ˆ. १२० भोगांश के उदयासु = ६७२८ 
परन्तु प्रथम तीन राशियों के उदयासु == ४६८६ 
,*, केकं राणि क उदयासु--६७२८- ४६८६ 
== २०४२ 

जो लंका में ककं के उदयासुभो मे १११ जोड़ने से आता है। 

इधी प्रकार यह भी सिद्धकियाजा सक्ता कि १५० भोगांश अर्थात्‌ मेष 
से सिह ५ राशियों तक के उदयासु प्रयागमे क्या होगे । फिर प्रयम चार राशियोंके 
उदयासु घटाने पर सिह राशि ॐ उदयासु निकल आवेगे जो लंका मे सिहके 
उदयासुओं में २७० जोड़ने से भी प्राप्त सो सक्ते ह। 

सायन कन्या राशि का अन्तिम विन्दु जिसका भोगांश १८० है विषुवदुवृत्त से 
फिर मिल जाता है अर्थात्‌ यही शरद संपात का स्थान है इसलिए यह वसंत संपात की 
तरह ठीक पूवंमे उदयदहोतादहै भौर इसका विषुवांश मो १८०० होता है । 

इसी प्रकार सायन मेष से सायन कन्या तक की प्रत्येक राशि के उदयासु लंका 
मे तथा उत्तरी गोलाद्धं ॐ अन्य स्थानोंमें क्या होते है जाना जा सकता! अव वह्‌ 
दिखलाना है करि सायन तुनासे लेकर सायन मीन तककी प्रत्येक राशि के उदयासु 
क्या हैँ । ४यवे श्लोक के उत्तराद्धं मे इसके लिए बहुत ही सरल नियम यह्‌ दिया हुभा 
है कि मेषसे कन्या तर्के जो उदयासु दहै वही उलटे क्रमसेतुला से मीन तक के 
उदयासु हँ अर्थात्‌ कन्या के उदयासु तुला के उदयासु के समान रहै, सिह के उदयासु 
वृर्चिक के समान है, इत्यादि । 


३१४ सुयं-सिद्धान्तं 


नीन्ने के कोष्ठक से यह भौर भी स्पष्ट होगा - 


"ऋः ॐ ठ अया = क 





सायन | लंकामें चरखेड प्रयाग में सायन 
राशियां {6 | उदयासु असुओं में उदयासु | राशियां 
१ मेष ध | -- ३३३ १३४२ १२ मीन 
२ वृष १७६४ | -२७०  । १५२४ ११ कभ 
३ मिथुन १६३९१ | छ १० मकर 
४ केक ९४६२१ | +-१११ | २०४२ ठ धनु 
५ सिह १७८६४ | -1- २७० । २०६४ ८ वृश्चिक 
६ कन्या {६७१५ | -1-२३३३ [० ७ तुला 


इसको उपपत्ति बतलाने के लिये केवल यह्‌ बतलाना पर्याप्त होगा कि तुला 
के उदयासुक्यार। 

चित्र ६२ से प्रकटदहै कि जितनी देर में शरद-संपात से क्रान्तिवृत्त काशका 
राग प्रयाग के क्षितिज पर आवेगा उतनीही देर में विषुवदुवृत्तकाणशपूभागभी 
क्षितिज पर आवेगा । | 

परन्तु श पुश चचपु 

यदि का विन्दु सायन तुला का अन्तिमि विन्दु मानाजायतोशका ३० अंश 
के समान होगा। श च का समकोण गौलीय तिभुजदहे क्योकिकाचध, का विन्दुका 


ने 


ध्र वध्रोत वृत्त है जो विषुवदुवुत्त से समकोण पर होता है । इसलिए इससमकोण 
गोलीय च्िभरज में नेपियर के नियमों के अनुसार 
कोज्या (च श का) स्परे (च श) >< कोस्परे (श का) 


कोज्या २३०२७. 
मर्थात्‌ स्परे (च श) = ` कोस्पर ३८० 


= -५२६७ [देखो पृष्ठ ३०७] 
,*.च श~ २७०५४८.५ = १६७४.५ जो लंका में कन्या के उदयासु हं । 
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९1 





द 
चिन्न ६२ 
यह चिन्न ५६, ६० चित्रो के समान दहै अन्तर केवल इतनादहै किं यांश 
शरद का सम्पात का स्थान है जहाँ से क्रान्तिवृत्त विषुवदूवृत्त के दकिन हो जाता 
है। काच ध क्रान्तिवृत्तके का विन्दु का घ्रवप्रोतवृत्त । 
चरांशचपू कामान जानने के लिए समक्ोण गोलीय त्िभुजपूचकासे 
काम लेना चाहिए जिसमेच काका विन्दु की दक्षिणक्रान्ति है। यह ११०२६ के समान 
होती है जब शक्रा ३०० के समान हौतादहै।चपूका कोण विषुवदुवृत्त मौर 
क्ित्िजवृत्त के बीचकाकोणहै जो प्रयाग के लम्बांश के समान होता है (देखो 
प° २५७) ॑ 
इसलिये नेपियर के नियम के अनुसार 
ज्या (च पू) स्परे (च का) >< कोष्परे (चपू का) 
== स्परे ११०२६“ >< कोस्परे (६०० - २५०२५) 
== स्परे ११०२९ >‹ स्परे २५०२५ 
== .० ४६६ 
ट च पू-= ५०३३०३३२“ [देखो पृष्ठ ३०६] 
इसलिए श पु--१६७४.५ + ३३३ 
== २००८ कला 


२३१६ सूयं-सिद्धान्त 


इसलिए श का अतु सायन तुला के उदयासु (प्रयागमे) बही हैँ जो सायन 
कन्या के उदयासु है । 

इसी श्रकार यह भ) सिद्ध हौ सक्ता कि सायन वृर्चिक, धनु इत्यादिके 
उदय।सु भी क्रमानुसारं सायन सिह, ककं इत्यादि के उदग्रायु 

















भोगांश | विषुवांश | क्रान्ति उत्तर 
अंश कला | भश ` | ताः हि अंश ॐ कला 
= (४ ~ > 
० ० | = 21 ० | < 
६० 9 | ५७ | [४ | २० | १० 
६० ° ० ० | २३ | २७ 
१२० # १२२ ११ | २० १० 
१५० ० | १५२ | ५ | १९१ २ 
१८० ० | १८० ० । ० ० 

| | | | क्रान्ति दक्षिण 
२१० | न | ५ र २११ | २९ 
२४० ० | २३७ | ४४६ | ९ १० 
२७० | = | २७० | ध - २१ २७ 
३०० । ७ ३०२ ११ ९० १4 
३३० | 9२६९ ५ ११ २६ 
९९ | | ३६० 9 5 < 
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ऊपर कौ सारिणी से यह्‌ प्रकट होगा कि क्रान्तिवृत्त के १२ प्रधान विन्दुमो 
के भोगांश, विषुवांणश, क्रान्ति क्यार । 

इसे प्रकट ड किं लंकामें सायन मेष, वृष इत्यादि राशियों के जो उदयासु 
ह उन्हीं रो कला समज्ञर जोड़ लेने से विषुवांश आति हँ ' परन्तु यह ध्यान रहे कि 
यदि क्रान्तिवृत्त ठे किमी मे विन्दु का विषुतांश जानना है जो उपयुक्त १२ प्रधान 
दिन्दुओों के सिवा अन्य विन्दु हँ तो अनुपात्त की रीतिसे काम नहीं चलेगा, क्योकि 
कुछ स्थूलता हो जाती है । इसके लिए सबसे अच्छी रीति यही है किं चित्र ५ गौर 
समीकरण (१) की रीतिसे काम लिया जाय । 

अव्र तकत जो कु लिष्ठा गया ह उसमे सायन राशियों कै उदयासु जानेजा 
सक्ते टँ परन्तु आजकल निरयन राशियोंका भी प्रचार हैँ जिनका आरम्भ मेष तथा 
अश्विनी के 1दिविन्दु सेहोता है । ण्ह विन्दु विक्रम की ६टीं शताब्दरीमे वसंत 
संपात का स्थान धा (देवो ६-१: श्लोकों का विज्ञान भाष्य) 1 इसलिये आवश्यक 
है कि निरयन राशियों ने उदयाचू भो संक्षेप मे बतला दिये जायं । + 

यह बतलाया रयादरै करि सायन भोगांश से अयनांश घटादिया जायतो 
निरयन नोगांण आता है, परन्तु अयनांश प्रतिवषं ५८५.६६ ऊ लगभग वदता है 
(देखो पृष्ठ -५०) ओर १६८२ वरि की मेष संक्रान्ति के समय यह २२०४१ के 
लगभग था (देवो पृष्ठ २५२) । सुविधा के लिये विकलाओं की गणना छीड़ दी गहं 
है जिससे व्यवहार में बहुत कम अन्ठर पड़ता टै । अयनांश २२०४१“ मानने का भ्थं 
यह है क्रि जव सायन भोगांश २२०४८.“. होता है तव निरयन भोगांश शून्य होता 
है अर्थात्‌ तब निरयनयेष राशिका आरम्भ होतादै, मौर जव सायन भोगांश 
५२०४१“ होता है तव निरयन मेष रशि का अंत तथा निरयन वृषका भारम्भ 
होता 2 । इसी तरह मिथुन, कर्कं इत्यादि निरयन राशियों का निश्चय कर लेना 
चाहिए । 

निरयन मेष राशि के उदयासु जानने रे निए यहु देखना पड़ता है किं 
क्रान्तिवृत्त का वह भाग जो ‡२०४१ ओर ५२०४?“ सायन भोगांशो के वीचमेंहै 
क्रिनने समयमे उदय होता है । इक्षलिए पहले यहु जानना आवश्थक है कि वसंत 
सम्पात ओर निश्यन मेष के आदि विन्दु के बीच काभाग कितने समयमे उदय 
होत्ता है । फिर यहु जानना पड़ता है कि वसंत सम्पात ओर निरयन मेष के अन्तिम 
विन्दु के वौच का भाग कितने भमयमें उदय होतादहै। दोनों काजो अंतर आता 
है वही निरयन मेष के उदयासुर्ह। इसके लिए निरयन मेषके आदि ओौर अन्तिम 
विन्दु की क्रान्तां जौ जाननी पडती है। 


५ सूयं -सिद्धान्त 


निरयन मेष के आदि विन्दु को क्रान्तिन्या 
==ल्या २२.४१० >< ज्या २३० २७८ [पृष्ठ ३०५] 
== .२८५६ ०८.३४ ७६ 
== .१५२४ 
°, निरयन मेष के आदि विन्दु की क्रान्ति ==८? ४६ 
निरयन वृष के मादि विन्दु की क्रान्तिज्या 
न्=ज्या ५२० ४१८ ज्या २३० २७८ 
== *२३१६ 
निरयन वृष के आदि विन्दु की क्रान्ति== १८० २७ 
यही निरयन मेष के अन्तिम विन्दुकीक्रान्तिभीदटै। 
निरयन मेष के आदि विन्दु के विपुांण की ज्या 
ज्या २२०४८“ >< कोज्या २३०२७ 
कोज्या ८०४६“ 
व 








॥ , 
2 


", विषुवांश == २००५८ == १२५६. 
"„ लंका में अथन भाग के उदयासु == ¦ २५२ 
प्रयाग मे निरयन मेष के आदि विन्दु की चरज्या 
== स्परे ८०४४“ >< स्परे २५०२५. 
== “१५५१ >< *४७५२ 
== * ०७३७ 
ˆ, च रांश == ४०१४ 
,*, निरयन मेष के आदि विन्दु के चरासु--२५४ 
°, प्रयाग मे अयन भाग के उदयासु = १२५९ - २५४ 
=== १००५. 
इसी प्रकार निरयन मेष के अन्तिम विन्दु अथवा निरयन वृष के भादि विन्दु 
के विषुवांश-की ज्या 
ज्या ५२०४१. >< कोज्या २३.२७ 
- कोज्या १८०२७ 


७४५३ >< -४१७१ 


य &४८६ 
== "७६४६९ 
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,*, विषुवांश == ५००१७ ३०१७. 
इसलिए लंका मे अयन भाग ओौर निरयन मेष के उदयासु--२३०१७ 
परन्तु प्रयाग मेँ निरयन मेष के अन्तिम विन्दुकी चरज्या 

== स्परे १०२७८ >< स्परे २५०२५८ 

== 33३3.५१०९. १५.०२१ 

== ०१५८६ 
च रांश =-= <०७^- ५४०७८ 
.*. प्रयाग मे अयन भाग ओर निरयन मेष के उदयासु 

== २०१७ ~ ५४७ == २८७० 


परन्तु प्रयाग मे अयन भाग क उदयासु-= १००५ 


^: ++ निरयन मेष के. +, ==१४६५ 
र > १9 33 ,+क उदयकाल २८४ पल 
== ४ घड़ी ४ पल 


यदि प्रत्येके निरयन राशि के उदयासु जानने क्ती रीति उपर्युक्त विवरण के 
साथ लिखो जायगी तो पस्तकं का आक्रार वदने के सिवा कोई विशेष लाभ नहीं 
होगा ¦ उसी रीतिसे जागे को सारिणी वनायी गयी है जिससे यह पता चल जायगा 
कि निरयन राशि के उदयासु या उदय काल श्सीस्यान में कैक्रे निकालने जा 
सक्ते है :- 

दूसरे स्तम्भमें क्रान्ति के पहले धन का चिल्ल यह्‌ प्रकट करतादहैकि क्रान्ति 
उत्तर दिशामेंडैओौर ऋण का चिह्ब यह प्रकट करता टै किं क्रान्ति दक्षिण दिशामें 
है । सातवीं राशि तुलासे क्रान्तियों का क्रम पहली £ राशियों केक्रमकी तरह दहै 
केवल दिशा में भिन्नतादहै। 

तीसरे स्तम्ममे प्रत्येक राशि के आदि विन्दु का चरांश दिया हुआ है जिसको 
कलाभोंमे लिखनेसे जो संख्या मिलतो है वही उस विन्दु के चरासु अथवा चरश्राण 
है । जव क्रान्ति उत्तर होती है तब उत्तरी गोलाधंमे चरासु घटाने पडते है ओर जब 
क्रान्ति दक्षिण होती है तथ उत्तरी गोलाधं मेँ चरासु जोड़ने पडते है (देखो पृष्ठ २०६- 
२१०) । इसीलिए चरांश पहली ६ राशियों मे ऋणात्मक गोर पिछली ६ राशियों मे 
धनात्मक लिखा गया है । यह प्रयाग के चरांश है। अन्य स्थान के चरांण जानने के 
लिए चरज्या = क्रान्ति स्पशंरेखा >< अक्षांश स्पशंरेखा वाले सूत्र मे इष्टस्थानं का 
जो अक्षांश हो वह लिखकर गणना करना चाहिए । 


मि ए ति 172 8. 
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ध्ये स्तम्भमें जो चरखंड दिया हुमा है वहु पासवाली दो राशियों के आदि 
विदुओं के चरांशों का अन्तर है जिससे जाना जाता है कि पहली राशिके भादि विन्दु 
से अन्तिम विन्दु तक चरांश में क्या अन्तर पड़ता है । जेते- 

मेप राशि काचर खंड 

==वृपराशि के आदि विदु का चरांश 

=मेषराणि के आदि विदु का चरांश 


सिह राणि का चरखंड 

कन्या राशि कै आदि विदुका चरांश - सिंह राशिके आदि विदु का चरांश 

== - १०२३ - (- ६०४७८) 

== - १०२३६०४७. 

== + ५०२४. 

ध्यान देनेसे प्रकट होता है फि पहली ६ राशियों के चरखंड दूसरी ६ 
राशियों के चरखंडोंके परिमाण में क्रमानुस।र समान । केवल +या ~ चिल्लयो में 
अन्तर है । 


वें स्तम्भे प्रत्येक राशि के आदि विन्दु का विषुवांश दिया हु है । यदि 
इसको कलाओं मेँ लिका जाय तो इतने ही असुगों मे वसन्त सम्पातसे उस राशि 
का आदि विन्दु लंकरामें उद्य होगा । यदि पास वाली दौ राशियोंके विषुवांशों का 
अन्तर निकाला जाय तो यही ऊत्ररवानी राशि के उदयांश लंकामेंहोगे जो ६ठ 
स्तम्भ में दिया हुआ है । इसको कला मे लिखा जाय तो यहो संख्या लेकामेंउस 
राशि के उदयासु होगे । लंका मेंराशि का जो उदयांश हो उसमे उसी राशि का 
चरखण्ड यदि धनात्मक हो तो जोड़ने भौर ऋणात्मक हो तो घटाने से इष्ट स्थान में 
उस राशि का उदयांश भाता है जिसको कला यें लिखने मे उस राशि के उदयासुभों 
की संख्या भी प्राप्त हो जायगी । स्वे स्तम्भ में प्रत्येक राशि का उदयकाल उदयासुओों 
मेन लिखकर वड़ो, पलों मे लिखा गया हैजो अधिक व्यवहारात्मक्‌ है परन्तु कुछ 
स्थुल है क्थोक्रि ६ असुप्ोंका १पलहोताहै ओर ६मे भागदेने पर पूरे पल जब 
नहीं आये दँ तत्र आघे से अधिक को १ मान लिया गयाहै मौर ञधेसेजो कम 
आये है उनको छोड़ दिया गया ह । 
२१ 
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क्वे स्तम्भ मे यह दिलाया गया हैकिमेपके आदिसे पूरी राणि के उदय 
होने में क्या समय लगता दै । जैसे यदि जानना हैकिमेषप के आदिसे पूरे सिह के 
उदय होने तक क्या समय लगतादहै तो सिह के सामने वें स्तम्भमें २५बड़ी ५२ पल 
इसका उत्तर है अर्थात्‌ मेष, वृष, भिधुन, ककं ओर सिंह राणियाँ प्रयागमें २५ घड़ी 
५२ पलमे उदयदहोतीर्है । इस स्तम्भ से लग्न जानने मं वड़ी सहायता मिलेगी । 
इसलिए यह भी यहाँ दे दिया गया रहै 

यह्‌ ध्यान में रखना आवश्यक हैकि यह समय नाक्षव्र मान के अनुसारदहैजो 
सावन मान से कुछ भिन्न होता है । (देखो पृष्ठ ७, ८ )। 


इस सारिणी से पह बात सिद्ध होती दै कि किसी स्थान सें दाशियोंके उदयासु 
जानने के लिये केवल चरांश जाननलेने से,आवण्यक् संशोधन सुगमतापूर्वक हो सकते 
है । परन्तु यह सारिणी सदैव काम नहीं दे सकती क्थोकि अयन चलन के कारण 
प्रत्येक निरयन राशिके आदि विन्दुके भो्गांग ओर दिपुवांश बद्ते रृते हँ । इससे 
क्रान्ति, चरांश ओर चरखंडों में कुछ अन्तर होता जाता ह तु यह अन्तर बहुत 
सुक्ष्म होता है क्योकि अयन चलन केकारण मोगांशमें प्र्तिवपं केवल १ कला के 
लगभग वृद्धि होती रहती है इसलिए कम से कम २५ वषं सेवाद सारणी में एक 
बार संशोधन कर देना आवश्यञ दै । 


यह जानना किं किस समय क्रान्तिवृत्त का कौन विन्द पूवं क्षितिज 
मे लग्न है 


गतशम्यासवः कार्या भास्करादिष्टक्रालिकात्‌ । 
स्वोदयासुहुता भुक्तभोग्या भवता खवह्भिभिः ।४५।। 
अभीष्टघरिकासुभ्यो मोग्यासुन्‌ भ्रविशोधयेत्‌ । 
तद्वदेष्यभलग्नासून्‌ एवं यातांस्तथोत्रमात्‌ ॥।४६।। 
शेषं चत्रिशत्क्रमाभ्यस्तमभुक्तोदयभालजितम्‌ । 
भागादिहीनं युक्तं च तल्लग्नं क्षितिजे तथा । ४७।' 


अनुवाद--(४५) जिस समय का लग्न जानना हो उश समय के स्पष्ट सूर्यं 
से गतासु ओर भोग्यासु जानना चाहिये । सूयं राशि के तितत अंश पर होता है उको 
गतांश: ओर. राशि का जितना अंश सूयं के भोगने को शेष रह जाता है उसको भोग्यांश 
कहते है 1 राशि # उदयासुभों को गतांश से गणा करके २० से भाग देने पर गतासु 
ओर भोग्यांश से गुणा करके २० से भाग देने पर भोग्यासु जाने जाते हँ । (४६) सूयेदिय 
से जितनी घड़ी (समय) इष्ट काल तक वीत चुकी हो उसमें से भोग्यासुमो को घटा 
देना चाहिये । जो शेष हो उसमे से भागे भानेवाली राशि के उदयासुओं को घटाना 
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चाहिये । शेषम से इससे आगे कौ राशि के उदयासुओं को घटाना चाहिये । इसी 
प्रकार आगे शने वाली राणि के उदयाघुओं को घटाते जाने से जब शेष इतना रह्‌ 
जाय क्रि फिर अगे कौ राशिके उदयासु न घटे तो यही अशुद्ध राशि (न घटने 
वाली राशि) कही जायगी । परन्तु यदि गतासु ते लग्न जानना होतोजो राशियां 
सूर्योदय क पहले उव्य हो चुक्तौ रहती हँ उनके उदयासुओं को सूर्योदय होने मे जितना 
समय हो उसमे से उलटे क्रम से घटना चाहिये अर्थात्‌ पहले तो गतासु घटावे, फिर 
सूयंकीराशितेजो राणि पीछे हौ उसके उदयासुमों को घटाना चाहिये फिर उससे 
पीठे की राशि के उदयाचुओंको घटाना चाहिये इत्यादि, (४७) अंत में यदि कुष्ठ 
शेष रह जाय तो उसको ३० मे गुणा करके अशुद्ध राणि के उदयासुओं रे भाग देना 
चाहिये । यदि क्रिया गनापुसे की गयीहौ तो भागफल को अशुद्ध राशि से घटाने 
पर ओर यदि यह क्रिपरा मोग्धासुसेकी गयीदहोतो भागफनल को जोड़ने से यहु ज्ञात 
हो जाता है कि उस समय क्षितिज में क्रान्तिवृत्त का कौन विन्दुलग्न है। 


विज्ञान भाष्य --+अवे श्लोक के उत्तराद्धं का अथं करने में कई ठीकाकारों 
ने अयनांग क जोडने-षटाने की भो चर्चाकोदहै जो मेरी समञ्ञ में व्यथं दहै क्योंकि 
जब स्पष्ट सूयं की राशिसे लग्न जाना जातादहै भौर समी ग्रहों का स्पष्ट निरयन 
राशियों में किया जाता दहै तव सायन सूयंसे लगन जानने की क्या आवश्यकता दहै। 
इसके अथं में श्रम इसलिए होता दहै कि इन तीन श्लोकों मे लगन निकालनेकीदो 
रीतिर्यांजोप्रायः एकहीष्ीरहँदी हई रहं । यदि सूयदिय से इष्टकाल तक का समय 
३० घड़ीसेकमदहौोतो भोग्यासुओंसे कामलेना सुगम होगा गौर यदि इष्ट काल 
मगन सूर्योदय के निकट हो तो अगले सूर्योदियके गतासुओं से कामनलेने मेंसुविधा 
होगी । इसीलिए अन्तिम लब्धि के जोड़ने घटाने की आवश्यकता पडती है । यह बात 
नीचे के २ उदाह्रणोंसे स्पष्ट हो जायगी । 


उदाहरण १.- सूर्योदय से १६ घड़ी १५ पल भौर ५६३ षडी १९ पल परर 
कौन-कौन लग्न होगे जव कि सूर्योदय काल में सूयं का निरयन भोगांश २२५०१०६८ 
ओर सूयं की स्पष्ट दैनिक गति ५७२१ है । 

विकलाओं को गणना करने में गुणा भाग बहुत करना पड़ेगा इसलिए मागे 
चलकर सूयं का निरयन भोगांश केवल कलाओं तक लिथा जायगा । 

१नी रीति- 


पहिले यह जानना चाहिए कि सूर्योदय से १६ घी १५ पल पर सुयं का 
निरयन भोगांश क्या होगा । 
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६० घडो में सूयं ५७८ २१५ आगे वदृता है 
-*.१५ घडो मे ,, १५२०५८१५. ८ ध 
ओर १घडोीमे ,, ५७५२१ 
मौर १५ पलमें ,, १४५२०५८ र 
,*. १६ घड़ी १५ पल मे १५.३२८ सूयं आगे वदता है । इसलिए सूर्योदय 
से १६ घडी १५ पल पर सूर्यं का निरयन भोगांश 
= ५-१६.२८. 
-- र रा५ ०१ ७“ 
“, इष्ट कालम ककं राशि मे सूयं का गतांश ५०१७“ भौर भोग्यांश 
३०० - ५०१७ २४०४३ १४८३८ 
परन्तु ककं राशि के उदयासु (प्रयाग मे) २०७५ हैँ । इसलिए जव ककं के 
३०० अंश अथवा १८०० कला २०७५ असुओमे उदय होतादै ततन २४०४८ या 
१४८३“ कितने समय मे उदय होगा, अर्थात्‌ 


१४८३ >< २०४७५ 
भोग्यासु ==-- ----- 


2 


१८०० 
== १७१० 
„ˆ. भोग्यकाल =२८५ ¶१ल 
== ४ घड़ी ५१५ पलं 
अर्थात्‌ सूर्योदय से ४ घड़ी ४५ पल तक ककं राणि उदय होती रहेगी । फिर 
किह राशि का उदय आरम्भ होगा । 
दृष्टकाल १६ घड़ी १५ पल 
ककं का भोग्यकाल ८ ,, ४५ 
| अंत्तर ११ :, ३० 
सिंह का उदयकाल ५ ,, ३६ 
अतर ४ 
कन्या का उदयकाल ५ ,, ३२ ,, 
| अंतर २१ पल 
यही तुला का गत काल है। 
। * जैसे कलाके ६०्वें भाग को विकला कहते वैसे ही विकला के ६० 
भाग को प्रतिविक्ला समक्षना चादिए जिसके लिए तीन चिन्हों (^) का प्रयोग 
किया गयादहै। 
† यदि उदयासु की जगह उदयक्ाल पल में लिखा जायतो गणना मे सरलता 
होगी परन्तु कु स्थूलता आ जायगी । 
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इसलिए इष्टकाल में तुला राशि २१ पल तक उदय हो चुकी है ओौर५ घडी 
२६१ पल तक ओर उदय होगी क्योकि तुला का उदय काल प्रयाग में ५ घड़ी ४२ पल 
है । इसलिए इष्टकाल में तुला राशि पूवं क्षितिज में लगी हुई है अर्थात्‌ लग्न है। 
यह जानने के लिए किं तुला का कौन विन्दु लग्न है फिर अनुपाते काभ लेना होगा। 
क्योकि जव ५ घड़ी ४२ पल अर्थात्‌ ३४२ पल मेंतुला के ३० अंश उदय होते दहै 
तव २१ पल में क्रितने उदय हो चुकंगे । 

३५२: ९१: : २० :तुलाका गतांश 
२१०९ ३० 


२४२ रः 


.", तुला का गतांश 
== १०५१. 
.*. सूर्योदय से १६ घड़ी १५ पल पर ६रा१०५१८ लग्न .है। यहाँ 
१०५१“ उदित राशियों मे जोड़ा गया है। 
ररी रीति- 
यदि यह जानना हो कि सूर्यदिय से ५२ घडो १० पल परक्या लग्नदहैतो 
अगले दिन के सूर्योदय के गतांश से काम लेने मे अधिक सुविधा होगी । 
इष्टकाल से अगले सूर्योदय का समय 
== ६० घड़ी - ५२ घड़ी १० पल 
== ७ घडी ५० पल 
अगले सूयदिय काल में सूयं का निरयन भोगांश 
~~ ३ राभ © . ^& ८ ~ ५७२ १ ^ 
== ३ ५०५८०२७५ 
६० घड़ी में सूयं को गति == ५७.२१५ 
^ ७ >° 1. = १ ०८ (८८ 
२० पलमे ,, = १६८७. 
,*.७ घडी १० पलमें ,, == ७/२९/ 
,*. इष्टकाल मे सूयं का निरयन भोगांश 
== २ ५०५८२७० ~ ७२६८ 
== ३५०५१. . 
", इष्टकाल मे ककं राशि में सूयं का गतांश ५०५१. ३५१. 
३५१ > २०७५ 
इसलिए पहले की तरह न्त 


३२६ सूयं-सिद्धान्त 


== ४०५ 
,*. गतकाल == १७ पल 
॑ == १ घड़ी ७ पल 
सूर्योदय होने मे ७ घड़ी ५० पल दहै 
सूुयदिय से १ घड़ी ७ पल पहले कक का आरंभ दटहोगा 


वि [^ 


अंतर ६ घड़ी ४३ पल 
मिथुन का उदयकाल ५ घड़ी ३५ पल 
अंतर १ घड़ी ठ पल 


,. इष्टकाल मे पूरे वृष के उदय होनेमें १ घड़ी ८ पल शेष दहै । परन्तु वृष 
के ३०० या १८००८ का उदय २६१ पलमेंहोतादै। 


,*,.२६१ : ६८ : : १८०० : लग्न का भोग्यांश 


,*. लगन का भोग्यांश =^ म 
== ४२१. 
= ७९१ 
मौर वृष का भुक्तांण (गतांश) =-= ३०० - ७०१८ 
== २२०५६. 


.. इष्टकाल का लगन == १रा२२०५६८ 
यहां अन्तिम लब्धि घटाईं गयी है। 
इस संबंध मे यह बात ध्यान में रखनी चाहिए किं राशियों के उदयासु अथवा 
उदयकाल नाक्षव्रकाल में प्रकट किये जाति है भौर इष्टकाल धूपघडी के अनुसार जाना 
जाता है इसलिये यह सावन कालमेहोतादहै ( देखो पृ० ७, ८ तथा २१२)}। 
१ सावन दिन ६० क्ावन घड़ी 
== २१६५६.१४ भसु 
== २३६१० परल ( नाक्षत्र ) स्थल लख्पसे 
== ६० घड़ी १० पल ( नाक्षत्त ) 
,*. € सावन घड़ी ६ नाक्षत्र घड़ी १ नाक्षत्र पल 
जिससे सिद्ध होता है कि सावन कालको नाक्षव्र काल मे बदलना होतो 
प्रति ६ खावन घड़यों के लिए १ पल भौर बढ़ा देने से नाक्षत्र काल आ जाता दहै। 
परन्तु इष्टकाल का स्पष्ट सूर्यं ` निकाल कर लगन की गणना करने में यह्‌ 
अन्तर नहीं पडता इसलिए ॒सूयं-सिद्धान्त का नियम बिल्कुल शुद्ध है क्योंकि जव 


तिप्रष्नाधिकार ३२७ 


इष्टकान का स्पष्ट सूयं निक्ाललिया जाता है तव प्रश्न यह्‌ रहता है कि उस 
विन्दुते जित नगद सूररं इष्टफान मेह क्रान्तिवृत्त के उदय-विन्दु तक जो क्षितिज 
मे लगा रहता दै क्या अन्तर है । क्रान्तिवृत्त का वहु भाग जो तात्कालिक या इष्ट- 
कानिङ़ सूथं ओर क्रान्तिवृत्त के उदय-विन्दु के बीचमें है जितने नाक्षत्र काल में उदव 
होता है उतने ही सावन कालमें सूयं सूर्योदय कालके स्थान से इष्टा के स्थान तक 
पहुंचता है । हा यदि यह्‌ जानना हो कि सूर्धोदय काल से इष्टकाल तक कितना नाक्षत्र 
कल बीता, तत्र यह्‌ गणना करनी पड़ेगी किं सूर्योदय काल में क्रान्तिवृत्त काजो 
विन्दु उदय होरहा या उसे इष्टफ़ालिक उदथ-विन्दु तक के उदयासुक्यारहै। 
क्रान्तिवृत्त का सूर्योदय कालिक विन्दु इष्टकाल में सूयंसे कुछ पच्छिम हो जाता 
ठे क्योकि इष्टकाल तक सूये कुछ पूरव हट जाता है । इस बात का विचार उस समय 
अवश्य करना पड़ेगा जव फं उदयक्ालिक सूर्यंके निरयन भोगांश सेही इष्टकाल 
का लग्न निकालना हो । नीचे इस रीति से भी लगन जानने का उदाहरण दिया, 
जाता है 

दरी रीति-- 

सूर्योदय से १६ घड़ी १५ पल पर लग्न क्यारह? 

उदयकालिक सूयं का निरयन भोगांश = ३२५० १.६५ 

„ "ककं का भोग्यांश == ३०० - ५० १८-= २४०५६. == १४६६. 
१८० : १४६ : : २०७५: भगग्यासु 





े १४३६ >< २०७१५ 
"° भोग्यामु--* = --- == १७२८०२८८ पल 
१६ घड़ो १५ पल धूपधड़ो के अनुसार होता है इसलिए यह सावन काल की 
इ्कार्मेदहे। 
सावन नाक्षत्र 


६ घडी ==\ घडी १ पल 
.*: १६ घडो १५ पल == १६ घड़ी १८ पल (स्थूलरूप से) 
अव इसमे ककं के भोग्याघु तथा विह, कन्या के उदयासु क्रमशः पूवंवत्‌ घटाने 
चाहिये । । 
१६ घड़ी १८ पल 
ककं का भोग्यकाल ४ घडो ४८ पल 
अन्तर ११ धड़ो ३० पल 
बिह का उदयकाल ५ ˆ ३६ १ल 
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अन्तर ५ घड़ी ५४ पल 
कन्या काउदयकाल ५ ,, ३३ पल 
तुला का गतकाल २१ पल 
इसके बाद कौ गणना पहले को ही तरह है । 
इससे सिद्ध होता है कि चाहे तात्कालिक सूयंका निरयन भोगांश जानकर 
सावनकालं को हौ नाक्षत्रकाल समञ्ञकर काम निकाला जाय अथवा उदयकालिक सूर्यं 
के निरयन भोगांश जानकर इष्टकालिक सायनकाल को नक्षदधकालमे बदल कर काम 
निकाला जाय. दोनों मे कोई अन्तर नहीं पड़ता। हां सावनकाल से नाक्षत्रकाल 
बनाकर काम निकालने में कुछ सुगभता होती है । 
इस रीतिमे प्रत्येक राशि का उदयकाल इष्टकाल में घटाना पडता द। 
यदि ३२० पृष्ठको सारिणी के वें स्तम्भसे काम लियाजाय तो ओर भी सुविधा 
हो सकती है । 
सूर्योदय काल मे ककं का भोग्यकाल--४ घड़ी ४८ पल 
परन्तु ककं का उदयकाल =-= ५ घड़ी ८६ पल 
दोनों का अन्तर =° घड़ी ५८ पल 
^. सु्यदिय काल मे ककं का गतकाल =° घडी ५८ पल 
निरयन मेष के आदि से मिथुन के अन्त तक का उदयकाल 
== १४ घड़ी २० पल 
-*. सूर्योदय काल में क्रान्तिवृत्तके उदित भाग का उदयकाल 
== १५ घडो २८ पल 
इष्टकाल १३ घड़ी १८ पल 
इष्टकाल में क्रान्तिवृत्त के उदित भाग काउदयकाल 
== २१ घडी ४६ -पल 
जिससे कन्या तक का उदयकाल घट सकता है क्योकि वह 
३१ घड़ी २५ पल है 
.०. तुला का गतकाल = २१ पल 
अर्थात्‌ इष्टकाल मे तुला राशि लग्न दहै । तुला राशि का कौन विन्दु लगन दहै 
यह जानने के लिए पहले की तरह आगे को क्रिया भी करनी चाहिए । 
भास्कराचायं ने सायन सूयं से लग्न साधन की रीति बतलायी दहै जो भधिक 
शुद्ध है क्योकि यह बतलाया जा चुकादहै कि क्रिसी राशिके ३० अंशके प्रत्येक अश 


सरमानकल मेँ उद्य नहीं होते इसलिए उचित यहदहै कि प्रत्येक अंश के उदयासु 


किचि क) +) नि , # = 


ऋ ॐ ॐ # ॐ कः 


क ए ` 3 1 त 1 
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अलग-अलग जाने जायं । परन्तु यह काम कष्टप्रद है इसलिए यदि प्रत्येक अंश का 
उदथक्र(ल समान समञ्चषकर अनुपात से काम लिया जाय जैसा करि सव्र करतेहैँतो 
लग्न कौ राशिमें कोई अन्तर नहीं पड़ेगाहाँं राशि के उदय-विदुके निश्चय करनेमें 
तनिक सा अन्तर पड़ जायगा । इसलिए यदिलग्न का न्वाशया द्वादशांश शुद्धता- 
पूवक जाननादहोतो सायनसूयंम ही पूवंवतु काप लेना चाहिए । एसी दशामें 
अयनांश र संस्कार करने पर निरयन लगन का ज्ञान होगा। 


मध्य लगन जानने को रीति-- 
प्राक्‌पश्चन्नतनाडो्भिः तस्मात्लंक्ोदयासुभिः । 
भानोक्षयधने क्त्वा मध्यलग्नं तथाभवेत्‌ ।॥(४८॥ 





द्‌ 
चित्र ६३ 
उ, प, द, पू-=प्रयाग के क्षितिजवृत्त के उत्तर, पच्छिम, दक्षिण मौर पूवं विन्दु । 
क व का क्रान्तिवृत्त । . उ ध ख म द=यामोत्तरवृत्त । 
का ==उदय लग्न । क अस्त लग्न । 
मल्=मध्य या दशमलग्न । व = वसन्त सम्पात । 


वि = वि्विभ लगन । ख = खस्वस्तिक । 


३३० सूर्य-सिद्धान्तं 


अनुवाद--(४८) पूवं या पश्चिम नतकाल, तात्कालिक सूयं मौर लंका के 
उदयासुओं से तात्कालिक सूयं ओर यामोत्तर वृत्त के बीचके कान्तिवत्तके खंडको 
जान लो । पूर्वं नतक्तालहोतो इसको तात्कालिक सयंसेघटादो अन्यथ जोड़ दो 
तो मध्य लग्न ज्ञात हो जायगा । 

विज्ञान भाष्य-- क्रान्तिवृत्त का जो विन्दु यामोत्तरवृत्त पर होता है वही 
मध्यलग्न या दशमनग्न ((<णाणापश््ण् एण) कहलाता है । क्रान्तिवृत्त का जो 
विन्दु खस्वस्तिक से अत्यन्त निकट रहता है उसे वित्निभ लग्न कहते हँ । उदयलग्न में 
३ राशि घटाने से अथवा अस्तलग्न मेँ तीन राशि जोड़ने से विच्धिभ लग्न ज्ञात 
होता रै । 

लंका में राशियों के उदय होने मे जितना समय लगता दहै उतना ही समय 
उनके याम्थोत्त रवृत्त के उल्लंचन करने में भी लगता है । यह सव स्थानों के लिए 
वही होता है । जैसे निरयन मेप राशि का उदयांश लंका मे २५६०१८८ हे । इसलिए 
लंका में मेष के उदयासु १७५८ हुए । इतने ही समय में मेषराशि सव स्थानोँमें 
यामोत्तरवृत्त का उल्लंघन करता है । इसी तरह अन्य राशियोंके वारे में समक्षना 
चाहिए ॥ 

इस्तका कारण यह हे कि लंका मे किसी राशि का उदयांश विषुवदवृत्त क्य 
वह्‌ खंड दे जिखके उदय होने में उतना ही समय लगता है जितने समय मे वहु राशि 
क्षितिज के ऊपर आती है । विषुवद्वृत्त के इस खंड को यामोत्तर उल्लंघन करने में 
भी इतना ही समय लगता है । इसलिए यह्‌ राशि यामोत्तर के उल्लंघन करनेमें 
भी इतना ही समय लेगी । 

उदाहरण २.- सूर्योदय से १६ घड़ी १५ पल ओर ५२ घड़ी १० पल उपरान्त 
कौन-कौन मधघ्यलग्न होगे जब कि सूयदियकाल मे सूयं का निरयन भोगांश 
३रा५० १०६४ ओर सूयं की स्पष्ट दंनिक गति ५७२१८ है ? 


प्रथम खण्ड 

पहले यह जानना होगा कि सूर्यादयकाल से १६ घड़ी १५ परल पर नतकाल 
क्या है अर्थात्‌ इस समय के कितना पीछे या पहले ठीक मध्याह्न होगा । इसलिए यह 
जानना आवश्यक है क सूर्योदय से कितनी घड़ी, पल पर मध्याह्न होगा । इसके लिए 
चरप्राण की गणना करनी होगी । परन्तु चरज्या सूं फी क्रान्ति आर स्थानके 
अक्षांश पर अवलम्बित है। इसलिए पहले यही जानना चाहिए किं सूर्योदय काल के 


सूयं छी क्रान्ति क्या है । ` 
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सूयं का निरयन भोगां श == ३ रा५०१८६५ 
म्रयनांश ==२२०४१ 
," सूयं का सायन भोगांश = ३ २७०४२०--११७०४२८ 
, " क्रान्तिज्या ज्या ११७०४२८ >< ज्या२३ २७८ 
न्=ज्या(१८०० - ११७०४२८) >< ज्या २३ २७८ 
== ज्या ६२०१८ >< ज्या २३०२७ 
== ८ ८५४ >< .३६७६ 
== .३५२९३ 
,^.क्रान्ति =२००३८८उत्तर 
* चरज्या =स्परे २००३८“ >< स्परे २५० ५५८ 
== .२३७६९६ >< ४७५ 
== .१७६० 


.* -च रांश == १००१८ == ६१८ 
. * -चरकाल == ६१८ असु-- १०३ पल == १ घड़ो ४३ पल 
„ * .दिनाद्धमान == १५ घड़ी -{-१ घड़ी ४३ पल 
== १६ घडो ४३ पस 
अर्थात्‌ सूर्यदिय से १६ घड़ी ४३ पल पर ठीक मध्याह्घ होगा । 
परन्तु इष्टकाल १६ घड़ी १५ पल है जिस स्मय सूर्य का निरयन भोगांश 


३९५०१ ६२३८“ अथवा ३२५० १७८ है (देखो ४५-४७ शएनोकों का विज्ञान भाष्य) 
इसलिए पूर्वं नतकाल == २८ पल == १६८ असु 
सूयं ककं राशिमेंहै जिसके लंकाके उदयासु १८३३ है (सारिणी के ध्ठे 
स्तम्भके मान को कलाओंमे लिखने से असुओं की संख्या आ जाती है) । अब यह्‌ 
देना है कि जव १३३ भसुमों मे पूरी ककराशि अर्थात्‌ १८०० कला यामोत्तर वृत्त 
को उल्लंघन करती है तब १६८ असुओोंमे ककं राशि का कौन भाग उल्लंघन करेगा 1 
१८८३ : १६८ : : १८०० : इष्टभाग। 
१६८ > १८५० 
१८३३ 
= न 
== २०४५८ 
यही यामोत्तर वृत्त ओर सूयं के बीच का क्रान्तिवृत्त का खंडहै। परन्तु 
सूयं ३२५०१“ पर है । इसलिए ३ नभ ०१७८-- २०४७१५३ २० ३२८ यामोत्तर 
लग्न है। 


. ˆ .इष्टभाग = 


२३३२ सूये-सिद्धान्त 


दूसरा खण्ड-- 
जव इष्टकाल ५२ घडो १० पल होगा तव पच्छिम नतकाल 
== ५२ धड़ १० पल -- १६ घड़ी ४३ पल 
अर्थात्‌ मध्याह्न के उपरान्त ३५ घड़ी २७ पल भर सूर्योदय से ५२ घड़ी १० 
पल बीता रहेगा । इस समय सूर्य का निरयन भोगांश == ३५०५१ 
इसलिए ककं राशि का भोग्यांग=२४०६८ 
जव परी कक राशि १८३३ असुओं में यामोत्तर वृत्त का उल्लंघन करती है 
तव इसकी २४०६८“ कितने असुभो मे उल्लंघन करेगी । 
१८०० : १४४६ : : २८३३ : भोग्यांशण का उल्लंघन काल 
१४४८६ > १८३३ 
१८०99 
== १४७६ असु 
== २४६ पल 
== ४ घड़ी ६ पल 
अव पच्छिम नतकाल= ३५ घड़ी २७ पल 
मध्याह्व के वाद ककं के उल्लघनमे ४ घड़ी ६ पल लगेगा 


अन्तर ३१ घड़ी २१ पल 


, ˆ भोग्यांश का उल्लंघन काल ष 


सिह का यामोत्तर उल्लंघन ४ घडी ४२ पलमेहोतादहै 
अन्तर २६ घड़ी ३६ पल 

कन्या का यामोत्तर उल्लंघन ४ घड़ी ३७ पल में होतादहे 
अन्तर २२ धड़ी २पल 

तुला का यामोत्तर उल्लंघन _ ४ घड़ी ५२३ पलमेंहोतादहै 

अन्तर १७ घड़ी & पल 

वृश्चिक का यामोत्तर उल्लंघन ५ घड़ी १७. पलमेहोताहै 
अन्तर ५१ घड़ी ५२ पल 

धनु का यामोत्तर उल्लंघन ५ घड़ी २५ पल मेंहोताहै 


अन्तर . £ घड़ी २७ पल 
मकर का यामोत्तर उल्लंघन ५ घड़ी ५। पलमे होता है 
अन्तर १ घड़ी २१।। पल 
.“, कुम्भ राशि यामोत्तर वृत्त पर लगन है । क्योकि अन्तिम अन्तर से कुम्भ 
राशि का यामोत्तर उल्लंघन काल नहीं घटता है इसलिए यही अशुद्ध राशि है। भब 
यह देखना है कि इसका कौन विन्दु यामोत्तर वृत्त पर है। 


चिप्रष्नाधिकार ३३३ 


कुम्भ का यामोत्तर उल्लंघन काल ४ घड़ी ४२ पल 


== १६४४ भसु 
१ घड़ी २१।। पल == ८१।। पल == ४<ई असु 
इसलिए जव १६४६४ असुओं मे १८०० कलः का उल्लंघन होता है तव ४८६ 
जसुओं में कितना होगा ! 
१६६४ : ४ : : १८०० : गतांण 
8. गतांग= "~<" == ५२० ८०४०८ 
ˆ. कुम्भ राशिका ८००“ यामोत्तर उल्लंघन कर चुका 


*. मध्यम या दणम लग्न = १०८०४०८ 
स्पष्ट सूयं ओर लगन से समय जानना- 
भोग्याशेनूनकस्याय भुक्तासुनधिकस्य च । 
संपिण्डयान्तरलरनासूनवं स्यात्कालसाधनम्‌ ॥४९६॥। 
सूर्यादूने निषशेष्रे लग्नेऽर्काधिक्े दिवा । 
भचक्राधंयुताद्‌भानोः अधिकेऽस्तमयात्परम्‌ ।\५० । 
अनुवाद-- (४६) लग्न ओर स्पष्ट सूयंकी राशियों मजो कम हो उसके 
भरोग्यासुओं ओर जो अधिक हौ उसके भृक्तासुओं को जोड़कर दोनोंके बीचमेजो 
पूरी राशियां हों उनके उदयासुओं को भी जोड़ लो । इसी योगफल से इष्टकाल जाना 
जाता है । {५०} राति कुष्ठ शेष रहने पर अर्थात्‌ मध्य राच्निके पीछे ओर सूर्योदय 
के पहले सूयं की राशिसे लग्न की राशि कमहोतीदहै, धूर्योदय के पीछे दिन में सूयं 
की राशि लगन की राशिसे कमहोतीदहै गौर सूर्यास्त के पीषछठेसूयंकी राशिमें ६ 
राणि जोढने पर भी लग्न की राशि अधिक होती दहै । 
इति त्रिप्रष्नाधिकार नामक तीसरे अध्याय का अनुवाद समाप्त हआ । 
विज्ञान भाष्य-इष्टकाल ओर उसके स्पष्ट सू्यंसे लगन जाननेकीजो 
रीति ४५-४७ श्लोकों मे दी गयी है उसी की विलोम (उलटा) क्रिया ४६-५० श्लोकों 
मे बतलायी गयी है । इसलिए इसकी उपपत्ति समञ्ाने की आवश्यकता नहीं जान 
पड़ती । दिन में सूयं की राशि से उद्य लग्न अगे होती है इसलिए सूयंकी राशि 
लग्नसे कम होता दहै । मध्य रातति के बाद उदय लग्न के आगे सयं रहता है इसलिए 
उस समय लग्न सूयं से कम होती है । सूर्यास्त कं समय उदय लग्न सूयंसे टीक ६ 
राशि भागे रहती है इसलिए इसके उपरान्त उदय लग्न ६ राशि युक्त स्पष्ट सूयं 
(सषड्‌भ सूर्यं) से भधिक होती हे । 


२३३४ सूर्यं-सिद्धन्त 


इस नियम से मध्य रात्िके पीछेका जो इष्टकाल आता है वहु उस समयसे 
सूर्योदय तक का समय होताहे ओर दिन मेया सूर्याप्ति के वादजो इष्टकाल होता 
है वह सूर्योदय से उस समयतक का काल होता है। यह नियम एक उदाहरण से 
स्पष्ट हो जायगा :- 
उदाह्‌ रण- सूर्योदय काल का स्पष्ट सूयं ३२५०१०६५, स्पष्ट दैनिक गति 
५७२१० है । प्रयाग में क्रिस समय उदय लगन ६ रा१०५१८ ओर १रा२२० ५६८ 
होगी ? 
पहला खड- ४० 
यहां उदय लग्न स्पष्ट सूयंसे अधिक दहै इसलिए सूर्यकी राशि के भोग्यासु 
भौर लगन को राशि के भुक्तासुओों को जोड़ना चाहिए । इन भोग्यासु ओर भुक्तासुभों 
को पहले की तरह जानना चाहिए । 
कर्कं का भोग्यांण = २४०५८८५४“ २४०५८६८ 
तुला का भुक्तांश-= १०५१८ 
, ˆ. ककं का भोग्यकाल == २८५ पल 
मोर तुला का भूक्तकाल==२१ पल 


दोनों का जोड़ == ३०६ पल == ५ घडी ६ पल 
ककं ओर तुला के वोच में सिह भौर कन्या हैँ जिनमें तिह का उदयकाल 
== ५ घड़ी ३६ पल 
कन्या का उदयकाल == ५ घड़ी ३३ पल 
कुल का योग == १६ घड़ी १५ पल 
दूसरा खंड- । 


यहां उदय लग्न सूयं री राशिसे कमै । इसलिए उदय लग्न के भोग्यासुभों 
को सूयंकी राशि के भक्तासुओं मे जोड़ना चाहिए । इनके मान पहले की तरह 
जानना होता है । जिस समय लग्न १२२२०५६८ होगी वह मध्यरात्रिके बादका 
समय है इसलिए अगले सूर्योदय के स्पष्ट सूयं के भुक्तासुओं से काम लेना चादिए । 

उसी दिन के सूर्योदय काल का स्पष्ट सूयं २३५०१०६. 

स्पष्ट दैनिक गति == ५७०२१ 

< अगले दिन क सूर्योदय काल का स्पष्ट सूयं == ३ ५०५०२७१ 

== ३ ५०५८८ स्थुलतः 


विप्रश्नाधिकार ३२१५ 


.*. सूयं का भक्तांश ५०५८“ == ३५८ 
लग्न का भोग्यांश--३०० - २२०५६ =७०१८- ४२१८ 
त २५->८२०७५ 
५। तायु "रै १८८०० £ 
== ४१३ 
== ६ पल 
४२१०८ २६१ 
ल्ग त 
१८०५० 
५६८ पल 
,*, सूयं का भुक्तकाल ओर लगन का भोग्यकाल== ६६ ~ ६८ पल 
== २ घड़ी १३ पल 


लगन का भोग्य काल 


सूयं ओर लग्न के वीच मिथन राशिका 
उदयकाल == ५ घड़ी ३५ पल 
दोनों का योग =७ घडो ५२ पल 
इसलिए सूर्योदय होने मे ७ घड़ी ५२ पल रह गयादे। 





लगन से समय जानने की रीति तभी व्यवहारमें लायी जा सकतीदहै जब 
राशि शौर नक्षत्रों की पहचान अच्छी तरह हो । इसलिए यह आवश्यक है किं राशि, 
नक्षत्र तया अन्य प्रसिद्धतारों की पूरी जानकारी हो । सू्यं-सिद्धान्त के नक्षत्र ग्रह 
युत्यधिक्रार नामक त्वे अध्याणमें कुछ नक्षत्रों ओरतारों की चर्चाहै इसलिए वहीं 
यह भी बतलाया जायगा कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध तारे कौन दहै जिनसे राशिमे समयका 
ज्ञान सहज ही हो सकता है । 

यहां केवल यह तला देना पर्याप्त है कि मध्य लगन से समय जाननेमें 
अधिक सुविधा होती है । यदि यह मालूमहो कि मध्याह्नं काल में सूयं का विषुवांश 
क्याथा ओर रात्रि मे कौन तारा जिसका विषुवांश ज्ञात है यामोत्तर वत्त परदैतो 
यह सहज ही जाना जा सकता है कि मध्याह्न से कितना समय बीता हे क्योकि तारा 
के विषुवांश से सूयं के विषुवांश को घटाने पर जो अन्तर कलाओं में होता है उतने 
ही असुओं मे वह तारा मध्याह्न के उपरान्त यामोत्तर्‌ वृत्त पर भाता है। 

यदि किसी तारे का विषुवांशन ज्ञात होतो केवल क्रान्तिवृत्त के तारा- 
समूहो को पहचान तेने से भी समय का स्थूल ज्ञान हो सकता है । इसके लिए सूयं 


किस नक्ष पर है यह भौ जानना आवश्यक होता है। यह तो पहले ही कहा जा 
चुका है किं क्रान्तिवृत्त के २७बें भाग को नक्षत्र कहते ठै ओर पूरा क्रान्तिवृत्त एक 


३२६ सूर्यं-सिद्धान्त 


नाक्षत्र दिनमेमें पृथ्वी की परिक्रमा करता हूना जान पड़तादहै इसलिए एक नक्षत्र 
&ॐ घड़ी == रङ् घड़ोया सवादो घड़ी में यामोत्तर उल्लंघन करता टै अथवा ६ नक्षत्र 
२०षघ्ड़ीया र्षंटेमे यामोत्तर उल्लंघन करतेर्है। इस प्रकार की गणनासे जो 
समय जाना जायगा उसमे ओर यथाथं समयमे आधे घंटे से अधिक अन्तर नहीं पड़ 


सकता । 
उदाहरण-सूयं पूनवंसु नक्षव्रमेदहैतो किस समय श्रवण नक्षत्र यामोत्तर 


वृत्त पर होगा ? 

२१३ पृष्ठ की नक्षत्र सारिणी में पुनवंसु वां नक्षत्र भौर श्रवण २२वां 
नक्षत्र है । इसलिए इन दोनों मे १५ नक्षत्रों का अन्तर दहै । 

ई नक्षत्रों का अन्तर २० घडीयाम८ घंटेमें पड़तादहै। 

द ४ २1 ५. 9 

-ˆ>१४५ 5 २1 १२३.) ¢ 

-" -मध्याह्न से १३३ घंटे पीछे अथवा मध्यरात्निसे १२ घंटे पर सवा बजे 
राति में श्रवण नक्षत्र यामोत्तर वृत्त पर होगा । 

माजक्ल घूप-घड़ी से समय का ज्ञान नहीं होता वरन्‌ कमानीके बल पर 
चलनेवालो घड़यों से होता है जिसका समय धरूप-घड़ी से कुछ भिन्न होता है इसलिए 
जो लोग आजकल की प्रचलित घड़यों से लग्न की गणना करके फलित ज्योतिष के 
फल बतलाते है उनको लग्न का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता । काशी के महामहो- 
पाध्याय वापूदेवजी णास्त्रो के पंचांग के अतिरिक्त अन्य पंचांग एस देखने मे नहीं 
आये जिनमे इस व्रात का अच्छा विवेचन हो । इसलिए यहां यहु बतलाना बहत 
भावश्यक है कि धरूप-घड़ी भौर आजकल की कमानीदार घड़्यों में परस्पर क्या 
सम्बन्ध दहै 
स्पष्टकाल, मध्यकाल ओर काल-समीकरण- 

मध्यमाधिक्रार प्रष्ठ ७, < मे बतलाया गयाहै कि किसी तारे के उदय होने 
के समयसे उसके फिर उदय होने तक के समय को नाक्षत्र दिन भौर सूयं के एक 
उदय से लेकर दूसरे उदय तक्र के समयको सावन दिन कहते हैँ । परन्तु उदय होने 
का समय टीक-टीक जानना बड़ा कठिन होता है क्योकि इस काम के लिए एेसा क्षितिज 
होना चाहिए जहाँ वृक्ष इत्यादि न हों जो सव जगह के लिए प्रायः असम्भव है क्योंकि 
एसा मैदान साधारणतः बहुत कम मिलता है जहां करई कोस तक पूवं या पच्छिम 
दिशा में कोई वक्षन हों । यदि रेषा क्षितिज भी मिलजायतो प्रकाश की किरणों 
के क्षक जाने से सूयंया तारे का उदय उचित समयसे कुछ पहले हीहो जाता ह 
जिसका परिमाण वातावरण की भिन्भ-भिन्न दशाभों के अनुसार घटता बढ़ता रहता 
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। इस णिए वडत सूम गणना करै लिए उदयकाल से समय क्री परीक्षा नहीं कीजती 
वरन्‌ मध्यन्ह कालस की जती । इसतिए सान या नाक्षत्रदिन को परिभाषा 
जाजस्ल्यों की जति है :- 

सयं का रन्द्र जित क्षण यामोत्तर वृत्त पर आता है उप्त क्षणसे लेकर्‌ फिर 
उत्करा डेन्द्र जिस क्षण यामोत्तर वृत्त पर आता उप्त क्षण तक के समय को “स्पृष्ट 
यावन दिनः कहते ह । 

दसंत सम्पात विन्दु जिस्नक्षण यामोत्तर वृत्त पर आता-है उस्न क्षण से लेकर 
फिर यह बिन्दु जिस क्षण यामोत्तर वृत्त पर अता दहै उसक्षण तक्के समय को “नाक्षत्न 
दिन' कहते ह । 

वसंत सम्पात विन्द कौ गति प्रायः समान होती है। इसलिए नाक्षत्र दिन 
सदा समानन होता दहै । परन्तु सावत दिनि के परिमाण में बहुत भेद पड़ जातादहै 
क्योकि मूषे की दैनिक गति निरंतर बदला करती है। इसका पता नाक्षत्र कालं 
सूचित करने वाली घडंसे सहनहीलग सक्ता । यदि घड़ी एेती बनायी जाय कि 
वसंत सम्पात दिन्दु के यामोत्तर वृत्त पर अनेके सभय उसमें ठीक १२ वनाकरेतो 
एेसी घड़ी को नाश्नत्र घड़ी (घटिका यंत्र) कहते है । इस तरह के घटिका यंत्र से सहज 
ही जानाजा सक्तादै कि सावन दिनों के परिमाणं मे कितना अन्तर दहो जाता है। 
उदाहरणके ठिए 2६०६ ईऽ के चार सावन दिनों के परिमाण दिये जाते है :- 
१६०८ ई० (नाक्षत्रकाल) 

घंटा भिनट सेकंड 


| (© 
९५ 


१ली जनवरी के स्पष्ट मध्याल्ल से 

ररी जनवरी के स्पष्ट मध्याह्न तक कासमय २४ ४ २४.६ 
२री अप्रंल के स्पष्ट मध्याह्न से 

३री अप्रंल के स्पष्ट मध्याल् तक कासमय २४ ३ ३८. 
देरी जुलाई के स्पष्ट मध्याह्न से 

ध्यी जुलाई के स्पष्ट मध्याह्न तक कासमय २४ ४ ७.५ 
ररी अक्टूबर के स्पष्ट मध्याह्लसे 

ररी अक्टूबर के स्पष्ट मध्याह्ु तकका समय ६४. ३ ३७.६ 


* अक्ष विचलनं के कारण वप्तन्त सम्पात का स्पष्ट स्थान से पूवं मध्यम स्थान 
या पच्छिम हो जाता है (देषो पृष्ठ २४७) 1 परन्तु इससे नाक्षत्र दिन के परिमाणं 


ध कम अन्तर पडता है कि उसको नहीं के समान समक्षलेनेमें कोई हानि नहीं 
टोती । । 1 
1881115 5167108] 4517000 पृष्ठ २१५ 
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३३०८ सूयं -सिद्धान्त 


क्च 


इससे प्रकट ठै कि स्पष्ट सावन दिनि कामान समान नहीं होता । ९ली 
जनवरी के मध्यान्ट्‌ स दूसरी जनवरी के मध्यान्ह्‌ तक ॐ, सावन दिन कामान दूसरी 
वमर तीसरी अप्रल के सावन दिनके मानसे ४६४ सेकंड वडाहोतादै, इत्यादि । 
एसी घड़ी वनाना असम्भवदैजोसूर्थं की गति के अनुसार अपनी चाल चटाया-वढ्ाया 
करे क्योकि यात्रिक वल से चलनवाली घड़ी सदा समान चालये चलेगी । इसलिए 
एसी धड्ियांसे जो सप्रय जानाजाता है वह्‌ धूपघड़ी के समयसे भिन्न रहता 
क्योकि ध्ुपघड़ी से स्पष्ट सावन दिन का मान जाना जातादहै जो प्रतिदिन बदलता 

हता है । यदि नाक्षत्र काल बतलाने वाली घड़ी से काम लियः जाय तो लौकिक 

व्यवहारमे सुविधा नही होती क्योकि नाक्षत्र काल के ६४ घंटे प्ावन दिनक २४ 
घटे से ४ मिनेटकं लगभग छटेदहोते हैँ । इसलिए यदि आज सूयं का यामोत्तरोत्लंघन 
नाक्षत्र घड़ी मे ठीक १२ वबजेहोतादहैतो कल सूयं का यामोत्तरोत्लंघन नाक्षत्र घड़ी 
के १२ बजक्रर ४ मिनट पर होगा । इस तरह प्रतिदिन चार-चार मिनट रपे होते- 
होते १५ दिनमे सूयं का धामोत्तरोत्लंघन न। क्षत्र वड़ीके १ वजे होगा, १ महीनेमे 
सूयं का यामोत्तरोत्लंघन नाक्षघ्र घड़ी केर वजे ओरदो महीनेमें नाक्षत्र घड़ीके 
४ बजे होगा, इत्यादि । इ प्रकार प्रत्यक्ष टै कि सूयं का उदय भस्त नाक्षत्र घड़ीके 
अनुसार दिन के किसी तमय हो सकतादटै जो लौकिक व्यवहार के लिए उपयोगी नहीं 
हा सक्ता क्योकि साधारणतः सूयं के उदय अस्त भौर यामोत्तरोत्लंघनसे ही समथ 
का निश्चय करना सुगम होताहै। 

इस दुवधा को मिटाने के लिये ज्थोत्तिषियों ने यह्‌ तिष्चय कियाद कि ज्योतिष 
के काम के लिएतोरेसी ही घड़्यांकाममें लायी जायं जिने नाक्षत्रकाल सूचित 
होता है, परन्तु लौकिक व्यवहार वाली घड़ियाँ एसी हों जिनसे मध्यम सावन दिनके 
घंटे मिनट सेकंड अथवा घड़ी, पल सूचितो । एेसा करनेसे इन घड़यिों का समय 
स्पष्ट सावन दिन सूचित करने वालो धरूपघड़योसे कुछ भिन्न अवश्य रहता दहै १२न्तु 
यह्‌ भिन्नता १० भिनट से अधिक नहीं बढ़ने पाती । मध्यम सावन दिन का मान करई 
वर्षो के स्पष्ट सावन दिनों का मध्यम मान (आसत) होता है। १६०६ ई० के ऊपर 
लिखे हृए चार दिनों का मध्यम मान २४ घंटा ३ मिनट ५०.१रेकंड होताहैजो 
एक सावन दिन के मध्यम मान के वहुत निकटदहै। यदि कई वर्षो के स्पष्ट सावन 
दिनों के मानों का मध्यम मान निकाला जाय तो एक मध्यम सावन दिन नाक्षत्र काल 
के २४ घंटा ३ मिनट ५६.५५५ सेकण्ड के समान होता है। नीचे के उदाहरणसे 
स्पष्ट होगा कि मध्यम सावन दिन का मलन वेधे से कैसे जाना जाता हे। 
मध्यम सावन दिन का मान निश्चय करना 

१८३६ ई० की श्यी जुलाईके दिन जिस समय स्वष्ट सूयं काकैन्द्र यामोत्तर- 
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वृत्त पर था उस्र समय इसक्रा स्पष्ट विषुवांश (71 85060507) ह घंटा ५४ 
मिनट ७०३ सेकण्ड था।* इसी प्रकार १८६० ई° को ४यी जुलाई के दिन यामोत्तरो- 
ल्लंघनकाल मेंसू्यं के केन्द्र का स्पष्ट विघुवांश ६ घंटा ५२३ भिनट ५४६१ सेकण्ड 
धा । इससे मध्यम सावन दिन का मान निश्चय करो। 

पटले यह जानना आवण्यक्रहै क्रि १८९० ई० की श्यी जुलाईके ६ घंटा 
५३ मिनट ५४.६१ स्क्ण्ड (नाक्षठ्रकाल) तक कितना समय नाक्षव्रकाल में बीता। 

यह स्पष्ट दहै करि एक्‌ सायन वषं मे अर्थात्‌ एक सायन मेष संक्रान्तिसे दूसरी 
सायन मेष सक्रान्ति तक के समयमे वसन्त सम्पात विन्दु जितने बार यामोत्तरोल्लंघन 
करता है उसते एक वार कम सूयं यामोत्तरोतल्लंघन करता है क्योकि पृथ्वी की गति 
के कारण सयं प्रतिदिन एक अंश पूर्वं कीओर बढ़ जाता है जिससे यह भ्रदिदिन 
वसन्त सम्पात से ४ मिनट के लगपग पीछे यामोत्तरोत्लंघन करता हि। इस तरह 
पिछडते पिषड़ते १ वषं में सूयं पूरा १ दिन पिछठड जाता है अर्थात्‌ * वषंमें सूर्यंका 
यामोत्तरोल्लं घन वसन्त सम्पात विन्दु के यामोत्तरोत्लंघन से १बार कम पड जाताहै। 

१८२६ ई० की चौधी जुलाई से १८६० ईऽ की ध्यी जुलाई तक ५४ वक 
होते दै जिनमें १८४०, १८४४, १८४८ इत्यादि १३ अधिक वषं (लीप इयर) हैँ मौर 
शेष ४१ वपं साधारण वषं हँ । इसलिए यह अवधि ४१५८३६५ १३ >< :६> अर्थात्‌ 
१६७२३ सावन दिनके समान हुई । ऊपर सिद्ध क्रियागयादहै कि एक वषं में वसन्त 
सम्पात विन्दु का यामोत्तरोल्लंघन सूयं के यामोत्तरोल्लंवन से १ बार अधिकहोताहै 
इसलिए ५४ वर्षो में वसन्त सम्पात विन्दु का यामोत्तरोल्लंघन ५४ बार अधिक होगा। 
इस प्रकार उपयुक्त बवधि मं १६७२३-५४ = १६७७ नाक्षत्र दिन हए । इसलिए 
१८३६ ई० की ४यी जुलाई के सूयं के यामोत्तरोल्लंबन काल से १८९० ई° की ध्यी 
जुलाई के यामोत्तरोल्लघन काल तक्र १६७७७ दिन ६ घंटा ५३ मिनट ५४.६१ 
से ~ ६ घंटा ५४ मिनट ७०३ सेकण्ड अर्थात्‌ १६७७६ दिन २३ घंटा ५६ मिनट 
४७.५८ से° समय नाक्षत्र कालम हुआ । 

इसलिए यह नाक्षत्र काल १६७२३ स्पष्ट सावनं दिनों के समान हुआ । मब 
यदि उपयुक्त नाक्षत्र काल को १६७२२ पे भागदेदिया जायतो १ मध्यम सावन 
दिन कामान नाक्षत्र कालमें २४ घंटा ३ मिनट ५६.५५५ सेकण्ड आता है। इसलिए 


भ्सूयं के केन्द्र से होता हुआ घ्र्‌.वप्रोतवृत्त विषुवदूवृत्त के जिस विन्दु पर पहुंचता 
है उसका वसंत सम्पात से जो अन्तर होता उसे सूयं के केन्द्र का विषुवांश कहते 
ह । यह अंश, कला, विकला तथा घंटा, भिनट, सेकण्ड दोनों में प्रकट किया जाता 
₹ै।१ अंश  मिनटया १० पल के समान होतादहै। 


२४० सूर्यसिद्धान्त 


१ मध्यम सावन दिन==२४ घंटा ३ मिनट ५६.५५५ सेकण्ड (नाक्षत्र) 

मध्यम मौर स्पष्ट यावन दिनों का भेद समन्लाने ठे लिए ज््ोतिपियोंने एक 
पमे सूयं कौ कल्पना की दहै जो विषुवदूनृत्त पर सदैव समान गतिसे चलता हया माना 
गयादहै भौर नाक्षत्र काल के २४ घंट ३ पिनट ५४.५५५ सेकण्ड पीठे प्रतिदिन 
यामोत्तर वृत्त पर सातादहै। जिस क्षण यह कल्पित सूये वामोत्तर)त्लघन करत। दहै 
उसी क्षण मध्यम मध्यान्ह्‌ होताटै गौर मध्यम काल सूचित करनेवाली घडियोंमें 
ठीक १२ बजताहै। यह्‌ उपर बतलाया गयादटै कि वषं भर के स्पष्ट सावन दिनों 
का मध्यममानदही मध्यम सावन दिनके समान होतादहै इसलिए यह्‌ प्रकटदहै कि 
जितने समय में उषयुक्त कल्पित सयं विघुवदूवृत्त पर चलता हुभा एक चक्कर पूरा 
करलेता है उतने ही समयमे स्पष्ट सूयं क्रान्तिवृत्त पर चलता हुआ एक चक्कर पूरा 
करता है । इसलिए क्र।न्तिवृत्त पर स्पष्ट सूयं कीजो मध्यम दैनिक गति होती रै वह्‌ 
विषुवद्‌वृत्त पर इस कल्पित सयं को गति होती है 1 इमे सिद्ध दै कि समान 
काल में कल्पित सूयं का विषुर्वांण उतना ही बदृता है जितना स्पष्ट सयं का भोगांश 
बद्ता हे । 

३२० पृष्ठको सारिणीसे* प्रकटदहै कि जव तक स्पष्टसूर्यका भोगांश 
६० अंशसे कम होता हि तव तक इसका विषुवं भोगांशसे कम रहता दहै । परन्तु 
उषयुक्तं कल्पित सूयं का विषुवांश सदैव स्पष्ट सूयं के मध्यम भोगांश के समान 
होता है । इसलिए यह्‌ सिद्धदहै कि जब तक कल्पित सूयं का विषुवांश अथवा सूयंका 
मध्यम भोगांश ६० अंश से कम होता है तब तक कल्पित सूर्यं का ध्रुवप्रोतवृत्त स्पष्ट 
सूयं के ध्रुवप्रोतवृत्त से पूवंकीमोर होता दहै । इसलिए स्पष्ट सूयं का ध्रुवप्रोतवृत्त 
कल्पित सूयं से पहले यामोत्तर वृत्त पर आता है गौर स्पष्ट मध्याह्ल मध्यम मधघ्याल्ल 
से पहले होता है । इसलिए जिस समय धुप घडीमे जो स्पष्ट सूयं के अनुसार समय 
बतलाती है १२ बजता है उससे पीछे मध्यमकाल बतलने वाली घड़यों मे १२ 
वजेगा । अर्थात्‌ धूपघड़ी मध्यम घड़ी से तेज होगी । जितना तेज होगी उतना ही 
धूपघड़ी के समय से घटाने पर मध्यम घड़ी का समय ज्ञात होगा । 

इसी प्रकार जब तक स्पष्ट सूर्यं का मध्यम भोगांश ६० अंशसे अधिक भौर 
१८० अंश से कम होगा अर्थात्‌ जब सूर्यं सायन ककं से सायन कन्या राशि में रहेगा 


नि 

*इस सारिणी में जो भोगांश दिया हुभा है उसे कल्पित सूयं का विघु्वांश भोर 
जो विपुवांश दिया हृभा है उष स्पष्ट सूयं का विषुवांश समञ्ञ लेने से यहस्पष्ट हो 
जाता ह कि किस समय स्पष्ट सूयं का ध्र.वभ्रोतवृकत्त कल्पित सूयं के ध्र्‌.वभ्रोतवृत्त कै 
भागे या पीठे दहै। 
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तव तक्र रपष्ट सूयं का ध्रुरप्रोतवृत्त कत्पित सयं से पूर्वकी भोर रहता है। क्योंकि 
स्पष्ट सूयं का विषुवांण कल्पित सूयं के विषुवांण से जो स्पष्ट सूयं के मध्यम भोगांश 
के समान होता है अधिक होगा (देखो ३२० पृष्ठकी सारिणी) । एेसी दशा में स्पष्ट 
सूयं कल्पित सूर्य से पी यामोत्तरोत्लंघन करेगा अर्थात्‌ धूपघड़ी मध्यम घड़ीसे 
पीठे (मन्द या सुस्त) रहेगी । इसलिए धरुपघड़ी क समय में दोनों के विषुवांशों का 
अन्तर जोड़ने पर यात्रिक घड़ी (मध्यम घड़ी) का समय ज्ञात होगा । इसी प्रकार 
जव स्पष्ट सूयं सायन तुलादि तीन राशियोंमें होगा तव ध्रूपघड़ी मध्यम षड़ीसे 
आगे रहेगी ओर धरुपघड़ो के समयसे स्पष्ट सूयं ओर कल्पित सृयंके विषुर्वांशों का 
अन्तर घटाने पर मध्यम घड़ीकासमयज्ञात होगा ओर जवर स्पष्ट सूयं सायन मकरादि 
तीन राशियों में रहेगा तब ध्रुपघड़ी के समयमे दोनों के विपुवांशों का अन्तर जोड़ने 
पर मध्यम समय ज्ञात होगा । 

परन्तु स्पष्ट सूयं क्रान्तिवृत्त पर सदासमान गतिमे नदीं चलता । कभी इसको 
गति तीत्रहो जातो दै ओर र्भी मन्द। इसलिए इसरेकारण भी स्पष्ट सूर्यं यामोत्तर 
वृत्त पर उस समय नहीं आवेगा जिप्त समय मध्यम सर्य आता है जेसा कि ऊपर 
बतलाया गयादहै । स्पष्ट सयं जौर मध्यम सयं क्रान्तिवृत्त के केवल मन्दोच्च ओौर 
नीच स्थानों परसा रहते (देखो पृष्ठ ८--८६) । जव सूयं मन्दोच्च से आगे 
बढा है तव स्पष्टसूयं कौ दैनिक गति मध्यम सूयं की दैनिक गतिसे कम होने 
के कारण स्पष्ट सूयं मध्यम सूयं से पढे पड़ जाता है अर्थात्‌ मध्यम सूयं से स्पष्ट सूयं 
पूवं को भर बढ़ा रहता है इसलिए स्पष्ट सूर्यं मध्यम सयं से पहले यामोत्तर वृत्त पर 
भाता है अर्यात्‌ स्पष्ट मध्यान्ह॒ मध्यम मध्यान्ह्‌ से पहले होता है । इस कारण भी धुप- 
घड़ी कासमय मध्यम कालसे आगे रहतादहै। यह दशा तव तक रहती जब तक 
सूयं नीच पर नहीं पटंच जाता है । यहाँ से मागे वदढ़ने पर स्पष्ट सूयं को गति मध्यम. 
गति से अधिक होती है इसलिये स्पष्ट सूयं मध्यम स्यसे आगे पूर्वं की ओर रहता 
है । इसलिए स्पष्ट मध्यान्ह मध्यम मध्यान्ह्‌ से पीेहोतादहै अर्थात धूपघड़ी मध्यम 
घड़ी से सुस्त रहती हे । 

इन दोनों कारणों से अर्थात्‌ सूयं के क्रान्तिवृत्त पर चलने तथा दैनिक गति 
के समान न होने से स्पष्ट काल ओौर मध्यम काल में कुछ अन्तर होता है । स्पष्ट 
काल्‌ मे जितना समय घटाने या जोड़ने से मध्यम काल ज्ञात होता है उसी को “काल 
समीकरण" कहते हँ । इसको यों भी लिखते हैँ :- 

__ मध्यमकाल = स्पष्टकाल-1-काल समीकरण* 

* वेंकटेश वापू केतकर ने अपने ज्योतिगणित मे इसका नाम उदयान्तर रखा 

है (ज्यो ग० पृष्ठ ७५) 
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जब काल समीकरण धनात्मक होता है तब्र जोड़ा जाता है भौर ऋणात्मक 
होत्ता है तब घटाया जाता है। 
काल समीकरण का निश्चय करना- 

अव यह सिद्धदहो गया कि उपयुक्त कल्पित सू्यंके विपुवांश ओर स्पष्ट 
सूयं के विषुवांश के अन्तर को ही काल-समीकरण कहते है । इसलिए काल-समीकरण 
जानने का गुर नीचे लिखी रीति के अनुसार सहज ही निकल सकता है :- 

पृष्ठ ३०२-३०३ मे दिखाया गया दहै कि 
परम क्रान्ति कोटि नज्या 
सायन भोगांश की कोटि स्पर्णरेवा 

यदि विषुवांशण को सूचित करनेके लिएुव, परम क्रान्तिके लिएक भौर 
स्पष्ट सायन भोगांश के लिए भर मान लिये जायं तो 


विषुवांश की स्पशरेखा- 


१ 
कोस्परे भ 
==कोरिज्या क ><स्परे भ (१) 
यह समीकरण उसी रूपमेहैजिस रूपमे स्पष्टकेन्द्रभौर उत्केनद्र का सम्बन्ध 
सूचित करनेवाला समीकरण है [ देवो पृष्ठ १६४ समीकरण (३) ] । इक्षलिए इस 
समीकरण काभी विस्तार १६४-१६८ पृष्ठो में लिखी गयी रीति के अनुक्षार हो 
सकता है । इस प्रकार यह सिद्ध हो सक्तादहैकि 


स्परे व = कोरिज्या क > 


क १ क 
२ व==२भ -२(- स्परे -दः ज्यार२भ चपर र्‌ः ज्याभ्भ 


भयवा 


क ध १ 
व ~ भ. - स्परे का भ ~+ व ण इ स्परे 


क 
त ज्या ६ + ००० ( २ ) 


त र क स कोज्या क कोज्या क - १ 
यहा स्वर र =- १ कोज्या क कोज्या क~+-१ 
इसलिए जैमे पृष्ठ १६७मेंषपका मान निश्चित किया गयादहै उसी प्रकार 





यहाँ ~ स्परे ष कौ मान भाया है। 
समीकरण (२) के प्रत्येक पद चापीय मानों (४2१) मे है ( देवो पृष्ठ 
१६२) । इसलिए यदि हम इसके दाहिने पक्ष तो ३४३७.७५ से गणा करदे तो 


व ~ न क ~ ~ 1 न 
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वभ कामान कलाओंमें तया असुभोंमें ज्ञात हो जायगा । इस सूत्र से हम सूर्य 
के किसी सायन भोगांश का विषुवांश सहज ही जान सक्ते हैं । 

यह बतलाया गयादहै (देखो पृष्ठ ३०६) कि सूर्यं की परम क्रान्ति विक्रम शी 
२१बीं णतान्दी के प्रथमाद्धं तक ३०२७“ मानलेनेमें कुछ हानि नहीं है इसलिए 


च ३०२५८ 
स्परे ‡ २ स्परे == स्परे ११०४३०.५ = (.२०७५) २ = .०४३०५ 





त 
स्परे रसन (.०४३५५ ) २ == .००१८५ 


ट ः 
स्परे ~= १०१९ .५०२८८=5; 

इसलिए समीकरण (२) के दहने प्न को ३४२३७.७५ से गुणा करने तथा 

स्परे द्‌ "स्मरे र्‌" इत्यादि के मान उत्थापन करने पर इसका रूप यहु हो 


जायगा-- 
व - भ १४.७०.६६ ज्या र भ-{-३^.१८ ज्या ४भ-०^.०६ ज्या ६ भ~ ***(३) 
इस समीकरण के दाहिने पक्षके पद इतनी शीघ्रता सेछोटेहोरहे हैकि 
तीसरे पड के आगे आनेवाने पदों कोछछोड देनेसे कुछभी हानि नहीं हो सकती) 
यदि तीसरापदभी छोड दिणजायतो भी विशेष हानि नहीं । इस प्रकार स्पष्ट 
भोगांश ओर उसके विपुतरंश का अन्तर कलाओं या असुओोंमें सहज ही जानाजा 
सक्ता है सवे विघुवांश भीर भोगांश की सारिणी २२० पृष्ठ को सारिणीकी 
तरह्‌ सहज ही बनायी जा सक्ती है। 
अव इस सूर बी सहायतासे कल्पित सूर्यं के मध्यम विषुवांश भौर स्पष्ट 
सूर्यं के विपुवांश का सम्बन्ध भौ जानना आवश्यक है क्योकि काल समीक्रणतो 
स्पष्ट सूं के विषृवांश ओर कल्पित सूर्यं के विषुांश का अन्तर है! परन्तु कल्पित 
सयं का विपुतांश सूयं के मध्परम भोणांग के समान होता है। इसलिए समीकरण 
(२) भौर पृष्ठ १७ के समीकरण (छ मे यह काम सहज ही निकल सकता है। 
पृष्ठ १७८ के समीकरण (छ) का नीचे लिखा संक्लिप्त रूप पर्याप्त होगा-- 
सन्-म-]-य२चज्याम-~ईचः^ज्यारम 


यहा स == स्पष्ट मन्द केन्द्र, म=मध्यम मन्दकेन्द्र ओर चनपृथ्वीको केर 


च्थुति जो द कं समान टै। 
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नीच (62९९) से प्रह के अन्तर को मन्द केन्द्र कहते है (देखो पृष्ठ १६२) । 
इसलिए यदि मन्द केन्द्रमे नीच का भोगांश जोड दिया जायतो ग्रह का भोगांश 
मा जायगा । यदि पुथ्वीके नीच का भोगांशनी मान लियाजायत्तो 

स्पष्ट भोगंश=स-~नी 
मौर मध्यम भोणांश=म~नी 

स्पष्ट भोगांश को भमाना गयादहै इत्रलिए मध्यम भोगांशको भा मान लेना 
उचित होगा । इसाए 

भ = स +-नी अथवा स=भ--नी 

भा-=-म-[नी अथवाम=भा-नी 

सओरमके इन मानोंको समीकरण (छ) के संक्षिप्त रूप में उत्थापित 
करने से 
भ-नीनभा-नी~+रचज्या (भा-नी)-}§चय्ज्या २ (भा-नी) 
मथवा 
भन्-भा~+रचनज्या (भा-नी)-हइच. ज्या २ (भा-नी) (४) 

समीकरण (२) ओर (४) री सहायता से एक एसा समीकरण ज्ञात हो 
सकता है गिसमेभन रहे । एेपे समीकरणसे स्पष्ट विपुत्ांग ओर माध्यम भोगांश 
अथवा कल्पित सूर्यं के विषुवांशका नम्बरन्य सहजदही जाना जा मक्ता है। यहु 
प्रक्टदहै कि उपयुक्त दोनों प्पीकरणोंके योग मेरेपेषपद भी प्राप्त होंगे जिनके 
गुणक वहत छोटे हों ओर जिनके रखने से प्राप्त समीकरण का रूष वहत ब्ठृ जायगा 
परन् उप्तपे अधिक लाभ नदीं होगा । इसलिए जिन पदोंके गणक *००८१ सेकम 
होगे उनको छोड़ दिधा जायगा । समीकरण (२) केभ की जगह समीकरण (५) का 
दाहिना पक्ष उत्धापित करनेसे ओरटएेभे पदों को छोड देने से जिनके गुणक .०००१ 
से कमो, हमे नीचे लिद्वा समीकरण प्राप्त होगा। 
व=मा+र२च ज्या (भ-नी)-चः ज्या २ (भा-नी) 


- स्परे 8 ज्या २ [भ--२ चज्या (भा-नी)-- चर ज्यार२ (भा-नी) 


~ क + # स - 
-{- स्परेथ र ज्या [भा +२ चज्या (भा-नी) + हैचः ज्या (भा-नी)] 


यहां & चय्ज्यार [भा-नी) भी गहत छोटा है इसलिए चौथे ओंर पांचवें 
पदों मे इसको भी छोड देने पर यह्‌ पड क्रणानुसार नीचे के रूपके हो जा्येगे । 


~~ स्परे = ज्या [२भा--४च ज्या (भा-नी)] ओर 
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१ क ु (६ 
1 = स्परे ज्या [४ भा+लचज्या (भा-नी)] 
इसमें से चौथा पद 
--- __ज्वतेरेक 
=== + इ {ज्पार२्‌ भागञ्कोज्या [४ ज्या (भा- नी) 
-}-कोज्या २ भा>े<ज्या [४५च ज्या (भा-नी)] 
क 
== - स्परे ल {ज्या र भा-]कोज्या र भा>भ्चज्या (भा-नी)) 
क्योकि ४च ज्या (भा-नी) बहुत छोटा कोण दै इसलिए इसकी कोटिज्या 
एक के समानहोगी गौर इसकी ज्या इसीके समान होगी । देवो प्रभा 84 
17181118 (1180 पगााल्ा7$ पृष्ठ २६२) 
सी प्रकार पाँचवाँ पद 


क 
=र स्परेण --{ ज्या ४ भा>्<कोज्या [८ चज्या (भा-नी)] 
+ कोज्या भा ><ज्या [< चन्या (भा-नी)]) 


{ ज्या ४ भा~कोज्या४ भाभ्ट्चनज्या (भा -नी) } 


६ त 
कयोकरि इसके दुसरे पद का गुणक .०००१्सेभीकमदहै इसलिए 


वन्=भा+२ चज्या (भा-नी)~4-$वयच्ज्या २ (भा-नी) 
क 
- स्परे = {ज्या भाष चज्या (भा-नी)>कोज्यार्‌ भा 


1 ू 
~~ रस्भरे र्ज्या्मा (५) 


परन्तु २ज्या भा-नी)>कोज्यार भा 
=ज्या (भा-नी+-२ भा) ज्या (भा-नी-२ भा) 
न==ज्या (३ भा-नो)-ज्या (भा-}-नी) 
इसलिए यदि समीकरण (५) सरल श्या जाय भौर इसके पद बड़ाई छुटाई 
के अनुसार क्रम से लिखे जाये तो 


~ कर 
व=भा†रचनज्या (भा-नी)-स्परेष्द््‌ [ज्या२ भा] 


३४६ स॒यं-सिद्धान्त 


+र चस्पर- ~ज्या( भान) + ~-चव्ज्या२ (भा-नी) 


-२ च स्परे रे ज्या ( ३भा-नी)-{--स्परे० -ज्याथ्भा ६) 

बस इसी समीकरण से कल्पित सूर्यं के विषुववांश अथवा स्यं के मध्यम सायन 
भोगांश भा ओर स्पष्ट सूर्यं के विघुवांशव का सम्बन्ध जानाजा सक्रतादहै। दाहिने 
पक्षम भा के पश्चात्‌ जितने पद अति हैँ सब मिलकर काल-समीकरण (९१४५।०४ 
० {06} कहलाते हँ । इन सद पदोमेभी पहिले दोपद रच ज्या (भा-नी)- 
स्परे? < ज्या २ भा वड़े महत्वके हैँ क्योकि अन्य पदोंके गुणक्र इतने छोटेर्हँकि 
छोड दिये जा सक्ते ई । इसलिए 

= भा ~} काल-समीकरण 

जहां काल-पमीकरण = २च ज्या (मा-नी) - स्परे स ज्यार२ भा 

यह रेडियन में प्रकट श्रिया गयारहै। यदि अघुओंमें प्रकट करना हैतो इते 
३४२७.७५ से गुणा कर देना चाहिए क्योकि १ रेडियन == ३४३७८.७५ गौर विपुवदू- 
वृत्त की एक कला की गति एक असुमेंहोती है । इसलिए असुप्रोमें काल समीकरण 
का रूप यह होगा । 


३५३७.७१५ {२ च ज्या (भा-नी) -स्परेः _ ज्यारभा} (७) 


यदिच की जगह ००१६७१५ भौर नी की जगह २८१०३६१४“ रख दिया 
नो १६३६ वि०कीमेष संक्रान्ति कालम सू्यंकेनीचका सायन भोगांग* 
थात 








* सूयं के नीचे का यह सायन भोगांश १६२५ ई० के 14०८१०8] 1०2० 


पृष्ठ ६२६ के इस सूत्र से जाना गयादहै-- 
21681 10081106€ 2 80187 61866 
= 281213^15^^.0 ¬ 6189“.037>-{- 16372 -- 0701273 


जव कि २८१०१३१५“ सन्‌ १६०० ई० की जनवरी की पहली तारीख 
, के मध्यान्ह कालका नीच का सायन भोगांशदहै भौर? उस समयसे इष्टकाल तक्‌ 
का जूुलियन शताब्दी का भिन्न है। १६७६ वि की मेष संक्रान्ति के लिए 

१ जव कि १६०० ई० की जनवरी के पहले मध्यान्ह से १६७६ वि° की 


` ३६५२५ 
मेष संक्रान्ति के मध्यान्ह्‌ तक के दिनों की संख्या ८१३७ है भौर ३६५२५ जूलियन 


शताब्दी के दिनों की संख्या है। 
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२ चज्या (भा-नी) 
== २ च (ज्या भा>कोज्या नी-कोज्या भा>ेज्या नी) 
== २ च (ज्या भा><कोज्या २८१०१६१४. कोज्या भान>्<ज्या 
२८१०३६१४) 
== २ च{ञ्या भा>< कोज्या (३६०० - ७८०२३४६५) 
- कोज्या भा ><ज्या (३६०० - ७८०२३४६८) 
== २च {ज्या भा >< कोज्या ७८०२३.४६“८--कोज्याभा 
>< ज्या ७८०२३०४६] 
== २०८०१६७५ (.२०११ ज्या भा-- ६७६६ कोज्या भा) 
== "००६७४ ज्या भा~*०३रत्रेकोज्याभा 
„काल समीकरण (७) का रूप यह होगा ~ 
३४३७७१५ (००६७४ ज्या भा--.०३२८२ कोज्या भा 
-*०४२.-५ज्यार२मा) 
== २३.१७ ज्या भा-+-११२०.८३२ कोज्या भा- १४८८० ज्यार्‌ भा (८) 
इसमे इष्टकालके सूयंके मध्यम भोगांश भा का मन स्थापित क्ररके 
ज्या भा, कोज्या भा इत्यादिके मान जाने जा सकते हैँ जिससे इष्टकाल का काल- 
समीकरण जाना जा सकता है । यह्‌ असुओंमेहोगा। 


यह प्रकट है कि काल-समीकरणका यह्‌ मान सदाकेलिए शुद्ध नहीं है क्योकि 
इसका यह रूप उस समय आया है जव सूयं का नीच २८१०३६१४ समक्षा गया 
है । सूयंके नीचका सायन भोगांश प्रतिवषं १ कलाके लगभग गे बढता है 
इसलिए १० या १५ वर्षो तक यही समञ्ञ लेने मे अधिक अशुद्धि नहीं होगौ । सूयं 
की परम क्रान्ति के भी घटते रहनेसे कुछ अन्तर हो जाता है परन्तु इसकी गति 
बहुत मंद है इसलिए इसके कारण १०० वषं तक बहुत भेद नहीं हो सक्ता । 


यह्‌ बतलाया गया है कि वसंत सम्पात विन्दु के यामोत्तरोल्लंघन के उपरान्त 
जितना समय नाक्षत्र घड़ीमें बीता रहता है उसे नाक्षत्र काल (5106681 {06} 
कहते हु । यदि किसी समय का नाक्षत्रकालना हो गौर उसी सभय स्पष्टसूयंका 
विषुववांशव हो तो स्पष्ट सूयं के यामोत्तरोत्लंवन के उपरान्त ना-~व समय बीता 
है । इसलिए उस समय के स्पष्ट सूर्यं का नतकालां (10४ 20816} या ` 


† सूयं या तारे के यामोत्तरोट्लंधन के समयसे इष्टकाल तक जितना समय 
होता है उसको सूर्य या तारे का नतकाल (0४ 2०816) कहते र । शाजकल पूवं 
नतकाल भौर पच्छिम नतकाल काभेद त्तहीं माना जाता जैष्षा कि पृष्ट २६० में 


३४८ सूयं -सिद्धान्त 


स्पष्ट सावन काल*-=ना- 
उसी समय मध्यम सूर्यं का नतकाल ना-भादहै 
-7 ° मध्यम सावन कालन्=ना- भा (ना-व)-[-(व-भा) 
स्पष्टे सावन काल-{-काल समीकरण 
इसलिए यह सिद्ध होगया क्रि काल समीकरण वह समयदहै जिषे स्पष्ट 
सावन काल में बीजगणित की रीति से जोड़ देने पर मध्यम सावन काल आ 
जाता है । 


उदाहरण- १६५७६ वि० की वसंत पंचमी की मध्यररातिके रामय काल 
समीकरणक्याहै? 


पहले सूयं का मध्यम सायन भोगांश जानना चाहिए इस समय सूर्यंका 
मध्यम स्थान € चा=.-०१२६८ था (देवो पृष्ठ १५४७) । १६५६ वि° की मेष 
सक्रान्तिकाल मे अथनांश २२०३५३८८ था (देखो पृष्ट २५२) । मेष संक्रान्तिसे 
२८३ दिन पीष्ठे इस वषं वसंत पचमी हुई थी (देखो पृष्ठ ३६) । इसलिए २८३ 
दिन मे अयन की गति 

५८ *६8& > ३६५.२५ == ४५ ` *4 

इसलिए वसंत पंचमी की मध्यराच्वि में मध्यम अयनांश २२०३७३८८.१ ¬ 
४१५..५ == २२०३८०२३.६ हुआ । स्पष्ट अयनांश जानने के लिए अक्ष विचलन 
संस्कार भी करना चाहिए परन्तु विस्तारकेभयसे यह्‌ संस्कार छोड दिया जाता है। 
इसलिए २२०३८.२३.६ को ही स्पष्ट अयनांश मान लिया जाता है । अव, 


सूयं का भध्यम स्थान षे ६ रा८० १२६ 

अयनांश == २२०२८२४ 
= व सख -- न रा © म ^ 
~ स्यं का सायन मध्यम भोगांश == १०.०.५० ३३ 


३०००५ ०८३ ३८ 
इसलिए सूत्र (८) के अनुसार, 
काल समीकरण--२३८.१७ ज्या २०००५०३ ३५ 

-[- ११२८.८३ कोज्या ३०००५०८३३५ 


क कक क क 





बतलाया गया है । यदि यामोत्तरोल्लंधघन कालसे २२ घंटा समयदहो गयाहैतो 
कगे कि नतकाल २२ घंटा है यद्यपि प्राचीन मतानुसार इस समय पूवनत र घटा 


होगा । 


* यहां सावन काल का आरम्भ मध्यान्हसे माना गयादहे। 
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- १४८०-० ज्या (२ भ< ३०००५०३ २३“) 
=-= २३.१७ { - ज्या ५९०९८२५“) 
1 ११६..८२ (कोज्या ५६०६“२७) 
- १४८८ ज्या ६०१०४१०६. 

== ~~ २३.१७ > "८५८१ 

1 ११२८३ >८५१२६ 

- १४८ - '८८०४) 

== - १६.८६ + ५७ˆ*८४-1- १३०३० 
== + १६०८०.२५ 

== ~+ १६०२५ असु 

== ~+ २८ पल 


यदि अधिक शुद्धता की आवश्यकता हो तो समीकरण (६) की सहायता से 
काल समीकरण का मान जानना चादिए्‌ । यह्‌ भो ध्यान रहेकिसूयंकाजो मध्यम 
स्यान ऊपर लिया गया है वह्‌ सूर्यं-सिद्धान्त कौ रीतिसे जानागया है। यदि शद्ध 
वेध से सूर्यं का मध्यम सायन भोगांश निकाला .जाय तो ३०१०५२८८ होता है । 
इसलिए यदि समीकरण (६) तथा वेधसिद्ध मध्यम सायन भोगांश से काल समीकरण 
निकाला जाय तो नाटिकल अलमैनेकमें दिए हए काल समीकरण के समान होगा । 


काल समीकरण प्रकट करने का वक्र (०४४९) 
असुभींमें काल समीकरण का रूप सूत्र (७) मे यहहै 
३४३७.५५ { २ च ज्या (भा-नी)-स्परेर रज्या र भा 


~ = ~ == ~  - 


६०१०४१६. == ३६०० + २४१०४१६. == ३६००१८०० + ६१०४१८६५ 
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1 इसकी रीति यहदहैः- 


१६७८६ वि० कीमेष संक्रान्ति कालमे १६२२ के नाटिकल अलमैनेक के 
अनुसार सूं का मध्यम सायन भोगांण २००४४५८८ था । मेष सक्राम्ति से वसन्त 
पचमी की अद्धरात्नि तक २८४.४१६७ मध्यम सावन दिन होते हैँ भौर सुय के मध्यम 
सायन भोगांश की गति प्रतिदिन ००.६०८५६४७२ १५३६ होती टै । इनको गुणा कर 
देने से २८००.३३४५६२५ अथवा २८००२०८“ ४‰८.४ मता है । इसको मेष 
संक्रान्ति काल के सायन मोगांग में जोड़ देने से ३०१०५२.८.४ हुमा । 





३५० सूयं -सिद्धान्त 


यदिनी को २८१०३६८ मान लियाजायतो 
भा-नी=भ।- २८१०३६० == भा - (३६०० - ७८०२४) 
भा ७८०२५“ - ३६०० 
न्=भा ७८० २५ 
इसलिए उपयुक्त सूत्र का रूप यह होगा 
३४२३७.७१५ {२ च ज्या (भा--७८०२४८) - स्परे ् ज्या २ भा 


इसमे च गौर स्परे क के मान उत्वापन करने भौर सरल करने पर यह 
श्प होगा । 

११५.१६५. ज्या (भा-{-७ ०२४) -१५४७.६६५ ज्यारभा (क) 

इसमे दो वक्र खींचे जा सकते हँ जिनके समीकरण क्रमानुसार यह रैं 

र == ११५.५१६५ ज्या (भा + ५८०२४} (ख) 

रा== -१४७.६५५ ज्यारभा (खा) 


यदि भा की जगह ०, ३०, ६०, ६०, इत्यादि मान उत्यापित किये जायं तो 
सरल करने परर, रा ओर काल-समीकरण के मान पृष्ठ ३५१ की प्षारिणी के 
अनुषार होगे । 


इक्त साररिणोमेसौर ओर अग्रेनी तारों भीदेदी गयीं । इन्हीं तारीखों 
भे काल-समीकरण के यह्‌ मान ठीक हति रई । मौर तारीखों क काल-समीकरण जानने 
के लिए चित्र ६४ से कामलेना चाये । सौर माष की जो तारीखें लिखी ह वहं 
संक्रान्ति के हिसाबसे हैँ । जै ठ मीन का अथंहे निरयन मीन संक्रान्ति से वां 
दिन, ६ सिह का अथं हिनिरयन त्विह प्क्रान्तिसे ६ठां दिन। 


पहले बतला दिया गया है किं काल-समीकरण सूयं के नीच के मध्यम सायन 
भोगांश भौर सूयं की प्रम क्रान्ति पर अवलम्बितहै जो स्थिर नहींहै इसलिए काल 
समीकरण के जो मान सारिणी या चित्र ६४में दिए हए वह भी सदा के लिए शुद्ध 
नहीं ह । इनमें सूक्ष्म अन्तर प्रति वषंहोरहा है । सूयं करा. मध्यम सायन भोगांश 
भरतिवषं १ कला के लगभग वद्‌ रहादहै। इस प्रकार ६० वषंमें एक अंश का अन्तर 
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† किसी कोण मे ३६० अंश जोड़ने या घटानेसेउस कोणकी ज्या, मोर 
कोरिज्या इत्यादि के मानों में कोई अन्तर नहीं पड़ता भरन उस कोणके मानमें 
ही कोई अन्तर पड़ता है । 


चिपष्नाधिकार 


हो जाता दहै । इपलिष्‌ ६० वर्षों तक्र समीकरण के मान वही सपद्ने 
या चित्र ६४ से विदित होते हतो बहुत भ्रूल नहीं पडगी। 








भा ए | रा कानसमीकरण ५ 
मल [शि रु |ला पल | पल 

० | +१=.ल= | ° | + १८.८५ | € मीन 
३० | -1- १८ | -२१.४ | -३.२ | & मेष 
९० | 7 | = ६ वृष 
६० | -- २.४६ | ° + ३.६ | ८ मिथुन 
१२० । -६ | +२१.४ | ¬ १५.४ | ऽ ककं 
१५० | १४५ | 1 २१.४ | 1+७ & तिह 
१८० | - १८. | 9 - १८.८ ६ कन्या 
र |= -२१.४ | -३8.६ |५ तु 
२८1. | --२१.४ | -३३.८ | ५ वृश्चिक 
२७० | -२. ५ - ३ ७ धनु 
३०० | ~ ६.१ -[-२१.४ | -1-२७.५ ८ मकर 
३३० | ~ १.४.४ + २२.५४ 1 ३५.८ ठ कुम्भ 
३६० -[- १८.८ ०9 -[-१८.८ & मीन 











३५१ 


जाप जो सारिणी 


अंग्रेजी 
तारीख 


२३ माचं 
२२ अप्रेल 
२३ मई 

२२ जून 

२३ जुलाई 
२२ अगस्त 
२२ सितम्बर 
२२ अक्टूबर 
२१ नवम्बर 
२२ दिसम्बर 
२१ जनवरी 
२० फरवरी 


२३ भाचं 


अब वक्र खींचने की रीति संक्षेप में समन्ञायी जाती है (देखो चित्र ६४) । 
सूयं के मध्यम सायन भोगांश भाको भुज (2050558) भौर र,राको 


कोटि (07010816) माना गया है। भा की जगह ३०, ६०, ६० इत्यादि रखने से 
र, राकेजोमान भये वह्‌ विन्दुं से प्ररूट करके सव को मिला दिया गयादहै। 


३५२ सूयं-सिडढान्त 


इससे दो वक्र वन गये} दो पासवाली उरध्वाधिर (४ला68]) रेखाओं क बीच 
का अन्तर र अशओीर दो पासवाली क्ष॑तिज (10112019) रेवाओं के वीच का 
अन्तर एक पल मानाहं । जव भा शून्य होता है ततव र~ १८.६ पल होत्ता दहै मौररा 
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१५० 


शून्य होता है इसलिये शूग्य भोगांश के सामने धनात्मक दिशा में १६वीं क्षेतिज रेखा 


पर रके लिए एक विन्दु बना दियाहै। जब भा ० अंश होता है तव र~-१८.२ 
ओर रा - २.१५ होति है । इसलिए ३० भोगांश के सामने धनात्मक दिशामें श्त्वीं 


नि 8} 
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क्षतिज रेखा पर एक विन्दु रके लिए ओर ऋणात्मक दिशां रश्वीं गौर ररवीं 
क्षेततिज रेखाओोंके वीच एक चिन्दुराके लिए ध्थिर रिया गया है। इसी प्रकार 
अन्य विन्दु भी स्थिर स्थि गवेरहैँ। र प्रकट करनेवाले जितने विन्दु हँ उनको मिला 
देनेसेखखखख वक्र वन गया; इपी प्रकार रा प्रकट करने वाले विन्दुओंको 
मिला देनेतेखाखाखाखा वक्रवन गयाहै। इन दोनों वक्रों की सहायता से 
ककक््‌क वक्र इस भरकार खींचा गया है- 

शुन्य भोगांश पर र== {१८.८८ ओौररा--०। इन दोनों कायोग भी 
-[-१८.८ ही होगा इसलिएककककवक्रका विद भी -[-१८.८ पर होगा मथु. 
इस दशामेखषखखखओरककककवक्रोंके विदु सामान्य होगे । ३० भोगांणः 
पर र==¬-१८.२ ओर रा-=-२१.४1 इनदोनोंका योग-३.२टै। इसलिए 
ककककःवक्रका विद्रु ऋणात्मक दिशा में तीसरी क्षेतिज रेखा परर होगा। ६० 
भोगांश पर र== -{-१२.४ ओर रा==--२१.४। इन दोनांकायोग-ईटहै। इसलिए 
कक्‌कक वक्र का विदु ऋणात्मक दिशामें €्वीं क्षेतिज रेबापर होगा । ६० भोगांश 
पर्‌ र==-{३.: ओर रा==शुन्य इसलिए ककककवक्र का विदु धनात्मक दिशा 
दिशामें चौयीक्षेतिज रेवा परदटौगा | यह विदुककककओौरखच्खख दोनों 
वकरों पर होगा, इत्यादि | 

कककंक वक्रय भुज को ( ^+ 21 को ) जहां चार विदं पर 

काटता दै वहाँ यह भ्रक्रटदहोता है कि काल-समीकरण शून्य है। इन समयो मेंसूर्यं 
का मध्यम भोगांश क्रमसे २३, ८२, १६० ओर २५३.५ के लगभगहोते है । यह्‌ 
भोगांश क्रमसे मेपकी २ री, मिथुन की १ ली, सिहकी १६ वींभओौरधनु की 
१०ीं तिथियों को होते है । इक्षलिए इन तिथियों मे काल-समीकरण शून्य होता है । 
इसका अथं यह्‌ है करि इन तिवियों में स्पष्ट काल ओर मध्यम काल एकही होते ्है। 
१७बीं तुला को काल समीकरण -४१ पल है । इसका भथं यहहैकिइसतिधिको 
स्पष्ट सावन काल में अवयवा धुप-घड़ी के समय में ४१ पल घटाने से मध्यम काल 
(यांचिक घड़ी का समय) ज्ञात होगा । इसी प्रकार मकर की २६्वीं तिथि को कल 
समीकरण-+-३६ पल है, अर्थात्‌ इस दिन धूप-घड़ी के समय में ३६ पल जोढने से) 
मध्यम काल ज्ञात होगा। | 





ह ऊरध्वाधर ओर क्ष॑तिज रेखाएं चित मे नहीं दिख्ललायी गई ह । इनका ; 
भनुमान भोगांश के अंकों गौर वगशलमें दिये हए धनात्मक यह ऋणात्मक ‡०, २०; 
३० के अंशोसे क्रियाजा सक्तादहै। 
२३ । 
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अव यहं सिद्होग्याक्रिजोलोगरेल यातारघरसे मिनी हूरईघड़ी के समय 
कोही धूपर-घड़ीका भी समय समञ्ञ कर लग्न निकालते उनक्रा लग्न शुद्ध नहीं होता 
क्योकि धूप भोर मध्यम घड़योंमें कभी-कभी ४१ पल अथवा १६ मिनट का अंतर रहता 
है । इसके सिव। देशान्तर के कारण भी अन्तर पड़ता है क्योकि भरारततवषं के रेल यातार- 
चर की घडो कासमय ग्रीनविच के*मध्यमसमयसे ५2 घंटा अववा १३ घड़ी ४५ पल 
आगे रखा जाता है । इसलिए यहु समय केवल उन स्थानों के मध्यम काल के अनुसार 
ठीक होतादहै जो ग्रोनविच॑से ५३ घंटा अथवा ८२०३०“ पूवं हैँ । मिरजापुर प्रीनविच 
से ८२०३८०१०“ पूवं है । इसलिए भिरजापुर्‌ का मध्यम काल मारत्तीय मध्यम काल 
से ८.१० अथवा ८ अमुया सवा पल अधिक दहै । यदि सवा पलका विचारनस्भिया 
जाय तो कहा जा सकता कि भारतीय मध्यम काल जो रेलवे ओर तार-घरोंमें 
प्रयोग किया जातः है मिरजापुर के मध्यम काल के समान होतादहै। इसलिए पूवं के 
स्थानों के मध्यम काल जानने के लिए देशान्तर का संस्कार जोड़ना चाद्ये ओर 
पच्छिम के स्थानों का मध्यम काल जानने के लिए देशान्तर का संस्कार घटाना 
चाहिए । यह्‌ नीचे के उदाहुरणों से स्पष्ट होगा :- 


उदाहरण १--प्रप्राग पे जिस समय सूर्योदिय के उपरान्त धुप-घड़ी के अनुसार 
१६ घड़ी १५ पल बीतता दहै उस समय रेलवेकीषड़ीमें क्था सपम्रयहोगा जब सूयं 
का निरयन भोगांश उदथ काल में ३रा५०{.६८ हो ? 


इस दिन सूये ककं राशिके ६ठे अंश परै इसलिए ककं की ६टठी तिविहै। 
सारिणी मेककं की ज्वीं तिथिको काल समीकरण ५.४ पल हैं । इसलिए 
सारिणीसे केवल ण्ह पता लगसक्तारहै कि इस दिन काल समीकरण {५ पल के 
लगभगटै। चित्र ६५ से जह्‌ काल-समीकरण कावक्र दिया हुआ यह पता चल 
सकता टै फिककंकी ध्टीं तिथि को काल समीकरण १.४ पलमसे अधिकथाया 
कम । देखने से स्पष्टहैक्रि७ ककके द्विनक कक क वक्र के विदु कीजो कोटिदहै 
उससे कम ७ ककं के पहले के दिनम दहै इसलिए यह निश्चय दटोताटैकि ६ ककको 
काल समीकरण + १५.४५ पल से कुछकमरहं ओर ४ कके को यह ठीक ~+ १५ पल 
है । इसलिए अभीष्ट काल-समीकरण + १५.२३ पल के लगभग है । यह धनात्मक है 
इसलिए १६ घड़ी १५ पल मे इमे जोडना चाहिए । इसलिए जब प्रयाग में धूप-घड़ी 


` ~~ 


कुछ लोग समक्ते हैक तार-घर की घड़ी में मदरास का समय रहताहै 
परन्तु यह श्रम है। मदरास्तमे एरु वेधशाला भमवश्यहै ओर पहले वही समय सब 
घड़यों मे रा जाता था परन्तु अब्र नियम वदत दिया गया दहै। 
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के अनुसार ६ ककं को १६ घड़ी १५ पल होताहैतब प्रयाग का मध्यम काल १६ घडी 
३०.३ पल होगा । 


परन्तु प्रयाग का मध्यम काल भ।रतीय मध्यम कालस कम होता दहै क्योंकि 
प्रयाग देशान्तर ग्रीनविच से ८१०२५१५“ पूवं है भौर भारतीय मध्यम कालं 
ग्रीनविच से ८२०३०“ पूर्वे होता है । इसजिए भारतीय मध्यम काल का देशान्तर . 
प्रयाग के देशान्तर से ३४४५“ पूर्वं है । जव देशान्तर में १० का मंतर 
होता है तब समयमे ४ भिनट याश०्पलका अंतर हो जातादहै ओर जब 
देशान्तर में १ कला का अंतर होता दहै त्र समय में १ मभु का अंतर पडतादहै 
इसलिए जव ३४.४५“ का अंतर है तब समय में ३५ असुया६पल के लगभग अंतर 
पडेगा । भारतीय मध्यम काल के देशान्तर से प्रयाग पच्छिममेदहै इसलिए भारतीय 
मध्यम काल प्रयागके मध््रम काल से आगे रहै । इसलिए अभीष्टकाल में भारतीय 
मध्यम काल १६ घडी ३०.३२ पल +£ पल == १६ घड़ी ३६ पल के लगभग होगा । 
यह ६ घंटा ३८ मिनट २४ सेकंड के समान है। 


इस दिन सूयदिय से मध्याल्ल तक का स्पष्ट सावन काल १६ घड़ी ४३ पल 
है (देखो पृष्ठ ३३८) जो 5 घंटा ४१ भिनट १२ सेकंड दहै । परन्तु मध्यान्ह्‌ ठीक १२ 
बजे होता है इसलिए {२ घंटा-६ घंटा ५१ भिनट १२ सेकंड=५ घंटा १८ भिनट 
४८ सेकंड पर सू्यंका उद्य हुभा होगा । 


सूर्योदय का स्पष्ट काल घं० १८ मि० ४०८ से 

सूर्योदय से ईष्ट समय तक का मघ्यमकाल-=-& घं ३८ भि० २४ सेऽ 

.*, रेल घड़ी का समय == ११ घं० ५७ मि० १२से० 

अर्थात्‌ इस समयरेल की षड़ोमें ११ बजकर ५७ मिनट भौर १२ सेकंड 
होगा । 

उदाहरण र्‌-यदि मध्यान्हके वाद घड़ीमेंजो रेलकी घड़ीसेभिली 
हई है ५ वजकर २४ मिनट हृएहोंतो काशी मौर प्रयाग की धूपघडियोंमे क्या 
समय होगे ? इस दिन सूर्योदय काल मे सूयं का भोगांश ६रा१५०२३३४८ है । 

सूयं तुला राशिके १६बवें अंशपरटहै इसलिए इस दिन तुला नामक सौर 
मास की १६बीं तिधिहै। चित्र ६४ से प्रकटदहैकि तुला की भ्वीं तिथि को काल 


समीकरण ~ ३७५ पल भौर र ण्वीं तिथि को - ४१ पल है। इससे सिद्ध होता है 
कि १५ दिन में - २.५ पल के लगभग काल समीकरण बढ़ा है 1 इसलिए ११ दिन में 
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अर्थात्‌ तुला की श६वीं तिथिको काल समीकरण - २.७ बदृकर -४०.२पल हो. 
जायगा जो - १६ मिनट के लगभगदहै। यह्‌ बतलाया गयादहैकि 

मध्यम काल = स्पष्ट सावन काल-[-काल समीकरण 

०.५ घंटा २४ भिनटल्=स्पष्ट सावन काल-~+-(- १६ मिनट) 

°. स्पष्ट सावन काल ५ घंटा २४ भिनट-!- १६ भिनट 

==५ घंटा ४० भिनट 

यह समय ्रीनविच से ८२४ अंश पूवं के देशान्तर-रेखा पर स्थित स्थानोंकी 
धूपघदियों में होगा क्योकि भारतवषं भर के तारघरों गौर रेल केषस्टेणनोंकी 
घडि्यां इसी देशान्तर रेखा के मध्यम काल से भिली रहती ह । 

काशी ग्रीनविच से ८३०२३०४“ अयवा ८२०३८ पूवंदहैजो ०८२०३०८ से ३३. 
अधिक्र रहै इसलिए काशी का स्पष्टसावन काल उपयुक्त सावन कालसे ३३ भसु 
अथवा ५६ पल अधिक्‌ होगा जो २ मिनट १२ सेकन्ड अथवा २ भिनटके समानदहै। 
इसलिए उस समय काशो की धूप-वड़ी में ५ बजकर ४२ मिनट हु रहेगा । 

भरयाग का देशान्तर ८१०५५१५ पूर्व है इसलिए यह्‌ ८२०३० से ३४ 
४५. पच्छिम है । इसलिए यहां की धूप-घड़ी ३४६ असु या २ मिनट १६ सेकंड 
पीठे होगी । इसलिए प्रयाग की धृूपघड़ोमें इस समय ५ घंटा ३७ मिनट ४१ 
सेकंड होगा । 
४ उदाहरण ३- दूसरे उदाहरणमे जो समय दिया हृआदटै उस समय प्रयाग 
मे क्या लग्न होगा ? 

पहले सूदय का स्पष्ट काल जानना भावश्यक है । इसके लिए प्रयाग का 
चर काल जानना चाहिए । 


सूयं का निरयन भोगांश == ६ रा १५०२३३४. 
१६०२ वि० की १६ तुला को मयनांश= २२०४१६८ [दे पृ० २५३] 
.ˆ सूय का सायन भोगांग = ७रा<०४४० 

-- ७रा८० ४८ 


== ६ राशि--३८०५८ 
-*. सूयं की क्रान्ति ज्या ज्या ३८०५“ > ज्या २३०२७. 
[दे० पृ० १२३ 
== *६ १६०५ >< *३६७६ 
== २४५ ४ 
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.“, क्रान्ति == १४०१२. 
सूयं का सयन भोगांश ६ राशि से अधिक रहै, इसलिए यह दक्षिण क्रान्ति है। 
चर ज्या == स्परे अक्षांश ><स्परे क्रान्ति 


स्परे २५०२५“ >< स्परे १४०१२८ 
== ४७५२ >< *२५३० 
==" १२०२ 
-*१ चरांश ==६०५४ 
.. चर पल =६& पल 
== २७ मिनट ३६ सेकंड 
क्रान्ति दक्षिण है इसलिए धृपघडीमें ६ बज कर २७ मिनट ३६* सेकंड पर 
भ्रथागमें सृयंका उदय होगा । परन्तु इस दिन काल समीकरण ~ १६ मिनट है। 
इसलिए सूर्योदय कालमे प्रयाग का मध्यम काल--& बजकर २७ भिनट ३६ 
सेकंड - ५६ मिनट =£ वजकर ११ मिनट ३६ सेकंड 
प्रयाग के सूर्योदय काल में भारतवषं का मध्यम काल क्या होगा यह्‌ जानने के 
लिए २ मिनट १६ सेकंड ओर जोड़ना होगा क्योकि प्रयाग २ मिनट १६ सेकंड 
पच्छिम है इसलिए यहां का मध्यम या स्पष्टकाल भारतवषं के मध्यम काल से इतना 
ही पीछे होगा, इसलिए प्रयागमें सू्थोदिय के समयरेल की घड़ी में £ बजकर १३ 
मिनट ३५ सेकंड हुआ रहेगा । 


क्ण 


सूयददिय से मध्यम मध्यान्हं काल १२ घंटा-६ घंटा १३ मिनट ३५ सेकड 
थवा ५ घंटा ४६ मिनट २५ २ेकंडपर होता है ओर संध्याके ५ बजकर २४ मिनट 
तक ११ घंटा १० मिनट २५ सेकंड होता है। यह २७ घड़ी ५६ पल के समानदहै। 
इसलिए इष्टकाल में सूर्योदयोपरान्त २७ घड़ी ५६ पल हे । यह्‌ मध्यम सावन काल 
है । इसको नाक्षत्र काल में बदल कर लग्न जानने मे सुविधा होगी । 


६ सावन घडी = ६ नाक्षत्र घड़ी -]- १ नाक्षत्र पल (पृष्ठ ३२६) ` 
.* ° २५ सावन घड़ी == २८ नाक्षत्र घड़ी + ५ नाक्षत्र पल 
.*. २७ घड़ी ५६ पल (सावन) 

== २७ घड़ी ५६ पल -५ पल (नाक्षत्र) 

= २८ घड़ी १ पल (नाक्षत्र) 


* वतंन (21720110 07 11811) के कारण सूर्योदय इससे भी कुश्च पहले 
होता है जिसकी चर्चा आगे की जायगी । 
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उदयकाल में सूं का निरयन भोगांश =£ रा १५०२३८३४. 

== ६ य १५०२४. 
इपलिए उदयकाल में तुला राशि का १५०२४“ लग्नदहै। 
प्रयागमे तुला राशि का उदयकाल ५ घड़ी ४२ षपलदै। 
जब ३०० का उदय ५ घड़ी ४२ पल मेँहोतादहै 


तब १५० 09 २ घड़ी ५१ पलमेहोगा 
जौर ३० न ५ पल ४२ विण्मेंहोगा 
६“ ; १ पल र वि०्मेंदहीगा 


,*,. १५०२४ का उदय २ घडो ५५ पल ३४वि°मेंहोग। 
अर्थात्‌ तुला का भुक्त काल ==२ घड़ी ५६ पल के लगभग 
.*. तुला का भोग्यकाल ==२ घड़ी ४६ पल के लगभग 


वृश्चिक का उदयकाल ८५ ; ४४ ,, 


धनु का 3; अ 
मकरका ,; ४ 3; २५ ,, 
कुभका ,, 1. ^ 4- 
मीनका ,' 1 
कुल का योग २५ +, रद 


अर्थात्‌ सूर्योदय से घड़ी ३६ पल तल मीन राशि का उदयहो चुका । 
इसलिए इष्टकालमें मेष राशि उव्यहो रहीहै इसलिए यही उदय लग्न है। 
इसी को साधारणतः लग्न कते हैँ । यह जानने के लिए 5 मेष राशि का फौन विदु 
लग्न है अनुपातसेकाम लेना चाहिये । 
इष्टकाल == २८ घडी १ पल 
मीन के अंत का उदयकाल २५ घड़ी ३६ पल 
मेष का भुक्तक्राल २ घडी २२ पल 
= १४२ पल 
मेष का उदयकाल == ४ घड़ी ४ पल == २४४ पल 
२४४ पलः १४२ पल :: ३० मशः शुक्तांश 
= ४२८३० 
, ° भक्तांण = # धद १२ ५.५ 
,*. मेष का १७० २७.५ लग्न है । 
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उदाहरण ४--यदि प्रयाग मेंसूयदिय काल के स्पष्ट सूयं का निरयन 
भोगांश ६२१५०२३.३४५ हो तो उस दिन उज्जैन में जिस समय सूयं यामोत्तरवृत्त 
पर आवेगा उस समय भारतीय मध्यम काल क्या होगा ? 

उज्जेन ग्रोनविच से ७५०४६ पूवं देशान्तर ओर २३०६“ उत्तर अक्षांश पर 
है । प्रयाग का देशान्तर ८१०५५१५५ ओर उत्तर अक्षांश २५०२५“ है । 

उज्जेन प्रयाग से ८१०५५०१५“ - ७५०५६ ६०६१५“ पच्छिम दहै । 
इछ्जिए उज्जैन का स्पष्ट मध्यान्हे प्रयाग के स्पष्ट मध्यान्हसे २८ मिनट ३७ सेकंड 
पीछे होगा 1 तीसरे उदण्हुरणमें बतलाया गयादै कि प्रयाग में धूपघड़ी के अनुसार 
६ वजक्रर २७ मिनट ३६ सेकंड पर सूर्योदय होगा । इसतिए सूर्योदय के समय 

नत काल == १२ धंटा- ६ घं० २७ मि० ३६ से०. 
= ५ घंटा ३२ मि० २४ से° 

अर्थात्‌ सूयदिथ के ५ घंटा ३२ मिनट २४ सेकंड उपरान्त स्पष्ट मध्यान्ह्‌ 
होगा । परन्तु सूर्योदय के समय भारतीय मध्यमकाल ६ घंटा १३ मिनट ३५ सेकंड 
होता है इसलिए प्रयाग मे स्पष्ट मध्यान्ह के समय भारतीय मध्यकाल--६ घंटा १३ 
मिण ३५ तेऽ-[-५ घं० ३२ मिण २४से० 

== ११ घंटा ४५ मिनट ४६ सेकंड 

उज्जेन प्रयाग से २४ मिनट ३७ सेकंड पच्छिम है इसलिए यहाँ स्पष्ट मध्यान्ह्‌ 
प्रयाग के स्पष्ट मध्यान्ह्‌ ते २४ मिनट ३७ सेकंड पीछे होगा । परन्तु प्रयाग के स्पष्ट 
मध्यान्ह के समय भारतीय मध्यम काल ११ घंटा ४५ मिनट ४६ सेकंड होतादहै, 
इसलिए उज्जेन के स्पष्ट मध्यान्हुके समयरेलकी घड़ी में १२ बजकर १० भिनट 
२६ सेकंड हुआ रहेगा । । 

पृष्ठ ८० की टिप्पणी में'लिखा गया है कि भिरणोंके ज्लूक जनेके कारण 
गणना के समयसे सू्थोदिय कुछ पहले हो जाता है। इसलिए यह्‌ बतलाना आवश्यक 
है कि किरणों कास्ुक्रनाक्याहै ओर इसमे दिन के परिमाण मे जो अन्तर पड़ जाता 
है उसका संशोधन कैषे करना चाहिये । 


वतन (२९९ ^( 0 0? लष) 
हवा, जल, काच, अवरक एसे पदाथं हैँ जिनमे प्रकाश धुसकर दूमरी भोर 


चला जातादहै। इसलिएये पारदशंक (17805087671) कहलाते ह । जब प्रकाशः 
एक समजातीय (100086116003) पारदशक पदार्थं से दूसरे समजातीय पारदशं न्न 
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पदाथं मे जाता दहै तब उसकी दिशा वही नहीं रहतीजो पहले पारदशक पदाथंमं 
होती है । इस घटना को किरण का वर्तन या केवल वततंन कहते है । इसको कुठ 
लेखों ने किरणवक्रीमवन कानाम दिया है परन्तु कई वातो की सुविधा के विचार 
से इसको वतन कहना मच्छा जान पड़ता है । इससे किसी वस्तु के यथाथं ओौर स्पष्ट 
स्थानो में बड़ा अन्तर देख पड़ता है । कभी-कभी वस्तुएं विचिल्न ल्प धारण कर लेती 
है । परन्तु इन सव घटनाओं की चर्चा करने के लिए यह्‌ स्थान उचित नहीं हँ । र्हा 
केवल उतना ही वतलाया जायगा जितना ज्योतिष से सम्बन्ध रखता है 1 अनुभव के 
लिए एक छोटा सा उदाहरण देना पर्याप्त होगा :- 


. ह स 





ग॒ 


४ 
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पानीभराहुभरा गिलास धूप में रच्लदो ओर देखो कि गिलास का कितना 

भाग धूप घे प्रकाशित होता है । पानी गिराकर गिलास को फिर उसी जगह रष 
दो। इस बार गिलाप्त का कुष्ठ कभ भाग भरकाशित होगा । चित्र द्मे गगा एक 

गिल्लासदहै। यदि पानी भरकर यहधरूपमे रखा जायतोगसेभ तक प्रकाशित देख 

पडता है अर्थात्‌ यड देव पड़तादहैकिधूप भिलासके पेदे के किनारे तक भी पहुंचती 
8 । परन्तु पानी गिरा कर गिलास को फिर वहीं रख देने पर देख पड़ता है कि मब 

गिजास का केवल ग ख भाग प्रकाशित रहता है, पेदे तक धूप जाती ही. नहीं । इसते 
यह प्रक्रट होतादहै कि हवामे यदिकिरणसगाख दिशा मेंहोती हैतो पानीमें 


घरमे ही यहगाभ दिशामें हो जाती है। 


| | 
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यदि प्रकाश की कोई किरण सप एक समजातीय पारदशंक पदा्थंहहसे 
दुसरे समजातीय पारदर्शक पदाथंजजमें प विन्दुसे प्रवेश करके पन दिशामें 
चलती हई न विन्दसे व्हफिर हह पदाथंमें निकल आतीदहैतोन साभौरसष 
किरणें समानान्तर होती हैँ । सपको आपात क्रिरण (०५५९०६१६) पन को वित 
क्रिरण (र्ा8५।९त 78) मौर न सा को निगंत क्रिरण (शणनलाष्ला 789) कहते है । 
यदिप विन्दुपर लपलालम्ब्र (प्णाणः्‌) होतोसपलकोणको भापात कोण 
(2०816 ० 171606८६} ओर न प ला कोण को वत्तित कोण (27816 ° रधा ४० 
11071) कहते हँ । माप।त ओर वत्तित किरणों तथा प्रवेश विन्दु का लम्ब एकदहीतल 
मे रहते हैं । 

सापात भौर वर्तित कोणो में जो परस्पर सम्बन्ध होता है वह नीचे के सूत्र 
से प्रकट किया जाता है- । 


अआपातकोणकीज्या 3 

वित संन क ज्व =स्िर संख्या ¢ 

यदि आपातत कोणको अ, वित कोण कोव ओौर स्थिर संख्या कोधसे 
सूचित करियाजायतो उपयुक्त सूत्र कासरल रूप यह होगा 

ज्याञअ 

ज्व 





=ध; अथयगाज्या अ= धन्ज्पाव 
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भके वदलनेसेव भी इस तरह बदलेगा कि इन दोनों की ज्याओंका 
सम्बन्ध सदैव धके समान होगा। धका परिणाम दो पारदर्शक पदार्थोके गुणके 


' 
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मनुप्तार बदलता दहै) इसको पहले पारदर्शक पदा्थंसे दूरे पारदर्शक पदाथं का 
वतंनाङ्कु (1०0९ 2 77261100} कते हैँ । जत्र प्रकाश पतले पारदशंक पदां से 
धन पारदशंक पदा्थंमें जातादहै तव वत्तित किरण लम्ब की ओरस्ुकजाती है अर्थात्‌ 
वतित कोण आपात कोणसे छोटा होता है। परन्तु जत्र प्रकाश घने पदाथं से पतले 
पदार्थमें जाताहै तब वह्‌ लम्बसेदूरहो जातादहै । चिन्न ६६मेंजज पदाथंहहं 
पदाथ से घना है इसलिएजजमें वत्तित किरण लम्ब की ओरहो गई है गौरजज 
से निकल करहह में आति समय वह्‌ लम्बसे दूर हो गयी दहै । यदि प्रकाश की दिशा 
उलट जाय अर्थात्‌ जजमें इसकी दिणानपहोतो हह में इसकी दिशाषपसहो 
जायगी । कई पारदशंक पदार्थोमें होता हा प्रकाश सि जिस वक्रथा टूटी हई 
रेखा से जातादहै यदि दिश उलट जाय तो उसी उीरेखासे वहलौट भी आतादहै। 


मान लो हह, ह्िहि तीन पारदशक पदार्थों के स्तर जो परस्पर 
समानान्तर ह। 


अ 
1 [> ह 
८4 
हा वा हा 
८| 
हि ह 
ठ ओं : 
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यदिहहसेहाहाकावर्तनाङ्कुधाहो भौरहहसेहिदहिषकावर्तनांकधि ह 
तोहाहासे हि हिके वतनाङ्कुका ज्ञान सहजही हो सक्ताहै। यह परीक्षासे 
अनुभव किया जा सक्ताः है क्रि यदिप्रकाश हहसे हाहा गौर हि हि होता हज 
फिरहहमें प्रवेश करेतो इसकी जो दिशा पहले ह हमें होती हे वही अन्तमेंभी 
होती है अर्थात्‌ €हभौरदहादहाके प्रवेश विदुपरजोअ पात कोण बनताहै वही 
हिहिषेहहमें निकलते समय निर्गत विदु पर भी बनता है । वर्तन के नियम के 


अनुसार 


जा = = 
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ज्या अ=धाञ्ज्यावा; ज्या अ=धिञ्ज्यावि 
१ धाञ्८ज्या वा=धिञ्ज्यावि 

ज्यावा धि 

-----~ => - 


अथवा 
ज्यावि धा 


इससे यह सिद्ध होताहि कि यदिएक पदाथंहहसे दुसरे पद्थंहाहा का 
वतनाङ्कुधादहो ओर पटले ही पदां से तीसरे पदाथं हिहिका वतनांकधि दहो ओर 
यदिहाहासेदहिदहिमें जाने वाली स्िरिण का अ।पातकोणवा ओर वतितिकोणवि 
होतो दूसरे पदाथंहादहासे तीसरे पदाथं दहि हिमे जाने वाली क्रिरण ङा वर्तनाङ्क 
धि-~धा होगा । 


उ्योत्तिष संबंधो ठर्तन-- खगोल पिडोंसे जोभ्रकाश पृथ्वी पर आता है उसकी 
किरणें जव वातावरण में घुसती हैँ तव इनमें वतंन होतादै। ठेते वर्तन को ज्योतिष - 
संवंधी वतन (८^\5{707071169] 77807} कहते है । वातावरण का घनत्व ऊपर घे 
नीचे तक एक सा नहींदै। जैपे जैसे प्रध्व्रीसे दूरी अधिक होती जातीदै तैपे तैषे 
वातावरण पतला होता जाता है इसलिए कूल वातावरण सजातीय नहींहै। 
खगोलीय पिडसे अती हुई किरण जव वातावरण में प्रवेश करती है तब पहले बहुत 
पतले स्तरमें जती दै ओर ज्यों ज्यों पृथ्वी के निकट पहुंचती अतीदहैत्योंत्यों कम 
घने से अधिक घनेस्तरमें अनेके कारण वह॒ लम्ब्रकीओर कुकुछ ञ्षुकती हु 
पुथ्वी पर पहुंचती है । इसलिए वातावरण में इसका मागं वक्र होता है । पृथ्वी पर 
पटुंचते समय किरणकीजो दिशा होती है उसी मे गोलीय पिडदेख पडता है। 


ज्रिसी तारेसे कोई क्रिरण तक की दिशा मेक तकं सीधी आकार क स्यान 
पर वातावरणमे प्रवेश करतीहै। इस स्थान से इक्तङी राहु सीधी नहीं रहती। क 
से द्रष्टाके स्थान द तकृ ज्रिरण को वातावरण क भिन्न-भिन्न स्तरों में धुश्ठना पड़ता 
है जो क्रमशः घनी होती जाती हं । इसलिए किरण भी क्रमशः वक्र होतो जाती दहै 
भौर अन्तमें द तक पहुंच जाती है । इस वक्र के द विन्दु परदति स्पशंरेवा है॥ 
दरष्टा को जान पडताहैकितारादति दिणामेहै। यदिदसेदता रेवाकतके 
समानन्तर खींचीजाय तोद ता*+दिशामे तारा उस समय देख पड़नाजब किरणः 
को क्का देनेवाला वातावरण न होता । इसलिए वातावरण का प्रभाव यह दहुआकि 











* बिलकुल शुद्ध दिशा दतदहै परन्तुततारा इतनी दूरदहैकितदताः 
कोण शून्यके समान दहै। 
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० 
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चित्न ६८ 

तारे कास्पष्ट स्थानतासेतिहो गया अर्थात्‌ तारा खस्वस्तिक ख की भोर कुछ 
चढ़ा हृभा देख पडता है 1 इसलिए वतन के कारण खगोलीय पिडका नतांश कुठ 
कम हो जाता है मौर उन्नतांश उतना ही अधिक हो जाताटहै। चिन्न में इस वतन 
का परिमाणतादति कोणके समान है। तका यथार्थं नतांश ताद ख ओौर 
स्पष्ट नवांश तिदचखटहै। जिस समय खगोलीय पिंड क्षितिज मे रहता है उस समय 
उसका वतंन सवते अधिक ३५८ के लगभग होता है। 

अव यह प्रकट हो गया होगा छि वातावरण के कारण किसी खगोलीय पिड 
का स्पष्ट स्थान वही नहीं होता जो यथार्थं में होना चाहिए । इसलिए यदि वतन का 
संस्कार न क्रिया जाय तो गणनामें कुछ भूल रह जाती है । नीचे एक सारिणीदी 


* २, 8. 29118 87161621 48170100 7885 120. 
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जाती है जिससे यह्‌ जान पड़ेगा कि वतन के कारण किसीतारे का नतांश कितना 
कम हौ जाताहै। यह सारिणी उस समयफोदटै जिस समय वातावरण का दबाव 
३० इच ऊचे पारेके दव्राव के समान होता दहै भौर तापक्रम ५०० फारनहैट के समान 
होता दै । इससे भिन्न अवस्यामें कुछ अंतरदहो जाता है। 





जि जि क त + त जाः य-द जः आ भानः जः ~~ = = 
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इस सारिणी मे किसी तारे का यथार्थं नतांश सहज ही जाना जा सक्तादहै।. 
जैमे यदि किसी तारे का स्पष्ट नतांश ६०० हो तो इस्षका यथाथं नतांश ६००१८४१. 
होगा । यह भीष्यानदेने फी बातहैकिजोतारा ठीक सिर के ऊपर (स्वस्तिक 
पर) रहता है उसका स्पष्ट मौर यथाथं स्यान एक ही होता है मौर यदि स्पष्ट नतांश 
४५०से कमहो तो उसका वर्तन १“ से अधिक नहीं होता है । यदि स्पष्ट नाश 
२०० से अधिकनहोतो प्रति १० नतांश के लिए १“ वर्तन होता है। 


वातावरण सम्बन्धी वतन की साधारण मीमांसा- 


सरलता के लिए यह्‌ समञ्च लेना च्छा होगा कि प्रथ्वी पूणं गोल दहै ओर 
वातावरण में नीचे से ऊपर तक पतले-पतले स्तर ह जिनके केन्द्र भी वही है जो पृथ्वी 
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काकेन्द्रहै। यह भी मान लेना चाहिए करि प्रत्येक स्तर का वतंनाद्धु उसस्तरमें सब 
जगह स्थिर है परन्तु एक स्तर का वर्तनाङ्कु दुसरे स्तर के वतंनाङ्कुसे भिन्नहै। 





चित्र ६४६ 

चिन्न ६६ मेंरेसेदोस्तरोंहाहाभौरदहिहिका सम्बन्ध दिखलाया जाता 
है। मान लो कि जत्र प्रकाश शन्य (७५७) से हाहा में जाताहै तब इसका 
बतंनाङ्कधा मौर जत्र प्रकाश शून्थसे हिहिमेंभातादहै तब इसका वतनाङ्कुधि 
होतादहि। माननलोकिहाहामे किरणकी दिशाचछहै भौर दहि हिमे इसी किरण 
की दिशाषछजदहो जाती दै। 

यदि भ पृथ्वी काक्न्द्रहो ओर भ चन्का,भछ--किः 

^ भ च छ-आ, ८-भछज=इ भीर ^^सछचच्च्उ हो, 

तो पृष्ठ ३६३ के अनुसार | 

ज्याउ_ धि “ज्या उन्=ज्या ह >< धि 

ज्याइ धा धा 

परन्तु भ च छ त्रिभुज में 


ज्याउ ज्या ए म का 
= , ° जपा उ==ज्या आ > कि 


का कि 


3 ॐ 


84038. .> 


ति प्रण्न।धिकार ३९. 
ˆ, ज्या इ >< = ज्या जा १८० 
०५ धा ` करि 
अवयवा कि>े<धि>े<ज्या इन्=्काञ्े<धाम्ज्याभा 
यह्‌ नियम किसी दो पासवाले स्तरों के लिये ठीक है। इस प्रकार यह 
साधारण नियम निकल आता दटहै- 
यदि वातावरण गोल सजातीय स्तरोंका वना हआ मान लिया जाय जिनका 
केनद्रवहीहोजोप्ध्वीका केन्द्रहि परन्तु जिनका धनत्व एकं दूसरे से भिन्न होता 
जाता है तो जव प्रकाश की किरण एकस्तरसे दूसरे स्तरमें घुऽती हुई आगे बढ़ती 
है तत्र किसी स्तर के वतंनाद्धु, त्रिज्या ओर वत्तित कोण की ज्याके गुणनफल स्थिर 
होते ह। 
इस नियम को नीचेकेंसूत्रसे भी प्रकट किया जा सक्ता है- 
का>े<धान>्ज्या आच््कम>े<धन्ज्यान, (१) 
हांका, धा ओर आ क्रमशः फरिसी स्तर की त्िज्या, वतंनांक मौर वतत 
कोण ओरक, ध, न क्रमशः पृथ्वी की त्रिज्या, सवसे नीचेके स्तर के व्तंनांक मौर 
वत्ित कोणर्ह । भूतल कोष्छूने वाले स्तरमेजो वर्तित कोण है वह प्रायः नतांशके 
समान होतः है इसलिए न खगोलीय पिडका स्पष्ट नतांशमभीदहै। 
यदि इन स्तरों को बहूत पतला मान लियाजायतो किरण का मागं टूटी हू 


रेखा के स्परानमे वक्र रेाहोगी। मानलोचछज वहु वक्रहै जिस पर शरिरण इन 


पतने पतले स्तरों में क्रमशः घुपती हई पृथ्वी तजके ज विन्दु पर पहुंवत्तीहै। इस 
वक्र केछठ विन्दु परघछलक्ष एक स्पशंरेा है । किरण छ विन्दु पर जिस स्तरमें 
धुसती है उपषका वतंनांक धा ओर चिज्धा का हैँ । यह स्पर्शरे्ा वक्र बनानेवाली 
श्िर्गसे कूढदूर तषशएहो जातीदहै इत्तलिएु इस विन्दु पर जो वित कोण 
बनताहैवहषछल भ कोणके समान होतादहै। मान लो यह आके समान दहै, जव 
किरण वातावरण क सबसे ऊपरवाले स्तरमे धघुप्तती दै तब सकी दिशा वही होती 
है जो शून्य में उसी यथां दिशा दहै] जिस सप्रय किरण पृथ्वी तल के विन्दुज षर 
पहूवती है उस समय इस विन्दु पर वक्र कीजो स्पशंरेखा जस होती है वह उस 
दिशा को सूचित करती है जिसमे क्रिरण द्रष्टाकी आंख में पहुंचती है। यदिज 
स्थान का खस्वस्तिक खहोतोयहीखजसकोण तारे का स्पष्ट नतांश होता दहै। 
सवके ऊपर वले स्तरमें वक्र की जो स्पशरेवा होती है तथा पृथ्वी तल के बिन्दु पर 
वङ्ग की जो स्पशंरेा होती है उन दोनोंके बीच मेजोकोण होता है वही ज्योतिष 
सम्बन्धी वतंन कहलाता है । इसी के जानने से किसी तारे के स्पष्ट भौर यथाथं स्थान 
की जानकारी हो सक्तीदहै। इसी को साधारणतः वतन कहते है । यदि इसका 


9 सूयं -सिद्धान्त 
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परिमाण वमाना जायतोता (व) अर्थात्‌ व की तत्कालिक गति पासवाले रिसीदो 
स्तरों के वर्तनों का अन्तर ओर ता (धा) अथति वेर्तनांक की तत्वालिक गति उन्हीं 
दो स्तरों के वर्तनांकों का अन्तर हआ । यदि आ भौर ईइ इन दोनोंस्तरोंके वर्तित 
कोण तथा धा, धि इनके वरतनांकदहोंतो 
आ -- इता (व) भौर धि- धाता (धा) 
,* इना - ता (व) भौर धि=धा~-ता (धा) 
परन्तु का><धा><ज्या आ==कि>े<धिभ्ज्या इ 
यदि वात्तावरण के दो पतले स्तर बहुत पास होतो उनकी त्िज्याएे प्रायः 
समान होती ह इसलिए काकि । एेसी दशाम 
धा>े<ज्या आधि >ज्याष् 
== [धा ~+ता (धा) ]>ज्या [आ-ता (व) 
== [धाता (धा)] >< [ज्या आ><कोज्या ता (व) ~ 
कोज्या आम>े<ज्याता (व) 
परन्तु ता (व) वहूत छोटा ओर चापोय मानमें है इसलिए ज्याता (वच 


ता (व) ओर कोज्या ता (व) = १ 
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.*. धाम>्<ज्याञ 
== [धाता (घा) [ज्या आता (व) ><कोज्या आ|| 
न्धा >ज्या जा -धान्<ता (व) ><कोज्याञ्रा +ता(धा)>ज्या भमा 
क्योकि चौये पदमे ता (धा) ओरतता (व) के गणनफल का गुणक 
(00 शीनभलपा) बहत छोटा है इस्तलिए छोड़ दिया गया है । 
.*.°=ता (धा) >ज्याआ--धा ><ता (व) >कोज्या भा 
ज्या अग ता (व) 
` "धा >< कोज्या आता (धा) 
ता (व) स्परे 
ताबा) घा (२) 
समीकरण (१) ओर (२) से एसा समीकरण जाना जा सक्ता है जिसमें आ 
न रहे । 





अथवा 


क >+धञ्८ज्यान 
व क ञ्धा 
तक्मणमिति के यह्‌ परक्टदै कि 


समीकरण (१) से ज्या आ 


स्परे ~ = 
५/(१- ज्या आ) 
कम><धम्ज्यान 
 कामधा 
कर >धर>ज्या न 
५८ १---- कारञ्धार ` ) 
= ~ 1 
(कार ><धा<-क^<><ध ~ >ज्याः न) 
^ ता (व); क>े<धम्ज्यान 


' "ता (धा ) = धा < (कार ञ्<धार ~ कर ८धर>्<ज्यार न) 

यही ज्योतिष सम्बन्धी वतन का साधारण चलन-समीकरण (करिलिल्णधभ्‌ 
64081101) है । यदि सवघे ऊपरवाले स्तर का वतंनांके १ मौर सबसे नीचेवाले 
स्तर का वतंनांक ध मान लिये जाय ओौर उपयुक्त चलन समीकरण का इन्हीं सीमाभों 
के बीच चलराशिकलन (1068800) करिया जाय तो ज्योतिष सम्बन्धी वतन का 
पुराज्ञान किया जा सक्ता है। परन्तु एसा करने मे कटिनाई यहु पडतीदटै कि इस 
चलन समीकरणमेका ओर धा दो चल राशियां (४४20155) हँ जिनका परस्पर 
सम्बन्ध ज्ञात नहीं हो सक्ता क्योकि हमे इस बात का टठीक-ठीकं पता नहींदहै किं 

२४ 
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पृथ्वी को क्रिस ऊंचाई पर वर्तनांक क्या है। परन्तु इसके विना जाने भी उपर्युक्त 
समीकरण का चलराशि कलन एक युक्ति से निकाला जा सकता है जिसप्ते यथायं 
वतन का प्रायः टीक-ठटीक ज्ञान हो सकता है। 


९ सें क न = श (~ ए टि 
इस युक्तिमं ~: का १1 छ मानलेनाहोतादहे जबकि का परिमाण 


मत्यन्त छोटा होता है क्योकि क। वातावरणे, किसी स्तर कीत्निज्या हैभौरक 





पृथ्वी की चिज्या भी ज्ञात दै कि उस वातावरण की ऊंचाई जिसमे किरणों 
को भका देने (वर्तन करने) का गुण होता है अधिक से अधिक ५० मील है । पृथ्वी 
५ < | क्रा 9 ध्‌ © 
की त्रिज्या अर्थात्‌ क: मील है, इसलिए -- = ह _" । इससे 
त्रिज्या अर्थात्‌ क ४००० मील है, इसलिए ~=? + इ 


स्पष्ट है किष छः ओर इसके वर्ग, घन इत्यादि इतने छोटे है कि छोडदियेजा 
9 


सकते. । एेसी कल्पना करने से 
व= [*. धज्यानता (धा) 





१ 
१ ध (धाः --ध.ः ज्यार न~२ छ धा) 
= | च धज्यानता (धा) | ( त २ छ धार ) 
य २_ श्नमः - 
१ धा(घार<-धयर ज्यार न) गाव शा 


| ध धज्यानता (धा) घ छ.धा.धनज्यानता (धा) _ 


७ म 
१ धा (धार-धर ज्यार्त)र + (धारे~-धर्ज्यास्न)२ 
सरल करने पर इसका रूप यह्‌ होगा- 
==प स्परे नफ स्परेऽन ¦ (१) 
जहां प ओर फ कोई स्थिर राशियाँ हैँ ओौरनस्पष्ट नतांशदहै। प ओौरणफ 
के मान प्रत्यक्ष वेधसे जाने जा सकते है । 


कौसिनी का सूतर- 
 कैसिनी नामक ज्योतिषी ने यहु कल्पना किया कि वातावरण ऊपर से नीचे 
तक सजातीय है अर्थात्‌ एक ही घनत्व क्रा है। इस कल्पनासे वतन का जो सूत्र ज्ञात 
हुआ वह ऊपर बतलाये गये सूत्र से भिलता जुलता है । इससे वतन का जो परिमाण 
जाना जाता है वह ८०० तक के नतांश ॐ लिए सन्तोषध्रद है । यदि नतांश ८०० सै 
अधिक हो तो वतन करे परिप्नाण में स्थूलता रह जाती है। 
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इस कल्पना में यह्‌ मान लेना पड़ता है कि शून्य से आती हई किरण वाता- 


वरण मेंप्रवेण करते ही एकर उार ज्ञुके जाती है ओर फिर व्ही दिशा पृथ्वी तल तक 
वनी रहती है । 


मानलोसचषछएक किरणदहैजो च विन्दु पर ज्ुकी हई है। 


रत त्न 


म 
चित्र ७१ 
पृथ्वी की त्िज्या==भ छक 


भ चक (१) नवक्रि छ बहूतषछोटा है जैसा किं पहले बतलाया 
गया हे । 


बृ ~=आआपान कोण सच ल=८सचसा-+(लचसा - , 
न्=वतंन {- वित कोणल्त्व~+छ च भन््ववा 
~ ख छ चन्न्स्पष्ट तांश 


३७२ सुयं-सिद्धन्त 


वतन के नियम के अनुसार 

ज्या मन््धन्ज्यावा या ज्या (ववा) =-धघन्<ज्यावा 
जहां ध वातावरण का वरतनांक है । 
यह स्पष्ट दहै क्ति व वहुत छोटा होता दै । इसलिए 
ज्या (ववा) ==ज्या ब>कोज्या वा~+कोज्या यम्ज्यावा 

= व >< कोज्या वा~[~ज्यावा 

,, ज्या वाव >कोज्या वा~धम्ज्यावां 
.ˆ. व~ (धव-र) स्परेवा 
तिभुजभषछचर्मंः 


ज्यावा क = 
ज्यान क (१) १--@ 
ज्यान 





ज्या वा = --8 
परन्तु स्परे वा= ज्या वा --कोञ्या वा=ज्या वा--«/(१-ज्यार वा) 
ज्यान / विह चासन 
~+-छ ` ठ ) २ 
ज्यान 


+ {(द्रोर- ज्यान) 
वु (तत 5 ~ 
१ ५ {१-~-छ) ज्याः न 
ज्यान 
= क) {१२ छ--छर- ज्या न 
छर बहुत छोटा है इसलिए छोड दिया जा सकता है । एसी दशा में 
ज्यान 
व= (घ = १) +/(कोज्या < न ¬{-२ छ) 
(ध १) ज्यान 


^/ (१ न ) ><कोज्यान - 
(ध - १) स्परेन # | 
५/(१-+-रछ >< छेर न) 
* 836027६ को छेदन रेखा कहते ह जो @०अं०९ भर्थात्‌ कोटिज्या का विलोम 
होता है । छेदन रेखा का संक्षिप्त रूप छे माना गया है । इसी तरह (०४९०३ 
अर्थात्‌ कोटिच्छेदन रेखा क} संक्षिप्त रूप कोठे प्रयोग किया जाता है । 








यः = क क 
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==(ध- १) स्परे न (१-छ>छेः न) 
== (ध ~ १) स्परेन {{:-छ (१+स्परेर् न), 
== (ध - १) स्परेन {६{-छ-छस्परेः न 
== (घ - १) (१-छ) स्परेन-छ (ध-१) स्परे न 
==पस्परे न+-फस्परेञ न (२) 
यह्‌ पहले ही ल्पकादह। यहां प--(ष-१) (‡{-छ) भौर फ--छ 
(घ - १) 
इस सूत्रका प्रयोग व्यवहारमे उसी समयो सकतादैजबप ओरफके 
मान ज्ञत हों । इनका ज्ञान प्रत्यक्ष वेध सेहो सकता जिसकी चर्चाअगे की 
जायगी । मान लो यह्‌ पाया गया क्रि ५०० फारनहैट के तापक्रम पर जबकि 
वायुका दवाव ३० इंच ऊचे पारे के दवाव क समान दै ५४० ओर ७४० नतांशों के 
वतन क्रमशः ८०.०६ ओर २००८-४ ह । 
उपयु क्त सूत्र के अनुसार दौ समीकरण यहं हए 
८०.०६ == प (स्परे ५४०) +फ (स्परे ५४०)3 । 
२००८८४६ प (स्परे ७४०) {फ (स्परे ७४०} 3 
इने समीकरणोंसेपजौीरफके मान क्रमशः ५८.२६४ भौर ०८.०६६८२ 
आति ह । इसलिए ५० फा० ओौर ३० इंच के दवाव पर वतंन का साधारण सूत्र यहं 
होता है 
व == ५०7८२६३ स्परे न--०^^.०६६८२ स्परेड न (३) 
फ १ स्‌ | 
=, इसलिए जब तक स्परे न ब्हुतवब्डानदहो .. 
अर्थात्‌ यदि सूयं, या, तारा क्षितिज के पासन हो तब तक दूसरा पदभी छोड़ देने 
से कोई हानि नहीं हो सकती । 
यदि नतांश ७०० से अधिकनदहो ओर तापक्रम मे भी बहुत न्तर नहो 
तो वतंन का मान जानने के लिए नीचे लिखे सरल पद का प्रयोग उचित होगा । 
| क्‌ स्परेन 
जहां क के लिए ५८८२ लेना अधिक शुद्ध होगा । इस कको वतन का 
गुणक ((06िनंलणौ ० 77261100) कहते ईं । 
वायुमंडल का वतंनांक ००४ तापक्रम ओर ७६० मिभ्मी० दबाव पर 
१०००२४४ दै (देखो 2818 8ौला1691 4500०0४ 2286 117) गौर कंसिनी 


* 82118 ऽए़ाल€्1681 45170009 पृष्ठ १२७ 


टं भी प्रकट कि 
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के सूत्र के अनुसार ५०० फा० तापक्रम मौर ३० इंच दबाव पर व्तनांक १-०००२८३ 
होता है। 

सिम्प्सन गौर ब्रंडली नामकं ज्योत्तिषियों ने भी वर्तन के सूत्र बनायें 
परन्तु उनको मीमांसा यहाँ आवश्यक नहीं है । यहां केवल त्रोडली का सूल्नदे देना 
पर्यप्ति होगा- 

व == ५८०८.३६६ स्परे (न--४*०६ व) (४) 

इस सूत्र से ८०० नतांश तक वतन का परिमाण सन्तोषजनक होता है। इस 
सत्न से क्षितिज के पास वालेतारों कावेध ठीक-ठटीक कियाजा सकता है क्योकि 
नतांश &० अश के निकट होने पर भी स्परे (न-४.०६ व) का परिमाण वहत बड़ा 
नहीं होने पावेगा । 

तापक्रम तथा वायुमंडल के दबाव ॐ घटने-वद़ने से भी वतन के परिमाणमें 
अन्तर पड़ जाता है । परन्तु इन सब की चर्चां विस्तारके भयसे छोड़ दी जाती टहै। 


वेध से वातावरण के वतन का परिमाण जानना 


वतन के लिए जो सूत्र पहले स्थापित किया गया है उसके गणकों के मान 
जानने के लिए कई रीति्यां काम मे लायी जाती &। इनमें से तीन रीतियों की चर्चा 
यहाँ कौ जायगी । पहली ओौर दूसरी रीतियों से एक ही वेधशाला केवेधों घ 
काम चल सकता है यदि इसका अक्षांश बहुत कम या अधिकन दहो । तीसरी रीतिमें 
दो वेधशालाओं की भावश्यकता पडती है । 

पहली रीति-पेप्ना तारा चुनना चाहिए जो दोनों यामोत्तरोल्नंघनों के 
समय क्षितिज के ऊपर रहे । चित्र ऽर२्मेत,ता एसेही एक तारेके स्पष्ट स्थान 
स्थान है। दोनों समय तारेका स्पष्ट नतांश जान लेना चाहिए । मान लो तारे 
का स्पष्ट नतांश त स्थान परन भौर तास्थानपरनारहै। 


सूत्र के अनुसार इसके यथाथं नतांश हुए 
न-[-प स्परे न-[-फस्परेञ न 

ओर ना-[षपस्परे ना--फस्परेर्ना 

यदित, ता तारे के यथाथं स्थान सन लिएजायं तोत ध^=ताध भौर 
ब॒ त~ ख ता-२ ख ध-=२ लम्बांश--२ (६००-भ) भर्थातु दोनों यथां 
नतांशों का योग = २ (६०० -अ), जहां स स्थान का अक्षांशभटं। 

°, न~+पस्परेन4{फस्परेऽ न~+ना~+पस्परेना 

~+ फ स्परे ना १८००-२ अ 
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यदि इस समीकरणमें न ओरनाके मान जो वेध से जाने जाते है उत्थापित 
किये जायं तो तोन अज्ञात अंकोंप, फ गौर अ का एकव्रात (न्ड) समीकरण भा 
जाता है । इसी प्रकार यदि तीन तारों के स्पष्ट नतांश वेधसे जान लिये जायें तो तीन 
समीकरण मिल जायेगे जिनसेषप, फ ओर अके मान सहज ही जाने जा सकते हैं । 


र 
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उ स दस स्थान कौ उत्तर दकिन रेखा 

उ, द क्षितिज के क्रमशः उत्तर दक्षिण विन्दु 

उधर व दयामोत्तर वृत्त 

घ" उत्तरी आकाशीय ध्रव 

ख स स्थान का खस्वस्तिक 
== विषुवदुवृत्त भौर यामोत्तर वृत्त का सामान्य विन्दु 

त ==यामोत्तरोत्लंघन के समय तारे का उच्चतम स्थान 

ता == यामोत्तरोल्लंघन के समय उसी तारे का नीचतम स्थान 
== सूयं का प्रीष्मायन विन्दु 

श = सूयं का शीतायन विन्दु 
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दूसरी रीति--अयनान्त विन्दुओं के निकट जव स्यं हो तव इस नतांशौं चै 
भी वर्तन के स्थिर गुणकप, फ जने जा सकते हैं| 
चित्र ७रमेखगगौरखण सूयं के ययाथं नतांणशहोंतो ख ग~ख श 
२ ख व-=२अ 
मानलोगका स्पष्ट नतांशन ओौरश का स्पष्ट नतांण ना दै तो 
न +प स्परे न~{-फस्परेऽ न +ना~-प स्परे ना-!-फ स्परे ना--२अ 


अ 





चित्र ७३ 
पृथ्वी काकेन्द्र छोटा वृत्त =पुथ्वीतल 
वड़ा वृत्त = यामोत्तर वृत्त घ, धा == उत्तरी ओर दक्षिणी आकाशीयध्र्‌व 
ग == उत्तर गोल को एक वेधशाला उन==दक्षिण गोल की दूरी वेधशाला 
ग स्थान का खःवरस्तिक खा ==उ स्थान का खस्वस्तिक 
व = विषुवदुवृत्त का एक विन्दु त तारा 


ध्र धापृध्त्री का भक्ष 
यदि अज्ञातो गौर फस्परेञ नया फ स्परे ना बहुत छोटे होनेके कारण 
छोड़ दिये जायंतोपका मान सहन ही जानाजा सकता है। परन्तु इस रीतिमें 
६ महीने लग जाते हैं । 


क = 


न 
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त)सरी रोति-दइस रीति में उत्तर ओर दक्खिनं कीदो वेधशालाभों से 
यामोत्तर वृत्त पर स्थित्त उसी तारे के स्पष्ट नतांश जानकर दतंन के गुणक स्थिर 
क्रिये जाति हैँ । 
7 दक्षिण नतांशखत आर उ वेधशाला सेतत तारे 


खातन्न्खा व~{-व तन्=आ-~{-क 
जव क्रि, आ दोनों देधशालायों के अक्षांश रक तारेकी क्रान्ति हैं । 
यदिग् ओौरञउ्सेतके स्पष्ट नतांशन ओौरनाहोतो 
ख तन -[-प स्परे न--फ स्परे 
गौर डा तन=ना--परस्परेना~-फस्परेऽना 
=". च-प स्परे नफ स्परेञ न~{- नाप स्परे ना-+-फ स्परेञ ना 
ख त-खा त-अ 
यदि फस्परेर न ओौरफ स्परेर् ना को अत्यन्त.छोटे होने के कारण छोड़ 
दिया जायतो 
न ~प स्परे न~-ना--प स्परे ना--अ--आ 
इसमे न, ना, अ ओौरञआके मन वेधसे जानकर उत्थापितकरने सेपका 
मान जानाजा सकतादहं ¦ यदिषफका मान भी जाननादहोतो एक ओरतारे के 
स्पष्ट नतांश जानने कौ आवश्यकता पडेगी । 
उदाहरण कै लिए अन्तरसदा पुजञ्जके ख तारे (6 4०001८08} के नतांश 
ग्रीनविच भौर्‌ उत्तमाशा अन्तरीप ( ©< ° ७0००५ ०८ ) की वेधशालाभों से 
जिनके अक्षांण क्रमशः ५१०२८३८“ उत्तर ओर ३३०५६०४“ दक्षिण ह लिये जाते 
। पहली वेधशाला संतारे का स्पष्ट दक्निणं नतां जव वह यासोत्तर वत्त पर था 
१६०९० ओर दूसरी वेधशाला से उसी तारे का स्पष्ट उत्तर नतांश ६६०१८५०८ 
था! इखलिए 
१६०२०.३.--प स्परे १६०२०३-{- ६६ ०१८५०८~-प स्परे ६६०१५०८८ 
== ५ ;०२०ˆ३८०-1- ३३०५६०४ 
~= ८५०२४०४२ 
.". प (स्परे १६०२०३८ --स्परे ६६०१५०८} 
== ५०२४८४२० - ८५०२१५३. 
| =-= २ ४६८८ 
या प (.२६३०+२.६०६२) = २८४६ १६६८. 


क 
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वर्तन के कारण आकाशीय पिडोंका उदय कुठ पहले शौर भस्त कुठ पीठे 
देख पडता है इसलिए दिनमान वट्‌ जाता है। 


® ॐ २ ध = २ > 


आकाशीय पिण्डों का उदय उस समय समक्षा जाता है जिस समय उनका केन्द्र 
पूवं क्षितिज पर आ जातादहै। उच समय उनका स्पष्ट नतांश ६०० होता है । परन्तु 
यह सिद्धहो चुक्ाटै किरस्ष्ट नतांशसे यथार्थं नतांश वतंन के समान अधिक होता 
दै ¦ यह भी बतलाया गयादैक्रिं जिस समय स्पष्ट नतांश ६०० होता है उस समय 
वतन ३५ के लगभग होता है । इसलिए उदय होने के समय आकाशीय पिडका यथार्थं 
 नतांश ६००३५ के लगभग होता दै । इसका अथं यड हआ कि जिस समय आकाशीय 
विड का केन्द्र क्षितिज प्र लगा हृजा देख पडतादरै उस समय क्ित्तिजते वह ३५८ के. 
लगभग नीचे रहता है । इसलिये यह प्रत्यक्ष टै कि जत सूर्यंकारेन्द्र क्षितिज से ३५८ 
नीदे रहता दै तभी से वह्‌ उदय हुआ दे पड़ता है ओौर अस्त हौने के स्मय जब तक 
उसका केन्द्र क्षितिज से ३५८ नीचे तक नहीं पहुंच जाता तव तक देख पड़ता टै । इस 
कारण स्पष्ट दिनमान यथाथ दिनमान से ५ पिनटया १२, १३ पल के समान अधिक 
होता है । इस बढ़ती का ठीक-टक परिमाण जानने के लिए हमें उदय होते हुए सूयं 
के तकाल की तात्कालिके भति निकालनी चाहिए । 

सूयं का नतकाव जानने का सूत्र यह है | देखो पृष्ठ ६६१ समीकरण (१) ] 

कोज्या {नतकाल) >८ कोज्या अक्षांश >< कोज्या क्रान्ति 

कोज्या न॑तांशण ज्या अक्षांशम्<ज्या क्रान्ति 

यदि नतक्ाल, अक्षांश, क्रान्ति ओर स्पष्ट नतांशके लिए नत, अ, क ओर 
न क्रमानुसार मान लिये जायं भौर क्रु पद दाहिने से बार्ये भथवा बा्ये से दाहिने 
पक्षमें कर दिये जायें तो 

कोज्या नज्या अ>८९ज्या क कोज्या अ >< कोज्या (न त) >€कोज्या क 

अक्षांश ओर क्रन्तिकोस्थिर मानकरन ओौरनत के तात्कालिक सम्बन्ध 
ज्ञात क्रिये जायं तो 

ज्या न >< ता (न) == कोज्या अ >< कोज्या क >< ज्या (नत) >< ता (नत) 

परन्तु उदय या अस्त होते हृए सूयं का नतांश ६०० होता है इसलिए 

ज्या न= ज्या ६०० १; कोज्या न= ° इसलिए 

कोज्या {न त) = ~ स्परे अ स्परे क (१) 

ता (न) न्=कोज्या ल >< कोज्या क >< ज्या (न त) ><ता (न त) 
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अयवा 
ता (न) ५ 
कोज्या अ><कोौज्या क>्<ज्या (नत) (र) 
यदि नतां की तात्कालिकं गति ता (न) ङी जगह ३५८ उत्यापित की जाय 
तो ६०० ऊ स्पष्ट नतांश के वतन के लगभग होती है भौर समीकरण (२) का 
दाहिना पक्ष सरल किय जाय तो यहु ज्ञात होगा कि वतंन के कारण उदयक्रालिक 
नतकाल कितना बद्‌ जाता रै। 


ता (न त) == 


उदाहरण !--काणी में सायनं कक ओर सायन मक्र संक्रान्ति के दिन 
स्पष्ट सूर्योदय से स्पष्ट सूर्यास्तितकेके समयक्यादटूं? 


आजकल सायन ककं संक्रान्ति के दिन सूयं की उत्तर क्रान्ति २३०२५७८ ओर 
सायन मकर संक्रान्तिके दिन सूर्यं की दक्षिण क्रान्ति २२३०२५८ होत्तीटै। काशीका 
अक्षांण २५०१८ मान लिया जाता टै । 
,*, ककं संक्रान्ति के दिन 
कोज्या (नत) == - स्परे ८५०१८“ >< स्परे २३०२५४८ 
== ~ .‰४७२७ ०९ .४३२८:७ 
== ~. ७ 
यह ऋणात्मक है । इसलिए सिद्ध होता है कि नतकाल ६०० से अधिक है। 
यदि नतकाल == ६०० ~+ ना, तौ 
कोज्या (६०० ना) == .२०५० 
-ज्या (ना) == --२०५.> 
,*, ना == ११०५० 
.“, नतकाल == ६०० +- १११०५०० १०६०५०८ 
== ६ घंटा ४७ मिनट २० सेकंड 
== १६ घड़ी ५८ पल 
यह्‌ गणित सिद्ध नतकाल हुभा । 
मकर क्रान्ति के दिन क्रान्ति दक्षिण है इसलिए समीकरण (१) का दाहिना 
पक्ष धनात्मक होगा गौर बोज्या (न त) = -{--२०१० [ देखो पृष्ठ २९२ ] 
०५ मकर संक्रान्ति > दिनं 
गणित सिद्ध नतकाल==७-०१००-६०० - {१०५०८ 
== ६ घंटा - ४७ मि०२०सेऽ 
== ५ घंटा १२ भि० ४० सेऽ 
= १३ घटी २ पल 


३८० | दूथं-सिदढान्ति 


यदि वर्तनन होता तो यही सूर्योदय से मध्यान्द्‌ तक का तमय होता । परन्तु 
वतन का परिमाण ३५“ के लगन होता है इसलिए समीकरण (२) मेता (न) कौ 
जगह ३५ उत्वापन करने से, ककं संक्रान्ति के दिन 


पात = --------, -------- > 


== ७ पलं या २ मिनट ५६ सेकंड 

मकर सक्रान्तिके विनि भी वतंनके कारण इतनीही वृद्धि होगी क्योकि 
ज्या ७८९०१०८ == ज्या १०१०५०८ ओौर कोज्या ३०२७८ के मान मं कोई अन्तर 
नहीं पड़ेगा चाह २३०२७ उत्तर क्रन्तिटौ या दक्षिण क्रान्ति हो क्योकि कोज्या 
२३०२७ ~= कोज्या( ~ २३०७) 

इसलिए काशी में ककं संक्रान्ति के दिन उदयकालिक स्पष्ट या वेधसिद्ध 
नतकाल = १६ घड़ी ५८ पल्तं--७ पल 

== १७ घडो ५ पल 

वीर स्पष्ट या देधरसिद्ध दिनमान = ३४ घड़ी १० पल 

इसी प्रकार काशी में मकर संक्रान्ति के दिन उदयथकालिक स्पष्टया वेधसिद्ध 
नतकाल = १३ घड़ी २ पल + ७ पल 

== १३ घड़ी & पल 

ओर स्पष्ट या वेधसिद्ध दिनमान == २६ घडी १८ पल 


उदाहरण २--सायन मेष ओर सायन तुला संक्रान्तियों के दिन काशीमें 
स्पष्ट दिनमान क्या होगा ? 

सायन मेष या सायन तुला संक्रान्तियों के दिन यदि सूयं के उदयकाल मं 
क्रान्ति शून्य हो तो गणित के नत्रकाल ठीक ६०० या घंटा अथवा १५ धड़ी होगा। 
वतन के कारण जो वृद्धि होगी उसका परिमाण यों निकलेगा । 


२३५ 
ता (नत) = कोज्या २५०९ करौज्ा०> उया ६०२ 
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३५ ३५८ 
कोज्या २५० १८८ ६०५१ 
= २य ^.७ 
== २८.७ अ सु 


== ६ पल के लगभग 
ˆ. सायन मेप या तुला सक्रान्तियों के दिन वेवसिद्ध उदयकालिके नतकाल 
== १५ घड़ी 4 
ˆ. इन दिनो ने वेधसिद्ध या स्पष्ट दिनमान =-३. घड़ी १२ पल 
इस प्रक्रार सिद्ध रै कि सायन मेष ओर सायन तुला संक्रान्ति कै दिन वतंन 
के कारण दिनमान रात्तिमान से १२ पल अधिक होता है) यह प्रसिद्ध बात दहै कि 
इन दिनों मे दिनमान जीर रातिमान सव स्थानों मे समान होतेह ¦ इसलिए यदि 
कोई सूर्यं के उदय से अस्त तक के समथकोवेधसे नापक्रर विलोम रीतिसे 
सायन मेष ओर तुला संक्रान्ति का दिन जानना चाहितो वह्‌.निशचय करेशा कि सायन 
मेष संक्रान्ति यथाथ संक्रान्ति काल से ३ दिन पहले ओर सायन तुला संक्रान्ति यथां 
संक्रान्तिसये ३ दिन पद्ध पडेगी। 
मकरन्द सारिणी के पृष्ठ १३ मे काशी के लिए महत्तम दिनमान का परिमाण 
२३४ घडी ५ पल ओर लधुतम दिनमान का २५ घड़ी ५५ पल दिय! हुजा है] इससे 
यह सिद्ध होता रै कि इस सारिणी मे ककं संक्रान्ति के दिन उर्दयक्ालिक नतकाल का 
परिमाण १७ घड़ी २.५ पलं निश्चय किया गया था । अव यह्‌ देखना किं मकरन्द 
कार ने गणित से अथवा वेध मे यह दिनमान निषएचयकिणा था। 
सूयं -सिद्धान्त ने सूयं की महत्तम क्रान्ति २४० माना है। इसलिए अनुमान 
होता दै कि मकररन्दक्ार ने गणित से चरकाल जानने के लिए इसी क्रान्ति का उपयोग 
किया होगा । यह पता नहीं कि काशी का अक्षांश उन्होने क्या माना था । आजकल 
यह २५०१८ के लगभग निश्चय हृजा हैँ । इसलिए यह मान लेने में कोई हानि नहीं 
जान पडती कि मकरन्दकारने काशी का अक्षांश २५ मानादहोगा । यदि २५० अक्षांश 
माना गयाहो तो स।यन ककं संक्रान्ति के दिन काशोमें । 
सूयं की चरज्या = स्परे २४० > स्परे २५० 
== .४४१५२>८.४६६३ 
== .२०७६ 
,*, चरांश == ११०५९६८ 
== ७१८६ चरासु 


३५२ सूयं-सिद्धान्त 


.", उदयक्ालिक नतकाल = १५-{- २-= १७ घडी 
` „" कर्कं संक्रान्ति के दिन काशी में महत्तम दिनमान ३४ घड़ी 

इश्से प्रकट होता टै किकाणी का अक्षांश २५०से कृ अधिक माना गया 
होगा क्योकि तभो चरकाल २ घडी २.५ पल हो सकता दहै । 

इसमे यह भो अनुमान होता है कि ब्रह्मगुप्त के समय रः लेकर गणेश दैवज्ञ 
के समय तक सभी आचायं सूयं की परमक्रान्ति २४० इसीलिए मानते आये कि 
महत्तम दिनमान उनके वेध से उतना ही आत्ता रहा जितना २४० की चरम क्रान्ति 
मानने से आता दै क्योंकि उनको यह नहीं ज्ञात थाकि वातावरण कै कारण स्पष्ट 
दिनमान यथायं दिनमान से १४, १५ पल के लग्ग वद्‌ जातादहै। 

वर्तन का विचार करने से महत्तम दिनमान जाजक्ल ३४ घड़ी १० पलं 
होता है । यह ३४ घडी ५ पल से केवल ५ पल अधिक है । इतनी भणुद्धि उदय ओर 
अस्तकाल के वेर के लिए अधिक नहीं कही जा सकती । 

वतन के कारण सूये के आकार में भेद--उदथ भस्त होते हृए सूयंका 
आकार वड़ा ओौर कुछ अंडाकार देख पड़ता । इसका कारणयहीदहै कि क्षितिज के 
पास वतन की वृद्धि बहुत तीत्र होती दटै। सूयंका विम्ब ३२ कला के लगभग होता 
है । इसलिए जिस समय सूयंके चिम्बका सवसे नीचे वाला विन्दु क्षितिज में लगा 
रहता है उसका स्पष्ट नतांश ४०० रहता दै ओर विम्ब के सवसे ऊषर वाले विन्दु 
का नतांश ३२ कलाके लगभग कम रहता टै । इस भिन्नता के कारण नीचेवाला 
विन्दु अधिक उठा हुआ रहता है मौर ऊपर वाल्ला विन्दु उससे कम । इससे विम्त्र का 
ऊ्वेव्यास कोई ५ कला कम देष पड़ने से सूयं मंडाकार देख पडता टै । 

वतंन की ओर अधिक मीमांसा करने से विस्तार बहुत वद्‌ जायगा | यदि यह्‌ 
जानना होकि सूर्यं का ऊपरी विम्तर क्षितिज पट कव आता दहैतो पृष्ठ ३७६ के 
समीकरण (२) मेता (न) की जगह ३५८ सूर्यं के अद्धंग्यास अथवा ६५ + १९. 
उत्थापन करने से जितना आवे उमे गणित सिद्ध नतकाल में जोड़ देना चाहिए । 
| चन्द्रमा का उदयकाल जानने के लिए एक संस्कार भौर करना पडताहै जिस 
लम्बन संस्कार कहते ट । इसलिए आगे लम्बन (88118) कौ व्याख्या को जायगी । 


लंबन # 
` स्पष्टाधिक्रार में वतलाई गयी नयी रीतियोसे भी सूर्यं, चन्द्रमा भौरग्रहोंके 
जो स्थान ज्ञात होते ह वह भूङेन्द्रसे ठीक वैपे ही देखे जा सकते है । परन्तु भूतल के 


इस खंड के लिखने मे 1.007013 की 4610891 ^570007$ से बहुत 
सहायता ली गई है । 
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## 
किसी स्थान से देखने पर उन स्थानोंमें कुछ अन्तर देव पडता । यदि भूतल के 
किसीदोस्थानोंसेदा द्रष्टा चन््माको एकहाक्षणमं देखे तो वह एक ही दिशा 
मे नहं देख पड़ता । इसलिए यह जानना आवश्यक है किं किस स्थानसे देने पर 
ञआकाशोय पिण्ड यथार्थं स्थान स कितने अंतर पर देख पडता है । भून ओौर भुतल 


के किसी स्थान से देखने पर आकाशीय पिण्ड की दिशाओंमे जो अन्तर देख पड़ता 
उसे लंदन कहते हैँ । 





चित्र «४ 


चित्र ७४मेभ पृथ्वी काकेन्द्रया भूकेन््रहै, द भूतल क! एक स्थान जहां 
द्रष्टा चंद्रमाचकोदेख रहादै। भद ख ञउ्ध्वंरेखादहैजोद स्थान के खस्वस्तिक 
ख तक जातीहै। द स्यानसे द्रष्टाको चन्द्रमाद चज दिशा मेदे पड़ेगा ओौर 
भूकेन््र भसे चन््रमाभवचछदिशा में देख पड़ेगा । इन दिशाओोंमे जो अंतर है वह्‌ 
कोगभवचदके प्रमान है । यही द स्यान से चन्द्रमा का लबनहै। 

दमे चन्द्रमाकानतांशकोणखद चके समानहै जिसे चन्द्रमा का स्पष्ट 
नतांश कहते हैँ । भसे चन्द्रमा कानतांश कोणखभ चके समान है जिपे चन्रमा 
का यथाथं नतांश कहा जातादहै। चिन्न से यहसिद्धदहै कि चन्द्रमा का स्पष्ट नतांश 
चन्द्रमा का यथाथं नतांश लम्बन । 


यहु स्पवष्टहै किं लम्बन के कारण चन्द्रमा का स्पष्ट नतांश यथाथं नतांशसे 
स्रधिक हो जाता है इसलिए चन्द्रमा का उत्नतांश उतना ही कम हो जाता है। इस 


द सय-सिद्धान्त 


कारण चन्द्रमा यथाथ स्यान ते कछ लटका हुआ देख पडतादहै। इसीलिए इस 
परिवर्तन का नाम लम्बन पड़ा । इस लम्बन का प्रभाव चन्द्रमा तथा अन्य ग्रहों के 
भोगांश. शर, वरिषवांश, क्रान्ति, इत्यादि पर भौ पडता है जिपङी व्याख्याअगेकी 
जायगी । 

मानलोकि चभ द, पृथ्वीकी निजया; 


न= भ वच) चन्द्रमा क यथाथ नतांणः; 
चा ८८~ख द च, चन्द्रमा का स्पष्ट नतां: 
जा=८८भ चद, चन्द्रमा का नतां सम्बन्धी लम्बन; 


त्रिभ्ुजदभवचमें 
भद भवच 
ज्याभवचदज्याभदच 
परन्तु ८ भदवच ओर ८खदवचकायोग १८८्होता दहै इश्लिणज्याभद 
च =ज्याखद च! इनकी जगह उपर लिखे संकेत के अक्षर उत्थापितं करने से सिद्ध 
होता की 
त्रा कृ 


त = विह ० = ~ 


ज्याला ज्याना 





त्र 
अथयवाज्यानला च त्<ज्चाना 


इसका अर्थं यह्‌ हआ कि नतांश सम्बन्धी लम्बन की ज्या 
-पुथ्वौ की ज्या -.स्वष्ट नतां की ज्या 
, चन््रमाकीद्ूरी 

इससे यह सिद्ध होता है कि किसी दिये हुए स्थान के लिए यदि चन्द्रमा या 
किसी ग्रहकी दूरी दी हर्ईहो तो इसका लम्बन इसके स्पष्टनतांशकी ज्या के अनुसार 
घटता बढता है, अर्थात्‌ यदि इसका स्पष्ट नतांश क्म होतो लम्बन कम होया भौर 
समधिक हो तो लम्बन भधिक होगा । यदि स्पष्ट नतांश ६०० हो अर्थतुः चन्द्रमाया 
ग्रह उदय या अस्तहोरहाहो तो इसकी ज्याका मान १ होगा जो महततम है । एेसी 
दशा में नतांश सम्बन्धी लम्तन भी महत्तम अर्थात्‌ सवसे अधिक होगा । महत्तम लम्बन 
को परम लम्बन या क्षितिज लम्बन कहतेर्है क्योंकि इतना बड़! लम्बन उसी समय 
होता है जव आकाशीय पिंड उदय या अस्त हो रहा हो भौर क्षितिज पर हो । यह 
भरी स्पष्ट है कि जब धिड ठीक खस्वस्तिक पर रहता दै तव उसका नतांश शून्य होने 
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से स्पष्ट नतांशकी ज्या भी शून्य होगी ओौर लम्बन का मान शून्य हो जायगा । 
अर्थात्‌ जव आकाशीय पि ठीक सिर के ऊपर स्वस्तिक पर रहता है तब उसमे 
नतांश सम्बन्धी लम्बन नहीं होता । 

यदि क्ितिज लम्बन कोल से प्रकट किया जायतो 


ज्याल । 
ज्या ल= - 
क 


८ न र 
यदि पहले समीकरण मेँ त्न जगह ज्याल रखाजायतो 


ज्या ला==ज्यालम्ज्याना (१) 
इसका अथं यह्‌ हुआ कि क्षितिज लम्बन कीज्या को स्पष्ट नतांशकीज्या से 
गणा कर दिया जाय तो नतांश सम्बन्धी लम्बन की ज्या आ जायगी । 
इस सूत्र से लम्बन काज्ञान तभी हो सकता जब पडि का स्पष्ट नतांश 
ज्ञात हो । यदि यथां नतांश दिय। हआादहो तो दुसरे प्रकार के स॒त्नसे काम चलेगा 
जिसका रूप इस प्रकार सिद्ध होता दै- 
चित्र ७४ सेस्पष्टटै कि 
ना=न-+ला 
इसलिए सूत्र (१) से 
ज्या ला =ज्या ल><ज्या (न-ला) 
=त्ज्याल (ज्यान कोज्या ला~+कोज्यान ज्या ला) 
--ज्याल ज्यान कोज्या लाज्यालकोज्याननज्याला 
दोनों पक्षो कोकोज्यालासे भाग देने पर 
स्परे ला==ज्यालज्यान-{ज्याल कोज्यान स्परेला 
स्परेलाकोएक पक्षमें करने पर 
ज्याल ज्यान 
१-ज्याल कोज्यान 
इस सृत्र से लम्बन का मान उस समय जाना जा सकता है जब यथार्थं नतांश 
दिया हमा हो । परन्तु इस रीति से लम्बन जानने मे सुविधा नहीं होती क्योकि इसमें 
गुणा भाग बहुत करना पड़ता ३ । इसलिए इसको सरल करने के लिए दसखर रूप 
सिद्ध करना चाहिए । 
यदि दाहिने पक्ष के अंशको हरसे भागदेदिया जायतो 
स्परे ला==ज्याल ज्या न~+ज्यारलज्यान कौज्या न-[ज्याश्न्ुज्या न्‌ 
कोज्या» न-[-ज्या* ल ज्या न कोज्याञ न““ “इत्यादि 
३५ 


स्परेला 





२८६ सूर्यं-सिद्धान्त 


इत श्रेणी के आगे के पद इतने छोटे होति जाते हैँ कि केवल पहले तीन पदले 
लेने में कोई हानि नहीं हो सकती, यदिल का मान १० से अधिकनदहो। 


स्परेला की जगह से पद भी रघे जा सकते हं जिनमें केवट ला हो क्योकि* 
ला स्परेला- ३ स्परेर ला 

जो धनु को उसकी स्पशंरेदा में प्रकट करने कराप्रायः शुद्ध सूदन दहै यदि 
धनु कापरिमाण वहुतषछोटा हो । इस सूत्रके दूसरे पदके लिए यदि केवल 
ज्या-ल ल्याञन 


इ ले लिया जायतो कोह हानि नहीं हो सक्ती । एेसी दशामें 


ला=ज्याल ज्या न-[ज्याच्लनज्या न कोज्या न~{ज्याञ्ल नज्या न 
ज्याञ्ल ज्याञ्न 
कोज्या च नत द द. -(- ७9 @ ॐ 


न्=ज्याल ज्या न-ज्याश्ल ज्यान कोज्यान 





<अ न्भ्ज्धा न 
~ ज्याञ्ल (ज्यान कोज्या्न- ३ )+ 


ज्यार२न 
परन्तु ज्यान कोज्या न= ६ 


ज्याञन 








मौरज्यान कोज्या*न- 


३ज्यान कोज्याग्न-ज्याञन 





ट 

> ज्या न -३ ज्याञन-ज्याञन 
इ ३ 

२ज्यान-४ ज्याञन 
इ ३ 
~ वया-३ न+ 

र 
3 ज्याय्ल ज्यार्‌ न, ज्याञ्ल ज्या३ न 
इसलिए ला --ज्या ले ज्यान 1 न - =+ ~~ ७०७७००० 


ययय त 1 


£ देवो सुधाकर द्विवेदी का चलन कलन पृष्ठ ५० 
** देखो था] 8%0 177४ क्री त्िकोणमिति पृष्ठ १०५१६१० की छपी) 
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इस सूत्रसेलाकाजो मान आवेगा वहु रेडियनमें होगा । इसको विकलाभों 
मे प्रकट करने के लिए दाहिने पक्ष के प्रत्येक पदको ज्या १८ से भाग दे देना चाहिए 
यवा कोछेरे १५ से गुणाकर देना चाहिए क्योकि 
१ रेडियन == २०६२६५८ 
श १८८--.०००० ५ ४८५ रेड़ियन 
८.३ ज्या 24 ०००००४८१ 
इससे सिद्ध है कि रेडियन से विकला बनाना हो तो रेडियन को *०००००४८५ 
ते भागदो। परन्तु ०००००४८५ ज्या १५, इसलिए रेडियन से विकला बनाने के 


लिए रेडियन कोज्या १“से भी भागदेदेना चाहिए । 


इस भकार 
ला ग्वा. गथा ज्याच्ल ज्यार्‌ न ज्या-ल उ्यारे ग (३) 
{ == ज्या 2 ¢ ५ = ज्या न्क ज्या ^ न्‌ 


न=्ञ्यालज्यान कोष्ठेरे {८--ज्याध्लज्या २ न कोषेरे २८८--ज्याउ ल 





के च १ क जे र 
ज्या३न कोछेरे ३८८ क्योंकि च कोटि छेदन रेखा १८“ जिसे संक्षेप 


मे कोरे १“ लिखा गया है 


१ 
रज्या १. ==ज्या ९. ^“ 7 = उ स“ = रोचेर ९ › इत्यादि । 


इम सूत्रसे किसी आकाशीय पिडिका लम्बन उस्र समय निकाला जा 
सकता है जवर उञ्तका यथार्थं नतांश दिया हुमा हो । 

चंद्रमा का लम्बन जानने के लिए इस श्रेणी के तीनों पदों की आवश्यकता पड़ती 
है परन्तु सूयं तथा ग्रहो क लिए केवल पहले पद से काम चल जाता है क्योकि इनके 
लंवन बहुत कम होते ई इसलिए दूसरे भौर तीसरे पदों के मान नहींके समान 
होते दै । 
इसलिए सूर्थं तथा ग्रहो के लंबन के लिए केवल यह सूत्र पर्याप्त होगा :- 

ज्यालज्यान ६ 
ज्या १ 





याल 
परन्तु ज॒व ल॒ बहुत छोटा होगा तव जयां १८८ ल 


,“ लान्लज्यान | (४) 


३८८ सूयं -सिद्धान्त 


* उदाहरण १-यदि शुक्र का क्षितिज लंवन ३०“ हो तो जिस समय 
इसका यथाथं नतांश ६०० होगा उस समय इसका लंवन क्यादहोगा? 
ला=लज्यान 
= २०८५८ ज्या & ०० 
= ३०० >८.८६६ 
= २५.०.६८ 
उदाहरण २- यदि सूयं का क्षितिज लम्बन ८.६ हो तो क्सि समय. 
इसका यथार्थं उन्नतांश १६० होगा उस समय इसका लम्बन क्या होगा ? 
सूयं का यथाथं नतांश “: ८०० -- १६० ७४० 
लान्लनज्यान 
=०८/८.६ >< ज्या ७४० 
== ८.६ >< .६६१३ 
==<^^.२७ 
उदाहरण ३- यदि चन्द्रमा का क्षितिज लम्बन ६०“ ४१८.५ हा तो उसका 
लम्बन क्या है जब किं उसका स्पष्ट नतांश ८०० १८६“ १६८ हो ? 
यहां चन्द्रमा का स्पष्ट नतांश दिया हभ इसलिए पहले सूद्र से काम 
लेना होगा । इसलिए 
ज्या ला=ज्यालम>्ज्याना 
न्=ज्या ६०“ ४१.८.५ >< ज्या ८०० १६१६८. 
गरणा भागकी क्रिया को कम करने के लिए इन कोणों की लघुरिक्थ सम्बन्धी 
ज्या (108५ $०९5) से काम लेना अच्छा होगा । लघुरिक्य सम्बन्धी ज्या, 
कोज्या, स्पशरेखा को संक्षेप मे लरि ज्या, लरि कोज्या भौर लरि स्परे लिखा जायगा । 
` लरि ज्या ६०“ ४१.८.१५ == ८.२४६०८३३ 
लरि ज्या ८००१६१६. ६.६६३७७५ 
योग ८.२४०६०८ 
४ लरि ज्याला = ८.२४०६०८ 
भौर ला == ५६८६.६७ 
उदाहरण ४-यदि चन्द्रमा क्रा क्षितिज लम्बन ६०“ ४१.५.५ हो ओौर 
उसका यथाथं नतांश ७६०१६२९ ८.३२ हो तो उसका लम्बन क्या होगा ? 
* लम्बन ऊ सम्बन्ध मेँ जितने उदाहरण लिवे गये है वे सब 2,000.४ 
2180169] ^57090709 से लिये गये हैँ । 
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यहां यथाथं लम्बन दिया हमा है इसलिए पत्र (३) से काम लेना पड़ेगा । 
लरिज्या ६०८ ४१“ .५-- ८ . २४६०८३३ 
लरिज्या ७६० १६. २६ .३२३ = € . ६६२४१५८ 
लरि कोटरे १८८ ५ . ३१४४५२५ 
योग == ३ . ५५२३६७६ 
परन्तु लरि ३५७८. . २६ = ३ . ५५३६७६ 
"सुन (२३ ) का पहला पद=३५७ . २६ 
=> ५६८ २८“ < २६ 
लरि ज्या ६०“ ४१ . ५- ६ . ४६३७ 
लरिज्या २६७६० १६“ २९ . ६३४ . ५६१२ 
लरि कोछेरे २८५ . ०१३४ 
याग १ . ०६८३ 


परन्तु लरि ११ . ७०== १ . ०६८३ 
.*. (सूत्र ३) का दूसरा पद = +- १६. . ७० 
लरि ज्या ६०“ ४१“ . ५४ . ७४० 
लरि ज्या ३८७६० १६“ २६४ . ३३४ . ६२८ ऋणात्मक 
लरि कोटरे ३“ =-= ४. ८३७ 
योग == . ५०१५ 
.*, तीसरे पद का मानन -°०ˆ . ३२ 


तीनो पदों को इकट्ठा करने पर 
लंबन ==> ५६“ २३८८८ . २६-1- ११ . ७० - ०“ . ३२५६“ ४९८८.६७ 





त्‌ 
यह बत्तलाया गया है किं क्षितिज लम्बन दुः नहां त्र द्रष्टा के स्थानसे 


भूकेन्द्र की दूरी टहै ओर क आकाशीय पिडसे भुकेन््रकी दूरी है। परन्तु पृथ्वी पूणं 
गोल नहीं है इसलिए त्र का मान सब जगह एक सा नहींहै। एेसी दशामें क्षितिज 
लंबन का मान सव स्थानो के लिए एके नहीं हो सक्ता । इसलिए गणित से पहले 
वह्‌ क्षितिज लम्बन जाना जातादहिजो निरक्ष देश (विषुवत्‌ रेखा) के किसी स्थान 
पर होताहै। फिर इसकी सहायता से अन्य स्थानों का क्षितिज लम्बन तथा इष्ट- 
कालिक स्पष्ट लम्बन जाना जाता है। 

मानलोवधवा धा पृथ्वी की मध्यान्हुःरेा है, ध, धा पृथ्वी के उत्तरी गौर 
दक्षिणी ध्रुव तथा व वा विषृवत्‌ रेवा के दो विन्दु ह। भूकेन््र से विषवतरेखाके व 


४ 


$° सूयं सिद्धान्त 


खा त 
स 2 
~ 
$~ | कपः प < 


चित्त ७५ 
विन्दुकीदूरीभव भौरधघ्रू-वकीद्रुरीभधरहै। दद्रष्टाकास्थानदहैभौरसखद 
साद स्थान की स्पशंरेखादहैजोदकी क्षितिजरेखाकेतलमेंदहै।दखारेासद ` 
सा स्पशंरेवा से समक्रोण पर है इसलिए यही द स्थान की उध्वं रेखा । इसलिए द 
स्थान का स्पष्ट खस्वस्तिकिखादहै। यदि यह ऊध्वंरेखा पृथ्वी के भीतर दद्ायी जाय | 
तो पृथ्वीकेकेन्द्रकोन जाकरभव रेाके फ विन्दु पर पहुंचेगी ! यदि पृथ्वी के 
केन्द्रसे द तक्र रेखा खींची जाय ओर वह आकाश की ओर बढ़ाई जाय तो ड विन्दु 
पर पहुंचेगी । इसलिए यहं सिद्ध है कि द स्यान का भुकेन््रीय खस्वस्तिक खटहै। खा 
कोद स्थान का भौगोलिक खस्वस्तिक कहते द । मध्यमाधिकार पृष्ठ ५५में 
बतलाया गयाहैकिदभवकोणद स्थान का भुकेच्रिक अक्षांश इसलिएदफव 
कोण द स्थान का स्पष्ट या भौगोलिक भक्षांग कहलाता दहै । द स्थान की ऊर््वरेखा 
दफभौर पृथ्वीकी त्रिज्या भ दसेजो कोणभदफ बनतादहै उसे द स्थानके 
ऊरध्वरेा कोण (2०९16 ° ४16 ४७॥168]) कहते दँ । किसी स्यान के भौगोलिक 
अक्षांश कोअ ओर भूकेन्द्रिक अक्षांश को भा अक्षरों से प्रकट* किया जाता है। 
मुखोपाध्याय की 660प्ल7+ 07 0108 पृष्ठ ४३, 8४ से सिद्ध है कि 


|: 
प.फन्प भर>े<तुद 





*अग्रेजी म भौगोलिक अक्षांग को $ ओौर भूकेन्द्रिक अक्षांश को $ से प्रकट 
किया जाता दै1 
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जर्हात, थ क्रम से दीर्घवृत्त से दीघं मौर लघु अक्षके अधे हं। 
परन्तु पद पभ >स्परे८4पभद=प फ>^स्परे 4१पण्द 
पम ><स्परे आप फर>स्परेअ 


थ न 
-=पभ> द > स्परे अ 
4 ~< न 
इसका अथं यह हा कि किसी स्थान के भौगोलिक अक्षांश की स्पशंरेखा को 
थर र 
तरसे गुणा कर दिया जाय तो उ्तस्थान के भरकेन्दिकं अक्षांश की स्पशंरेखा आ 


जायगी । विलोम क्रिया के द्वारा भुङन्द्िक अक्षांश दिया हमा हो तो भौगोलिक अक्षांश 
भी जाना जा सकता 
यह्‌ बतलाया गयादहै कित ओर थ पृथ्वी के दीघं भौर लघ्‌ अक्षो के आधे 
टै जिनके मान कनल क्लाकं के मतानुसार * यह हैँ :- 
त => २,०२८,२६ २०२ फुट 
== ३४६३.३ मील (स्वल्पान्तर से) 
== २००८१५४,८४१५ फूट 
== ३४४६.८ मील (स्वत्पान्तर से) 
थर २०८५४८६५ 
२०६२६२०२ =.५4२१५६५ =. ६३२ 
उदाहरण १-- देहरादून का भौगोलिक भक्षांश ३००१८५१.८.८ उत्तर है 
तो इसका भूकेन्द्रिक अक्षांश गौर ऊर्ध्वरेखा का कोण क्याहै? 
उपयु क्त सूत्र के अनुसार, 
स्परे आ .६ ६३२ >< स्परे ३००१०५१.८.८ 
ˆ नलरि स्परे मा==लरि.४४३२-लरि स्परे ३००१६ 
== १.४९७० + ४.७६७० 
<> .७६४ 
आ ३००८४०८ 
यही देहरादून का भूकेन्द्रिक अक्षांश हभ । यदि इसको भौगोलिक अक्षांश से 
घटा दिया जाय तो ऊष्वेरेवा का कोण १०५१२८८ के समान होगा । ऊध्वंरेखा के 


न भ कः जाः क य, = आक 
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२३८४२ सू्य-सिद्धान्तं 


कोण को नाटिकल अलमैनेक मे 1९९८५10 10 ©€०८्ना1716 12०6८ कहा जाता 
दे । १६२७ ई० के नारि कल अलमैनेक मे इसका मान १०.५८.२३ लिखता है । अंतर 
का कारण यहहै कि इस गणनामे लघुरिक्थों की शुद्धता केवल चार अङ्को तक ली 
गयी है । 

भुकेनद्र से किसो स्यान की दूर इस तरह जानी जा सकती टै :-- 


1 
\.२। 





वा म प 1 


चित्न ७६ 
चित्र ७६्मेव घवा आधे दी्वृत्त का छेद (36170) है जो विषुवत्‌ रेखा 
के व विन्दु से आरम्भ होकर उत्तरीध्रुवधसे होता हभा विषुवत्‌ रेखा की दूसरी 
ओर वा तक गयादहै। यदिव वा पर एक अधंवृत्तवदा वाखींचा जायतो यहीव 
य वा का सहायकवृत्त (881112८४ नंग्थ्‌९) होगा। पभ द कोण भुङेन्द्रिक अक्षांश 
हषा जो भा से सुचित क्रिया जायगा । भ्रुकेनद्रसे दस्थानकी दूरीभदकोत्न अक्षर 
से सूचित किया जायगा । त्िभुजपभदमें 
प१भ==भदकोज्याआन=्त कोज्या आ 
प१दन्भदज्याभात्रज्याभा 
मुखोपाध्याय की ७€०णा6$ 2 @०108 पृष्ठ ६४५ से सिद्धदैकि 


क =-= = शायकः = ---न---- 


< त त 
"पदा द्ध ><प दथ ><त्ननज्याभा 
परन्तु प भर~-पदा<भ दातः 


( न 3 
(०. तर कोज्या आ ) +(र ><त्रज्याञआ। =तः 


त ब 
या त्र कोज्या आ + द्धंद >< त्र ज्याः आन्तः 


निप्रष्नाधिक्रार २४६३ 


् रे आ 
परन्तु पृष्ठ ३६ रो चुकादै क्रि = स्र र 
रे अ 


स्परे आ 
, ज्याः आ ज्या आभ>्कोज्या ओ 


य च -----~ - - == 


† 
< स्परे आ ज्यामा 

== ज्या आ><कोज्या आ 
ज्याञअ 


ज आ-~-> 
र स्परे आ नः 


भवर ज्या मातः 





इसलिएत्रर कोज्यार आ 


अ 
,* तर कोज्या आ- ह ज्या आ > कोज्या आ >< ब्र == तर 


प्रत्येक पक्ष को कोज्या अते गुणा करके प्रत्येक पदके सामान्य खंडोंको 
इकट्ठा करने पर 
त कोज्या आ (कोज्या अ > कोज्या आ~-ज्याअम4ज्या आ) 
तः कोज्या अ 
.ˆ. त्रः कोज्या आ कोज्या (आ -अ) = त-^ कोज्याअ 
ध त~ कोज्या अ 
५१५ कोज्या आ कोज्या (आ- अं) # 
==कोज्याज _  ,_ _.जव कि निरक्ष देशीय तिज्या १ मान 
कोज्या आ कोज्या (आ - अ) 
ली जाय । 
इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि यदि किकी स्थान का भौगोलिक भक्षांशः, उसके 
ऊ्वरेखा का कोण ओर विषुवत्‌ रेवा से भूकेन््रकी दुरीज्ञात हो तो भूकर से उस 
स्थान की दूरी जानी जा सकती है। 


किसी स्थान का क्षितिज लम्बन जानना 


मान लो कि चन्द्रभा का क्षितिज लंबन निरक्ष देश (64०2107) पर ल आर 
किसी अन्य स्थान पर लि है। यदि भरकेन््रसे निरक्ष देश की दूरी त गौर उस स्थान 
कोदूरीत्रहोतो पृष्ठ ३८५ से स्पष्टटैकि- 


ज्याल 
ऊ = 
कृ 








भ भि 
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२६४ सूयं -सिद्धान्तं 


आर ज्या चि- 


२। । 2 


इस।लए ज्यालिल्=-ज्याल 


यदितको १ मान लिया जाय तो 
ज्या लि-तज्याल (७) 


दसक्रा अथ यह हज किं यदि निरक्ष देशीय पृथ्वीकी चनिज्या १ मान ली 
जाय तो चन्द्रमा > निरक्ष देशीय क्ित्तिज लम्ब्रनकी ज्या को किसी स्थान की तधिज्या 
से गुणा कर देने पर उस स्यान का क्षितिज लम्बन ज्ञात हो नायगा | 


उदाहरण ₹--यदि चंद्रमा का निरक्ष देशीय क्ित्तिज लंवन ५३८होतो 
देहरादून में क्षितिज लम्बन क्या होगा ? 


ऊध्वं रेखा का कोण उदाहरण (१) में जान लिया गया है । इसलिए पहले 
देहरादून कौ त्िज्या सूत्र (६) सेज नना चाहिए :- 
कोज्या भम 
कोज्या आ कोज्या (आा-अ) 
कोज्या ३००१८५२५ 
कोज्या ३००८०४०४ कोज्या १००१२ 


न्‌ 


,*, २ लरि त==लरि कोज्या ३००१८०५२ - लरि कोज्या ३००८८४०८. 
~ लरि कोज्या १०८१२. 
== ५.९२६१ - .द.६२६९ - १० 


=-= २.६६६२ 
“, लरि तर =-= २.६६६६ 
न त =. 


,* देहरादून के क्षितिज लंवन की ज्या 
==. ६६ > ज्या ५२८ 
प्==.्ठ ><०६५४ 
== .० १५३०८ 
“; देहरादून का क्षितिज लंबन == ५२.५६८* 


+ एसी सूक्ष्म गणना के लिए लघुरिक्थो की सारिणी कम से कम दशमलव के 
सात अंकों की होनी चाहिए नदीं तो बहुत स्थूलता रह जाती है । 





| व 1 


चिप्रश्नाधिकार ३६५ 


लम्बन के कारण आकाशीय पिण्ड के स्पष्ट ओर यथाथं विषुवांशो मं क्या 
अन्तर पडता ह ? 


लंबन क सम्बन्ध मे अव्र तक जो कु कहा गया है उसे स्पष्ट हँ कि इसके 
कारण आक्ञाीय विड के नतांश में अन्तर पड़ता है जिसमे विड क विषु्वांश, क्रान्ति, 
भोगांश ओर शर सव पर कुछ नं कुछ भ्रभाव्र पड़ता हे 1 परन्तु जिस समय पिण्ड 
यामोत्तर वृत्त पर होता है उस समय लंबन कै कारण नर्तांशमें जो अन्तर पड़ता है 
उसका पूरा प्रभाव क्रान्ति पर ही पड़ताहैन कि विषुवांश पर। परन्तु अन्य स्थानों 
मे विपुवांश शौर क्रान्ति दोनों ही में अन्तर देव पडता है क्योकि जिस ऊध्वं वृत्त पर 
नतांश का अन्तर होता है वहं विषुवत्‌ वृत्त से भिन्न होता है । 


ष्‌ 
प 
(~ । 
ना 
९1 
[ग 
ज 
चित्र ७० 


विषुवांश का लस्बन जानना 

मानलोकिडख द किसी स्थान का यामोत्तर वृत्त है, उ, द उस स्थान 
की क्षित्तिज उअ द के उत्तर, दक्रिवन विन्दु, ख भूकेन्द्रिक खस्वस्तिक गौर ध 
उत्तरी आकाशीय ध्रुव है । मान लो कि चन्द्रमा का यथायं स्थान जो पृथ्वीके केन्द्र 
से देख पडता है च है ओर इसका स्पष्ट स्थान जो द्रष्टा को भूतल से देख पडता है 
चादहै। च चा चन्द्रमा का नतांश लंबैन है जिसके लिए पृष्ठ ३०८३मे ला लिखागया 
है। कोणखधवचगौर खधचा च ओर चा के नतकाल (100८ 2081) दहै । 
इसलिए यह्‌ स्पष्ट है कि लंबन के कारण चन्द्रमा का यहं स्पष्ट नतकालः यथाथं 
नतक्षाल तेकोणचधचा के समान अधिक है यही कोण चध चा चन्द्रमा का 


३६६ सूयं-सिद्धान्त 


विषुवांश लवेन दहं । यह्‌ भौ स्पष्टे कि चन्द्रमा क स्पष्ट ध्रुवान्तर ध चा उसर्के 
यथां घ्रुवान्तर ध चसे अधिक्र दहै । इसलिए स्पष्ट क्रान्ति यथाथं क्रान्तिसेक्महो 
जायगी । इसलिए चद्रना का क्रान्ति लवन ष चा-~ध चके समान होगा । 
मननलोकिद्रष्टाके स्थानम चंद्रमा के क्षित्तिज लंबन लि, विषुवांश लंवन 
ली, यथार्थं नत्तकाल घ, ओर यथाथं क्रान्ति क तथा द्रष्टा का शुकेल्दिक अक्षांश अ 
है । तब यह्‌ स्पष्ट दै किं चन्द्रमा का स्पष्ट नतकाल ख ध चा-=ध-!-ली-=घा 
गोलीय निध्रुजचध चा में 
ज्या(चध) ज्या( चचा) 
ज्या (चचाध) ज्या(चधचा) 
परन्तु ८. च ध चा ली 
ज्या(चचा)>ेज्या(चचाध 
"ज्या लीन्=-- द ) (क) 
गौर गोलीय लिभुजखधचामं 
ज्या (खनशचा) ज्या (खघ) 
ज्या (खधचा)-ज्या(ख.चाध) 
ज्या(खध)><ज्या(खध षा) 
ज्या (खवा) ` (ल) 





ज्या (खचाध) = 


परन्तु ८ खचाध==८चचाध 
ज्या(चचा). ज्या {ख ध)>ज्या (खधचा 
„६८ ज्या ली ज्वां च घ) ग धवा) (ग) 
परन्तु पृष्ठ ३८५ के सूत्र (१) के अनुसार, 
ज्या(चवचा )न्=ज्यालि>ेज्या(खचा) 
इसको समीकरण (ग) मे उत्थापन करने से 
या लि 
या ( ) 
च धनच का ध्रवान्तर=-६००-क 
,*, ज्या ( च ध } कोज्या क 
र ध=द्रष्टा का लम्वांश = ६००--भा 
,०५ज्या (बध )==कोज्या आ 


८ ख ध चा==८८खध च~च ध चान्=घ-{ली 


जधा लि >< कोज्या आ ><ज्या (घ ~-ली) 
"ज्या ली == क्रज्या क | (क) 


ज्याली नज्या (खध )>ज्या(खधचा) 


तिप्रश्नाधिकार ` ३४७ 


मानलोकि प नि 
कोज्या क 
तब ज्या ली=पम>े<ज्या (घ-+ली) (१) 
पज्या घ कोज्या ली-पकोज्याघनज्याली 

यदि प्रत्येक पक्षको कोज्यालीसे भाग दिया जायतो 

स्परे लीन्पज्या घ~प कोज्या घरस्परेली 

पञ्याघ 
१-पकोज्याधघ (२) 
इस सूत्र का विस्तार करके उसी प्रकार की श्रेणी बनायी जा सकती है जिस 

प्रकार पृष्ठ ३८५-३८्८में सूत्र (२) कोसूत्र (३) केखूपमेंलाया गयादहै। इस 
तरह 


' स्परे ली == 


पज्याघ पन्ज्यारध , पञ्ज्यार३ेष 
ज्या १५ ज्या २“ ज्या ३.८ 1 (३) 
विपुवांण लम्बन जानने के लिए सूत्र (१) उस समय काममें लाया जा 
सकता है जव स्पष्ट नतकाल ज्ञातदहो भौर जव यथां नतकाल ज्ञात रहता है तव 
सूत्र (२) या (३) काममें लाया जाता है। 
उदाहरण १-- चन्द्रमा का विषुवांश लम्बन वतलाओ जबकि द्रष्टा के 
स्थान का उत्तर अक्षांश ३६०२७७८, इय स्थान के लिए चन्द्रमा का क्षितिज लम्बन 
५६२३६..८८) चन्द्रमा की उत्तर क्रान्ति २४०५१२०.६ ओर चन्रमा का ययाथं 
नतकाल ६१०१०.४७..४ । 
इस स्थान का भूकेन्द्िक भक्तांश पृष्ठ ३६१ के सूत्रः (५) के अनुसार 
३६०४१५०४७८१.५ हुमा । 
लरि ज्या लि==लरि ज्या ५९.३६. ८.२३९०४०८ 
लरि कोज्या अ = लरि कोज्या †९०४१५.४७.८.५- € .८८५७५४ 
लरि छरे क लरि छरे २४०५/११/..६ ~ ०.०३६५६३ 
.“, लरि प==८.१६४३६५ 
लरि ज्या घ==लरि ज्या ६१०१००४७५.४ = ६.९४२५७२ 
लरि कोरे १८८ ५.३ १४४२५ 


सा कि स क का म 1 2 का र  --- - 














ली = 





ज्या लि >कोज्या अ। 
कोज्या क परन्तु 


4 (4 चेरे 
-च्यः रषद रेखा क=छरे कृ, इसलिए पज्या लि >< कोज्या सागरे 


* पृष्ठ ३६७ मे यह माना गयादहै कि प 


३५६०८ सुयं-सिद्धान्त 


इसलिए सूत्र (३) के पहले पद का लघुरिक्थ == ३.४२१३६२ 
„ ` , पहला पद == २६ ३८८.५३ 


लरि प~ २ लरि प~ ६.३२८७ 

ज्या २ध~=ज्या २>६६१०१०.४७.४- 8.९६२६७ 
लरि कोषेरे २८८ ५.०६३४ 

, , दूसरे पद का लघुरिक्थ-= १.२६८०८ 


„ दूसरा पद == -[{- १८.८.५७ 
लरि पञ लरि प ४.४६ ३ 
लरि ज्या ३ घ=लरि ज्या ३><६१०१००४७८.४ == ८.७६. १ ऋणात्मक 
लरि कोठेरे ३.८. ४.८३७ 
,ˆ, तीसरे पद का लघुरिक्थ==८*१२९१ ऋणात्मक 
~<. तीसरा पद == -- ०८.०१ 
९ 1 २६ ८५.५३ -1-१ ८५.५७ 0. १ 
= २ ६५ 6 ॥ * © ट 
४४“ १७४. < -- ४५ १७४.१ 
.*: चंद्रमा का स्पष्ट नतकाल 
== ६१०१०८४०५८.४ -४४ˆ१७८.१ 
=> ६ १ ०५५.४८.५ 
यदि वृही स्पष्ट नतकाल दिया होतातो सूत्र (१) से विषुवांश लंबन इस 
भरकार जाना जाता :- 
लरि ज्या ली==लरि प~लरि ज्या ६१०५५४८५ 
== ८१६४३६१५ >< द ४५६०४ 
'==८`१०६६६६ 
०“, नी =४४ˆ१७.८.०६ 
इसं॒प्रकार क्रिसी स्थानके विषुवांश लंबन कौ सारिणी तैयारकी जा 
सकती हि । 


चन्द्रमा का क्रान्ति लम्बन (24119) 7 ततना्रध०ण ) जानना 


इस कामके लिए भी चित्र ७७ कामदेगा। मानलोकि चंद्रमा की यथां 
क्रान्ति क, यथाथं नतांश न ओौर यथाथं नतकाल घै ओर लंबनके कारण चंद्रमा 
की स्पष्ट क्रान्ति, स्पष्ट ततांश्‌ भौर स्पष्ट नतकाल क्रमानुसार का, ना, भौर 


घाहं । 


निप्र ष्नाधिकार ३२४६४ 


मान लोकि चन्द्रमा का क्रान्ति लंवनलुहै। 


गोलीय चिभुजचधख ओौरचाधखमें 
कोज्याच ध कोज्या च ख कोज्याध ख 


कोज्या च खध=  ज्याचखज्याध्ंद 
कोज्या चा ध-कोज्या चाल कोज्याध ख 
कोज्या चा धन  ल्याचालज्याघ्चखं 
परन्तु चखधओरचाबलधकोणएकहीरहं ओर 
च ध चंद्रमा का यथां ध्रुवान्तर--००--क 
चाध + स्पष्ट , ==०-क 
कोज्या च ध==कोज्या (६००-क)--ज्याक 
ओर कोज्या चा धन=ज्याका 
, ज्या क~ कोज्या नन>्ज्याभा ज्या का-कोज्या ना>ज्याओआ 


° ° ज्यान ५2 ज्या ना 





अर्थात्‌ ज्याकनज्याना-~ज्याओआज्याना कोज्या न 
न=्ञ्याकाज्यान-ज्याआनज्यान कोज्याना 
या ज्याक ज्याना-न्याभा (ज्याना कोज्या न-कोज्याना ज्या न) 
=ञज्याकाज्यान 


.“ज्याकज्याना-ज्याभानज्या (ना-न)-ज्याकाज्यान 
परन्तु ना-न चंद्रमा का नतांश लम्बन है इसलिए 
ज्यां (ना-न) =ज्या लान=्ज्यालि ज्या ना (देखो पृष्ठ ३८५) 
यहां लि क्षितिज लम्बन माना गयाहै। 
.“-ज्याकज्याना-ज्याञआज्यालिज्याना=ज्याकाज्यान 
याज्याकाञ्यान=ज्याना (ज्याक-ज्यालि ज्या आ) (क) 
इस समीकरण से ज्याना ओर हटाने के लिए गोलीय त्िभ्रुजचधख भौर 
चाधखसे एस प्रकार काम लेना होगा-- ह 
ज्याचखध ज्याचथध ख 
ज्याच ज्याच ख 

ज्याचाखध ज्याचाधख 
मीर ज्याचा दघं = ज्याचा घ 
परन्तु चखधमौरचाखधणएकदही है, इसलिए 
ज्याच धनज्याचकध्वख ज्याचाधज्याचाध ख 


| ~ ==> ~~ = अ ज अकन्या 


ज्याच = ज्याचाख 





४०० सूयं-सिद्धान्त 


ज्याच धचज्याचधदखन्याचादख 
ज्याचाधध्ख 


कोज्याकज्याघज्याना 
याकोज्या काज्या न~ (ख) 


याज्याचाधनज्या च च~ 


समीकरण (क) के वाये पक्ष का समीकरण (ख) के वाये पक्षसे ओर उसके 
दाहिने पक्ष को इसके दाहिने पक्ष से भाग देने पर 
कडा नि या शा. ८ 
ज्या घ कोज्या कं 


ज्याक--ज्यालिनज्याञओआ ज्याषघा 








कोज्या क ज्याध 
_ / ज्याक. ज्या लिज्याञा ज्याघ 
` \कोज्या क कोज्या कं ) ज्याच 
ज्यालि ज्या बाभज्याधा 
इय रे 9 ~~~ ------- ( 
स्प + ( कस्तत्र ो ्ं (१) 


यदि यथार्थं क्रान्ति, नतकाल शौर स्पष्ट नतकाले ज्ञात होतो इस सूत्रसे 
स्पष्ट क्रान्ति जानीजा सक्तीदहै! फिर स्पष्ट क्रान्तिसे यधाथं क्रान्ति घटाने पर 
क्रान्ति लम्बन जाना जा सकता है । यदि क्रान्ति लम्बन का मान सीधे ही जाननाहो 
तो सूत्र (१) को दूसरे रूप में लिखना होगा जो इस प्रकार सिद्ध होता हैः- 

सूत्र (१) से सिद्धै कि 

स्परेकाज्याघ परे ( ज्यालि ज्या शा) 

ज्याधा ज्या क 
ज्खानलिनज्याञआ 
==स्परे क करौज्या क 

स्परेकाज्याघ ज्यालिज्याओ 


° स्परक-- ज्याचा = कौज्याक 


स्परेकाज्याष 
ज्याघा 
ज्यालिचज्याओआ 
कोज्या क 


7 ६ ज्याक ज्याका 
परन्तु स्पर क~ स्पर का~कोञ्या क कोज्या का 


ज्या क कोज्या का-कोज्याक ज्या का 
कपा 
कोज्या क्‌ कोज्याका 


अथवा स्परे क~-स्परे काभ्स्परे का 





ह्न 
चैक ऋक 
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ज्या (क-का) 
कोज्या क कोज्या का 
ज्या (क~-का) ज्याघ 
- "कोज्या क कौज्या का” स्परे का ( {ज्वा घा 
ज्यालिचज्यामा 
¬ कोज्या क 
जयवा 
ज्या (क--का) ज्यालिज्याञा स्परेका 
कोज्याक् कोज्याका- कोज्याकं ज्या्घां (जया व ष) 
परन्तु 11 24 [इण्ट की 1प०पठफलार पृष्ठ ११३ के अनुसार 
ज्या घा-ज्याध=रज्या ५ ~ कोज्य ग 


जहां घा स्पष्ट नतकाल ओौर घ यथार्थं नतकाल है। 
इसलिए घा - घ = विषुवांश लम्बनन्=ली 
घा -[-घ==घा-घ--२ धन्ली-[-२ घ 
~ {ल ली-+२ ष 
,.ज्याघा-ज्या घ-=र्‌ज्या २` कोज्या (~ ) 
ओर क -का-स्पष्ट भौर यथां क्रान्तियों का अन्तर 
== कान्ति लम्बन लु ( देखो पृष्ठ ३६६ ) 
ज्या लु ज्यालिज्याना स्परे का 


ध = === =-= कणो च्च --- 


" * कोज्या ककोज्याका कोज्या क ज्याधां 
ली ली 
>< २ ज्यार्‌ कोज्या (ष +र) 


ली ली 
परन्तु ज्या ली २ ज्या-- कोज्या ङ्त) 


र्‌ 
१ ली ज्याली 
"०२ ज्या = 
: 


ज्या लि कोज्या आ ज्या (व -[-ली) (दलो पृष्ठ ३६०) 
कोज्या क कोज्या भ 
लौ ज्यालिकोज्याञआचज्याचषा 


{° ३ २ ज्या ~ “3 ध 
\ कोज्या क कोज्याली _ 


२६ 


४०२ सूर्य-सिद्धान्त 


इसलिए 
ज्या लु ध्रालिज्याना स्परे का 


-- = 





~ => = क ~ ~ ~ 


कोज्या क कोज्या का कोज्या क ज्याचा 


ज्यालिकोज्याआनज्या घा 5 (च + ली 
ध्व न्प 
कोज्या क कोज्या ली २ 
= 


यदि दोनो पक्षों को कोज्या क कोज्याकासे गुणा कर दिया जाय ओर सरल 
कियाजायतो 
ज्यालु-ज्यालिज्यामा कोज्या का 








ज्या लि कोज्या भा कोज्या (व+ ) ज्याका (क) 
कोज्या ली 
२ 
माननलो कि 
कोज्या ( +न) ) कोस्परे आ 
कोस्परे फ तं 
गेज्या-य 


क 


तब॒ ज्या लुज्यालि ज्या आ कोज्या का-ज्यालिज्या आाज्याका कोस्परेफ 


इसलिए ॐ 


ज्या लु ज्या त्रिज्या आ ( कोज्य। का-ज्या का कोस्परे फ) 
कोज्या का ज्या फ~--ज्या का कोज्या फ 
= ज्पणाविज्याभा(र क्रः 


ज्या फ 
ज्यालिज्यामा 


चना ५ (फ-का) 


~> ~ विजा जा के लिए ब मान लियाजायतो 


ज्या लुन्=व ज्या ( फ~-का) 
परन्तु क~-कान्शु .*. कान््क-लु 
-, ज्या लुन्=व ज्या (फ~-क-+लु) . (२) 
== {ज्या (फ--क) कोज्या लु +-कोज्या (फ--क) ज्या लु 


तिप्रष्नाधिकार ४०३ 


दोनो पक्षों को कोज्यालुसे भाग देने पर 
स्परे नुव ज्या (फ-क)-}-व कोज्या (फ-क) स्परे लु 
ब ज्या (फ~-क 
या स्परे लु ह त) (३) 
यदि इसको पहले की तरह श्रेणी में विस्तार किया जाय तो 
व ज्या (फ--क), वर ज्यार (फ--क ) । ब~ ज्या (फक) 
ज्या १“ ज्या२“ ज्या ३ 
~- ००००००५ (४) 
जव स्पष्ट क्रान्तिज्ञात होतो सूत्र (२) से मौर यथां क्रान्ति ज्ञातहो तो 
सूत्र (३) ओर (४) से क्रान्ति लम्बन जाना जा सकता है । 


यह जानना कि विषुवांश लम्बन मे प्रति घंटा क्याभेद पड़ता है :- 
पृष्ठ ३६७ मेँ विपुवांश लंबन का सूत्र यह माया है:- 
ज्या लि >< कोज्या आ><ज्याघा 





लु द 











ज्या ली व 
लीओौरनलि धनु बहुत छोटे होते है इसलिए 
ज्या ली ली 


ओर ज्या लिलि 
लम्बन के कारण यथाथं नतकाल ओर स्पष्ट नतकालमे जो भिन्नता देख 
पड़ती है वह भी बहुत कम होती है इसलिए व्यवहार की सुविघाकेलिएुनज्याघको 
ज्याघाके समान समञ् लेने में कोई हानि नहीं । इसलिए उपयुक्त सूत्र का खूप यह 
हमा :-- 
ली _ललि >< कोज्या आा>्ज्या घ 
कोज्या क 
इस सूत्रम घही एेसा है जिसका भेद प्रतिक्षण बहत बदृता रहता है, लि, 
ली, मा ओौर कमे जो विकार उत्पन्न होता है वह इतना मन्द होता है कि कुछ समय 
के लिए यह मात्राएें स्थिर मानी जा सकती है । इसलिए यदि धको चल राशि मान 
करली की तात्कालिक गति निकाली जाय तो 
त (ली) ~~~ ~ य 
णह ता (घ) को रेडियन मे लिखना होगा । यदि यह जानना हो कि प्रति 
घंटा विषुवांश लम्बन में क्या भेद उत्पन्न होताहै तोता (घ) को १५० के रेडियन 
मे प्रकट करना चाहिए 1 यह विदित है कि 





कोज्याधता (ष) 





# 3 
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१८०० 7 रेडियन 
== ३.१४१ ५८६ रेडियन 
-ˆ.१५० == २६१७६८६ रेडियन 
गौर ६० == -१०४७१६७ रेडियन 


उदाह्‌रण- चन्द्रमा के विषुवांश लम्बन में प्रति घंटा क्या बद पडता है जवं 
एक स्थान का क्लितिज लंवन ५७, भरकेन्द्रिक अक्षांश ४२०११२१, चंद्रमा कीं 
क्रान्ति २५० मौर नतकाल ५०० हो? 
लरि लि==लरि ५७८ ~= लरि ३४२०० ३.५३ ०२६ 
लरि कोज्या आ=लरि कोज्या ४२०११०२१ ^ ६६७७८ 
लरि कोज्या घ लरि कोज्या ५०० ईˆ<०८०६ 
लरि ता (घ) ==लरि २६१७४६८६ १-४१७६६ 
लरि छेरे क~ लरि छेरे २५० = ०ˆ०४२७२ 
.“. लरि ता (ली) -- २६५ 
ˆ * ता (ली) == ४७०८-५ ७५०५ 
यह जानना कि क्रान्ति लम्बन मे प्रति घंटा क्या भेद पड़ता टे :- 
पृष्ठ ४०२ मे सिद्धहुजाटै कि 
ज्या लु==ज्यालिज्याञआ कोज्याका 


6 
ह 
1 
ट 


ज्या लि कोज्या आ कोज्या ( +न न्या का 


कोज्या ली 
२ 


यदि पहले की तरह ज्यालुभओौरज्यालि की जगहेलुओौर ली लिये जायें, 


11 
घ-[--- को घ ओर कोज्या < को १तथाकाकोकं मान लियाजायतो 
लु =लि ज्या कोज्या क-लि कोज्या आ कोज्याघ ज्या क 
अब यदि केवल धको चल-~राशि मानकर इस समीकरण की तात्कालिक गति 
निकाली जाय तो 


ता (लु) लि कोज्याभाज्याकज्याघता (घ) 


उदाहरण- चन्द्रमा के क्रान्ति लम्बन में प्रति घंटा क्या भेद पड़ता है, जव 
एक स्थान का क्षितिज लम्बन ५७८, भूकेन्द्रिक भक्तांश ४२०११.२१.., चन्द्रमा की 
क्रान्ति २५० भौर नतकाल ५०० दै? 


। त्िप्रष्नाधिकार ४०५ 


लरि लि ==लरि ५७८-लरि ३४२० == ३.५३४०२६ 
लरि कोज्या आ-लरि कोज्या ४२०११८२१. ईˆ-= ६६७७८ 
लरि ज्या क=लरि ज्या २५० =६€.६२५४६४०८ 
लरि ज्या घ~=लरि ज्या ५००--ईˆ८८४२५४ 
लरि ता (घ) ==लरि-२६१७४६६ = १४१७६६६ 
.*. लरि ता (लु) = २३३१६७५ .. 
.*, ता (लु) == २१४८८ २३.३४.०८ 


भोगांश जौर विक्षेप (शर) पर लम्बन का प्रभाव- 


जिस प्रकार विपुवांश ओौर क्रान्ति सम्बन्धी लम्बन जानने के लिए सूत्र 
स्थापित कयि गये ह ठीक उसी प्रकार एसे सूत्र भी स्थापित क्रिये जा सकते हँ जिनसे 
भोगांग ओर शर सम्बन्धी लंबन जाने जा सकते ह । इस काम के लिए चित्र ७७ के 
ध विन्दु को कदंब (क्रान्तिवृत्तीय ध्रव) समक्षना होगा। एेसी दशामें कदंब ओौर 
खस्वस्तिक खसे जाता हुआ ऊरध्वंवृत्तडउध ख द वह वृत्त होगा जिसपर त्रिभोन 
लग्न या दिद्धिभ लग्न है (देवो चित्र ६३ ओर पृष्ठ ३३०),घच भौर ध चा कदम्ब- 
प्रोतवृत्तों पर ग्रह के यथाथं ओर स्पष्ट कदम्बान्तर है । इषलिए ६०० -ध च ओर 
६००.~ध वचा ग्रह के यथाथं ओर स्पष्टशरों के समान होगे। ख ध खस्वस्तिकसे 
कदम्ब का अन्तर्‌ है जिसको ६०० से घटाने पर ब्रिभोन लगन का नतांश आ जायगा। 
यही ्निभोन लग्न का नतांण खस्वस्तिक से क्रान्तिवृत्त का यथाथं अन्तर है इसलिए 
यह खस्वस्तिक का भूकेन्द्िकं शर हुआ । 

मान लो कि खस्वस्तिक का भूकेन्द्रिक णर या ्िभोन लगन कानतांशत्राहै, 
ग्रह का यथाथं शरश ओौरस्पष्टशरणशारहै, ग्रहके भोगांश मौर त्िभोन लगन का 
यथाथं अन्तर खधच दहै जिसे संक्षेप मे यथाथं विश्लेषांश या केवल व कहा जायगा । 
यदि लि क्षितिज लम्बन तथा भी भोगांश लम्बन दहो तो पष्ठ ३६७ के समीकरण 
(क) की तरह 

_ज्यालि कोज्यात्रा ज्या (व-~+भी उ ज्या (व~+भी 
ज्या भौ ग्यनि की न 4 (व+ भी) (क) 
पृष्ठ ३६७ मे दिखाई गयी रीति के अनुसार इसको योंभी लिखा जा 


सकता है । 


~ तज्याव 
सरे भी = ङ्ग्य व ५२) 


४०६ स्यं -सिद्धान्तं 


ज्यालिकोज्यात्रा 
कोज्या णश 
यह स्पष्ट है किसूत्र (क) मेभी ओर लि बहुत छोटे इसलिए इनकी 
ज्यामों को जगह धनु लिखने में कोई हानि नहीं होगी परन्तु सरलता हो जायगी । 
इसलिए 


जब त= 


लि कोज्यात्राज्याव (ख) 
कोज्या श 
अथवा यदि प्रह का शर बहुत छोटा हो जैसे सू्य-ग्रहण के समय चन्द्रमाका 
शर होतादहैतोकोज्याशका मान १ ॐ प्रायः समान होगा । इसलिए 
भी==लिकोज्यान्ना ज्याव (ग) 
यही रूप सूयं -सिद्धान्त के सूरयं-ग्रहणाधिकार श्लोक ७-८ में बतलाया गया है । 
शर लंबन या नति-यदिभ्ु शर लंवन हो तो पृष्ठ ४०२ के समीकरण 
(क) की तरह 
ज्या भु=ज्यालिनज्यात्रा कोज्याशा 


भी = 


भी 
ज्या लि कोज्या त्रा कोज्या (व+ = । शा 


कोज्याभी 
र 


#॥ 








यह स्पष्ट है कि भ अर्थात्‌ भोगांश लंबन बहुत छोटा है इसलिए कोज्या 


= ==१ । एसी दशा मे यदिव + ष्की जगह व भौरणशाकी जगहश रखा 
जाय तो बहुत अन्तर नहीं पडेगा ओर सूत्र (घ) सरल होकर एेसा हो जायगा :- 
श्या भु==ज्यालिज्यात्रा कोज्याश-ज्यालि कोज्यान्नाज्याश कोज्या व (ड) 
यदिज्याभ्रु भौर ज्यलि की जगह इनके धनु लिये जायं क्योकि यह्‌ बहत 
छोटे हतो 
भलि ज्या त्रा कोज्या श-लि कोज्यात्राज्या श कोज्या व (च) 
भोगांश लंबन की समानता विषुवांश लंबनसे तथा क्रान्ति लंबन कौ समानता 
शर लंवन से समक्षने के लिए यह याद रखना चाहिए कि 
भोगांश लम्बन के सूत्रमें विषुवांश लम्बन के सूत्रमें 
लि शरक्षितिज लम्बन ` लि~=क्षितिज लम्बन 
भी भोगांश लम्बन लि == विषृवांश लम्बन 


तिप्रष्नाधिकार ०७ 


त्रा त्निभोन लगन का नतांश आ == भूकेन्द्रिक अक्षांश 
व == विश्लेषांश घ == यथाथं नतकाल 

ण न््यथाथं शर क ययाथ क्रान्ति 

णा == स्पष्ट शर , का = स्पष्ट क्रान्ति 

भु == णर लम्बन या नति लु क्रान्ति लम्बन 


सूर्यसिद्धान्त ने भोगांश लंबन का नाम हरिज ओर शर लंबन का नाम नति 
रखा है ¦ अन्य सिद्धान्त ग्रन्थो में भोगांश लंबन को केवल लंबन वा स्फुट लंबन ओर 
शर लंबन को नति कहा गया है। | 

अव संक्षेप में यहु बतलाया जायगा कि हमारे आचार्यो ने लम्बन के विषयमे 
क्या लिखा टै :- 

भास्कराचायं ने लिखा है कि किसी ग्रहकी दैनिक गति को १५ से भाग 
देने पर उस ग्रह का परम लम्बन (क्षितिज लम्बन) आ जाता है। इसका कारण यह 
-वत्तलाया गया है: -- 

भूतल के क्रिसी स्यान को स्पशं करता हभ समतल (10112018 1876} 
आकाश को जिस वृत्त पर काटता हृ देख पड़ता है उसे उस स्थान का क्षितिज 
वृत्त कहते हैँ । यह क्षितिज वृत्त आकाशके गोलकरोदोभागोमेंर्वांटदेताहै। इस. 
क्षितिज वृत्त को स्पष्ट क्षितिज वृत्त (56751016 10120) कहते हँ । यदि पृथ्वी के 
केन्द्र से होता हुआ स्पष्ट क्षितिज वृत्त के समानान्तर दूसरा सम्रतल आकाश की ओर 
बढ़ाया जाय तो यहु आकाश को जिस वृत्त पर काटता है उस्तेउस स्थान का यथायं 
क्षितिज वृत्त (पल या 72110081 10712010) कहते हँ । चिन्न ७८ में द भ्रूतल परर 
द्रष्टा कास्थान ओर भपृथ्वीकाकेन्द्रहै।द सेजो समतल पृथ्वी तल को ता 
हुआ खींचा गया है वह चन्द्रमाकी कक्षा कोचा विन्दु पर भौर सूथंको कक्षाको 
सा विदु पर काटता है। इसलिए चा, सा विदु द स्थान की स्पष्ट क्षितिज षर है। 
यदि इसी के समानान्तर भ से होता हुआ एक समतल आकाश की गोर बढ़ाया जाय 
जो चन्द्र ओर सूयं कीकक्षाभोंकोक्रमसेच गौर स विन्दुओं पर कटेतो भवस 
तल को द स्थान का यथार्थं क्षितिज कहते ह । यह प्रकट है कि जिस समय चंद्रमा 
मौर सूयं अथवा अन्य कोई ग्रह द स्थान के यथाथं क्षितिज पर रहता है उस समय 
वहुभवचस तल में रहताटहैजो द स्थान के स्पष्ट क्षितिज से नीचे है इसलिए वहु 
द्रष्टा को नहीं देख पडेगा । एेषी दशा मेंग्रह स्पष्ट क्षितिज से जितना नीचे रहेगा 
उसकापरिमाणचापायासापदहैजोभ द अर्थात पृथ्वी के अद्धं-व्यास के समान 


दः ति भ भः तः भ गः ज 
यि =-= का 





~~~ 


+*गणिता्याय पृष्ठ १६२। 


४०८ सूयं -सिद्धान्त 





चिन्न ७८ 


है । इसलिए यह्‌ कहने मे कुछ भी दोष नहींहै कि जव ग्रह किसी स्थान के यथार्थं 
क्षितिज पर रहता है तब वह्‌ उस स्थान के स्पष्ट क्षितिज से पृथ्वी के अद्धग्यास के 
समान नीचे रहता है अर्थात्‌ उसका लंबन पृथ्वी के अद्धंग्यास के समान होता है। 
यदिचापाकोचाचकेसमान ओरसापको सासके समान समक्ष लेंतो बहुत 
अन्तर न पड़ेगा क्योकि चाचयासा सपधूरी कक्षाकी तुलना में बहुत छोटाहै। 
इसलिए यह कहा जा सक्ता है कि जब ग्रह॒ यथाथं क्षितिज पर रहता है तब वह 
दरष्टा की क्षितिज से अपनी कक्षा में पएथ्वी के अद्धेग्यास के समान नीचे रहता है । 


यह पहले बतलाया जा चुका है (देवो प्रष्ठ ६६-१७}) कि हमारे आचार्योने 
मान लिया था कि प्रत्येक ग्रह कौ योजनात्मक गति समान होती है। भागे भआनेवाले 
भूगोलाध्याय के श्लोक ८१-८२ के अनुसार प्रत्येक ग्रह की दैनिक गति ११८५०.७२ 
योजन होती है। पृथ्वी का अद्धव्यास सूयं सिद्धान्त के अनुसार ८०० योजन भौर 
सिद्धान्त शिरोमणि के अनुसार ७६०.५ योजन होता है (देवो मध्यमाधिकार पृष्ट- 
५३) । पि्ठले ग्रन्थ में लिखा हुमा पृथ्वी का भद्धंब्यास ग्रह की दैनिक गति का ठीक 
पन्द्रहवां भाग है ( पहले ग्रन्थ के अनुसार भी ग्रह की दैनिक गति पृथ्वी के भद्धन्यास 
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के प्रायः १५ गने के समान है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जिख समय ग्रह 
यथार्थं क्षितिज पर रहता है उस्र समय यह स्पष्ट क्षितिज से अपनी दैनिक गति के 
१४बे भाग के समान नीचे रहता है । अर्थात्‌ ग्रह का परम लंवन उसकी दैनिक गति 
के १५बे भाग के समान होता है। एक दिन ६० घड़ी के समान होता है इसलिए 
६० घड़ीमे जो गति होती है उसका षन्द्रहुवां भाग चार घडी की गति के समान 
हआ । इसका अथं यह हुआ कि ग्रह॒ चार घड़ी मे जितना चलता ह उतना ही उसका 
परम लंबन (कलाओं मेँ) होता है । समय की इकाइयों में ग्रह का परम लबन ४ घड़ी 
के समान होता है। 

यदिग ग्रह की दैनिक कोणात्मक गति, य उसकी दैनिक योजनात्मक गति, 
ल परम लंबन, क पृथ्वीसे ग्रह कक्षा कीदूरी गौर त्र पृथ्वी का अद्धेब्यासहो तो 
उपर लिखी बातें इस प्रकार भी प्रक्टकीजा सक्तीरह:- 


क्योंकि यदि ग्रह बहत दूर हो तो उसकी दैनिक योजनात्मक गति को अर्थात्‌ 
१ दिन में ग्रह॒ अपनी कक्षा का जितना धनु (27) चलता है उसको कक्षा के अद्धभ्यास 


य 

से माग देने पर उसकी दैनिक कोणाटमक गति ज्ञात होती है इसलिए ग = 

यको १५ से भागदेनेपर जोआतादहै वहं पृथ्वी के अद्धग्पास के समान होता दहै 
चिद ~~ 

इसालए १५ त्र । 


इससे सिद्ध हुआ कि हमारे भाचार्यो ने परम लंबन का परिमाण जानने के 
लिए जो नियम बनाये थे वह आजकल के बनाये नियम से बहुत कुछ मिलते जुलते 
है (देवो पृ ३८३) । परन्तु इसमें भ्रूल यह थी कि ग्रह की योजनात्मक गति समान 
नहीं है जैसा कि आजकल के वेधों से सिद्ध होता है इसलिए हमारे आचार्यों के बताये 
हुए नियमसे परम लंबनके जो मान अतिरहैवे माजकलके वेधोंद्वारा भाये हुए 
परम लंबनों से बहुत भिन्न हैँ । पृष्ठ ४१० की तुलनात्मक सारिणी से यह बात स्पष्ट 
हो जायगी । 

मब यह्‌ बतलाना भावश्यक है कि हमारे आचायं ग्रहका परम लस्बन 
जानकर उसक्रा स्पष्ट भोगांश लं्रन भौर शर लंबन अथवा नति कैसे जानतेये। 
भास्कराचायं जी लिखते है करि (१) जिस समय ग्रह खस्वस्तिक प्रर रहता है उस 
समय उसमे किसी प्रकार का लंबन तदी होता क्योकि पृथ्वी के केन््रसे भोर द्रष्टासे 


४१० 





भास्कराचा्यं के | 


| ® ऊ कायः च = चकः = = 





सू्थं-सिद्धान्त 


ऋ, = कक च = 


1 
1 
| 
। प्राप्त परम लम्बन 
| 
1 
1 
। 


आजकल के वेधो से 








आजकल के वेधोंसे 





ग्रह॒ | अनुसार मध्यम प्राप्त स्पष्ट विम्ब 
म लघुतम | वल | जतम ` | तः 
| विकला | विकला ्‌ विकला | विकला | विकला 

सूर्यं २३६.५ | ८.७ ६.० | १८६० | १६५६ 
चन्द्रमा ३१६२.३ | २३१८६ ३७२० १७ ० २०२८ 
मङ्गल १२५.७ २.५ १६.४६ | ४.४ २१.२ 
बुध &८२.१ ६.४ १४.५४ | 2 | १०.६ 
गुर  २०.० १.४ २.१ | ३१.६ | ४६.७ 
शुक्र २८४.५ | ५.9 ३ १.४ | | ६०.०५ 
शनि ८.० | ०.८ १.० | १ १६.५ 








ग्रह तक खींची गयी रेखाएं एक^ ही होती हैँ । (२) जिस समय ग्रह॒ त्रिभोन लग्न 
पर होता है भर्थावु जिस समय ग्रह क्रान्तिवृत्त के उस बदु पर होतादहै जो उदय 
लगन से तीन राशि कम होता हैतवब ग्रह मे भोगांश लंबन नहीं होता, केवल नति 
होती है । (३) जिस समय क्रान्तिवृत्त खस्वस्तिक से होता हमा ऊष्वेवृत्त बनाता है 
ओर ग्रह्‌ क्रान्तिवृत्त पर होता है उस समय उसमे शरलम्बन नहीं होता, केवल भोगांश 
लम्बन होता है । अन्य दशाओं में लम्बन भौर नति क्या होती है यह्‌ जानने के नियम 
बतलाये गये है । 

पृष्ठ ४०६ मे बतलाया गया है कि किसी समयका भोगांश लम्बन जानने के 
लिए पहले यह जानना आवश्यकं है कि उस समय के ल्िभोन लग्न का नर्ताशया 





* इससे जान पड़ता है फि भारस्कराचायं ने पृथ्वी को पूणं गोल माना था 
क्योकि तभी यह्‌ बात ठीक होती है। 


तिप्रश्नाधिकारे ४११ 


उन्नतांश क्या है क्यो त्रिभोन लग्न के उन्नतांश की ज्या सूत्र (ख) का एक्मंग 
है । त्निभोन लग्न के नतांश की ज्याको दुककषेप मौर उन्नतांश की ज्या को अथवा 
नतांश कौ कोटिज्या को दुर्गति कहा गया है । चित्र ७६ में दिलाया गया है कि 
जब क्रान्तिवृत्त का उदय लगन क्षितिज के पूवं बिन्दु के दकिन होता है तब त्निभोन 
लग्न यामोत्तरवृत्त से पच्छिम होता है क्योकि त्िभोन लग्न उदय लग्न से ३ राशि या 
९० मंश कम होता है । चि मोन लगन खस्वस्तिक भौर कदम्ब विदुओं से जाता हुमा 
उष्वंवृत्त क्रान्तिवृत्त से समकोण बनाता है भौर क्षितिज को फ बिन्दु पर काटता है। 


9) 
ॐ 
५ 


चित्र ७४ 


उ¶ू द फस स्थान का क्षितिज वृत्त 
उधखम व दस स्थान का यामोत्तर वृत्त 
उत्तरी आकाशीय ध्रुव 
ख == स्वस्तिक 
मन मध्य लगन 
व पू विषुवद्वृत्त 
त्रम त अ= क्रान्तिवृत 
त्र = त्रिभोन लग्न 
== शरद सम्पात (सायन तुला) 
== कदम्ब 
कलत्र फत्रिभोन लग्न से जाता हुभा ऊरध्वंवत्त 
भ पू=उदय लग्नकी भग्रा 


४१२ सू यं-सिद्धान्तं 


इसलिए धनु अ द फ==६०० ==धनुपुअद। यदि दोनों धनुओं से सामान्य 
खंड अ द निकाल दिया जायतो अ पूनद फ 
गोलीय ्िभुज अतपू में 
ज्या(अपु) ज्या(अत) 
ज्यात पू ज्याअ पू 
परन्तु अत पू विषुवदुवृत्त ओर क्रान्तिवृत्त के वीच का कोण अर्थात्‌ सूयं 
कीषपरम क्रान्ति है भौर अपूतकोणवद धनुके समान है जोस स्थानका 
लम्बांश है । 
परम क्रान्ति ज्या>ज्या (तञ) 
लम्बज्या 
यही सयंग्रहणाधिकार के तीसरे श्लोक का तात्पयं है 1 इसीञ्याअपूका 
नाम उद्य या उदय ज्या रखा गयादहै। परन्तुभपू-दफ, जोम खन्न कोणके 
समान दै । 
अब यदि गोलीय समकोण ्िभ्रुजमखत्रकेधनुमखकाज्ञान हो जाय 
तो धनुखत्नका मान सहज ही जानाजा सक्तादहै क्योकिकोण खचर म समकोण 
है । यहस्पष्टहीदहैकिमख मध्य लग्न कानतांशदहै जो मध्य लग्न की उत्तर 
क्रान्तिवम ओर इष्ट स्थानके अआंश व ख का अन्तर है । क्रान्ति दक्षिण होती तो 
जोड़ना पडता । म खकीज्याका नाम मध्यज्या रखा गयादहै यहु जानने की रीति 
उसी अधिकारके भ्ये ओर भ्वें श्लोकोंमे बतलाई गयी है। इसलिए समकोण 
गोलीयन्निभुखनत्ममें 
ज्या (त्र ब )ज्या(खमन्न )>्<ज्या (मख) 
यदि गोलीय चिभुज ख त्र मको समतल त्िभ्ुज (01406 (7120816 } मान 
लिथा जायतो ज्या (मत), -=कोञ्या (मखत्न) क्योकिखमत्र ओरमखत्र 
का योग ६०० के समान होगा। 
इसलिए 
ज्या (त्र ख ) कोज्या (मखत) ज्या (मख) 
==कोज्या (दफ)>ज्या (मख) 
=ज्या(मवख) +|१ -ज्याच्(दफ) 


.""ज्या( अपू ) = 


„4 दुक्‌ क्षेप ५(मध्यज्या र ~ मघ्यज्या २ >< उदय 
द्रगति == ^/१ ~ द्कक्षेपः 
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यही सूयं ग्रहणाधिकार के ५-६ श्लोकों का अथं है, यहाँ तिज्या १ मानी 














गयी दहै । 
= _ (जया १०९) (अ 
<= दृर्गत्ति ¬> दुर्गति ~ ४ दुग्ति 
त विश्लेषांश* 
क च् = ` छेद 


ज्या विश्लेषांश 


---- -- ज 


४ दृग्गति 
== ४ > दुग्गति >< ज्या विश्लेषांश 

इसपे लस्वन काजो परिमाण ज्ञात होगा वह घड्यों मे होगा । यह सूत्र 
पृष्ठ ४०६ के सुद्र (ग) से भिलता है जहा लि==४ घड़ी =ग्रहका परम लम्बन, 
दृग्गति च्वि भोन लगन की उन्नतांश की ज्या==कोज्या त्रा ओर व= विश्लेषांश । 

णरलम्बन्‌ या नति के लिए केवल यह दिया हुभा हैक दृक्क्षेप को परम- 
लम्बन से गुणा करने पर नति बाती दहै । यह रीति बहुत स्थूल दै । 

लम्बन गौर नति की आवश्यकता सूये-ग्रहण की गणना करने मे पड़ती थी । 
इसलिए हमारे ग्रन्थो मे इसकी चर्चा सूरयप्रहुणाधिकारमें की गयी है । परन्तु माजकल 
लम्बन ये प्रह ओर ताराओंकी दूरी का पताभी लगाया जाता है । यह बतलाया 


किरि त त 
गया है कि क्ितिज लम्बन की ज्या क । इसलिए यदि क्षितिज लम्बन कीज्या 


जौर भूक्न्द्रसेद्रष्टाकीद्ूरीत्रज्ञातहोतो क सहज ही जाना जा सकता है। भव 
संक्षेप मे यह बतलाया जायगा कि ग्रह्‌ का लम्बन कैसे नापा जाता दहै) 
किसी ग्रह॒ का लंवन नापना-मान लोकि चित्र न्भ्मंद, दा भूतल के 
पसे दो स्थानद जो एक ही देशान्तर रेखा पर है मौर जिनके अक्षांश भी शुडता- 
पूवक जान लिये गये ह । जिस समय ग्रह च यामोत्तर वृत्तपर आता है उस समय 
द से उसका स्पष्टनतांश खद वच अथवानहैभओौर दासे उसका स्पष्ट नतांश खा 
दाच अथवा नादहै। इन दोनों स्थानों के अक्षांशों कायोग द भदा ज्ञातरै, 
इसलिए | 
८. द च दा==३६००-(८.च द भ{चदाभ~{८दभदा) 

== २३६०० - (१८०० ~न ~+ १८०० -ना~+ ८८ द भदा) 

==न--ना-८दभदा | 
° ग्रह के भोगांश भौर त्रिभोन लग्न का मन्तर विष्लेषांश है ( देखो पृष्ठ ४०५) 


नण 


४१४ सूयं-सिद्धान्त 


परन्तु हमे द चदा कोणके जानने की आवश्यकता नहीं है । हमको तोद 
यादासेच का लम्बन जानना है अर्थात्‌ हमकोदचभया दाच भ कोण जानना 
हैजोद गौर दासे. चके लम्बन रहै । मानलोदचभन््ल मौर दाच भन्ला 


मौर द च दा=च । भव 


भरद 
ज्याल= ज्यान प 


चा भद 
नच ज्या भच 


क्योकि भद ओरभ दा दोनों पृथ्वी करी त्रिज्याएुं है इसलिए समान मानी 
ना सकती हैँ । इसलिए 


ज्याल ज्याला 
ज्यान ज्याना 





ज्यालान्म्ज्याना > 


ज्यान 
अथवा ज्या लान्=्ज्या लान्ज्याना 


परन्तु लन=च-ला 


® } 5 अ न्‌ 
.२ज्या (च-ला)=ज्या ला><ज्यानं 





चित्र ८० 
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ज्यान 
ज्याना 

यदि इस समीकरण के प्रत्येकपक्ष कोज्या चज्या ला से भाग दिया 
जाय तो 


„ ज्याच कोज्या ला-कोज्याच ज्या ला=ज्या ला > 


ज्यान 
ज्याच ज्याना 


ज्यान 
अथवा केोस्परे ला-कोस्परे च 1ज्वाचज्माना 


इस प्रकार यह सिद्धहै कि यदि दो स्थानों से किसी ग्रहका नतांश वेध करके 


जान लिया जाय तो उन स्थानों के अक्षांशोंकेज्ञानसेदचदा कोण अर्थातुचकी 
जानकारी हो सकतीदहै । फिरचसेलाकी जानकारी उपयुक्त समीकरण से की 


जा सकती हे । 

यह तो स्पष्टटहीदहै कि चन्रमा को छोडकर अन्य ग्रहों के लम्बन बहुत छोटे 
इसलिए यदि इनके लम्बनों की ज्यामों के स्थानमें इतके धनुदही रखे जायं 
दाति नहीं हो सकती । पेषी दशा में 


कोस्परे ला~को स्परे च~ 


हते ह 
गो कोई 


ज्या (च -ला )==ज्या ला>< को "जगह 


ज्याना 
ज्यान 
च -ल।न्=ला><ज्वःनो लिखा जा सकता दै। 


ज्यान 
ज्याना 
ज्यान 
ज्याना 
ज्या ना-ज्यान 
ज्याना 


+ ® ` च ज्या ना 
® ॐ ला - ---------- 
ज्यान~+ज्याना 
_चज्याना 
ए न +ना. कोज्या न-ना 
(क) 
र ५. 
एस सूत्र से किसी ग्रहका वेध करके उसका साधारण लम्बन या क्षितिज 


लम्बन जाना जा सकता है क्योकि यदि क्षितिज लम्बन लि होतो 


.ˆ च~ लाला 





च्च््ला 





=्ला > 





ॐ. || 
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२ लि 
याना 
^ ला 
जथवा 1ल्‌ = ज्यान (ख) 
समीकरण (क) ओर (ख) को एकत्र करने से 
च 
(= +ना. न--ना-ज्यान-ज्याना 


२ज्या 








गोज्पा र्‌ 


उदाहरण--यदि द स्थान का उत्तर अक्षांश ५६०२०३०५ ओौरदाका 
दक्षिण अक्षांश ३३०५५०५८ हो तथा द ओौर दासे मंगल ग्रह के यामोत्तर नतांश 
६८०१४६८ ओौर २५०२८ हो तो मंगल का क्षितिज लम्बन क्या? 

द भ दा==५९०२०-३००-- २३०१५५५“ ९३०१५२५५ 

न ना = ६८०१४६० ~+ २५०२८. ६३०१६६८ 

,". चन््दचदानन-ना-दभदा 

== ३०१६६.“ - ६३०१५३५८ 
क ३ १८८ 

ज्या नज्या ६८०१४०६. ~ .६२८७ 

ज्या ना==ज्या २५०२ ==.४२३१ 

“ज्या नज्या ना = १.३५१८ 

३ १८ 

१३५१८ 

यह प्रकट है कि इस रीतिसेचका मान जानने के लिए हमको दो स्थानों 
के अक्षांश जानना आवश्यक है। परन्तु यदि हम यह देखें क्रि जिस समय ग्रह 
यामोत्तर वृत्त पर है उस समय वह्‌ रिसी पासवाले तारे से कितना ऊपर या नीचे 
दोनों स्थानों से देख पडता टैतोच कामन सहज दही जानाजा सकता है। मान 
लो कि चित्र ८्१मे च ग्रहं कास्वानटहै रत उसी के पास वाले किसी तारेका 
स्थानदहै। दसे देखनेपरर तसेचका अन्तर तदचकोण केसमानदटहैओौरदा 
से इन दोनों का अन्तरत दाच कोणके समानदै 

इसलिए दचदा= तद च~तदाच-{दतदा 

परन्तु तारा त इतनी दूरहोता है किदतदाकोण शून्य के समान होता 


है । इसलिए 


, ° ° क्ञितिज लवन लि = २२८८.६३ 


दचदातदच~तदाच 
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इस चित्र मेंदस्यानसे,तसे नीचे चदेव पड़ताटहैभौरदा स्थानसेत 
से उपर च देख पडता है । इसलिए च मौर तके अन्तरों का योग किया गया है। 
यदिदोनों स्थानोंसे,तकेएक हीभओोरच देख पडे तोतदच भौरतदाच 
कोणों का अन्तरदचदा कोण के समान होता दै 

व्यवहार में ठीक एक ही देशान्तर रेखा के दो स्थानों से किसी ग्रह या तारे 
का वेध लेना कठिन है । परन्तु यदि दो स्थान एसे हों निक्षके देशान्तरों के थोड़ा 
ही भेद होतो भी उपयुक्त नियम लागू हो सकता है क्योकि इससे जो शुद्धि होगी 
वह नहीं के समान होगी । 


केवल चन्द्रमा भौर मङ्गल ग्रहका लम्बन जानने के लिए यह रीति काम 

मे लायी जा सकती है । मङ्गल के लिए भी यह रीति तभी शुद्ध हो सकती है जद, 

वह पृथ्वी के बहुत पास हो अर्थात्‌ सूयं से ६ राशि के लगभग दूर हो । अन्य दुरके 

ग्रहों के लिए यह रीति उपयोगी नहीं है क्योकि जव लंबन १० या १२ विकलासे 
२५ 


४१८ सुयं-सिद्धान्त 


कम होतादहै तब इस रीतिसे कामनलेनेमें वेध करने कौ कुष्ठ भूलें एेसी रह जाती 
है जिनसे फल बहुत मशुद्ध हो जाता है । चन्द्रमा इतने पासदटहै कि यदि पृथ्वीको 
पणं गोल मानना जाय जैसा कि उपयुक्त नियम केलिएभद ओौरभ दा समान समज्ञ 
लिये गयेहैतो भी कुछ स्थूलता रह जाती दहै। इसलिए चन्द्रमा का लंवनं जानने कं 
लिएभदकोभदाके समान नसमञ्ञ कर इनका यथायथं परिमाण लेना पड़ेगा । यदि 
ज्वाल की जगह ल ओरज्याला की जगहला रखाजायतो ४१४पृष्ठ के अनुसार. 


9 >्<ज्या न 
ल ==> भच (९1 


भ च 





भदभ्ज्यान-~भदानज्याना 
भ॒ च 





,".-च = ल +ला = 
परन्तु क्षितिज लम्बन लि = तत जहाँ त्र न्च्पृथ्वी कौ न्निज्या 
४ त्र 

® @ भ चम्= न्ति 

== भ. त =-भ दम><ज्यान~भदा>्<ज्याना 


0 0.1 
४५. भ दम>ेज्या न~+भदान>्ज्यान 
यहां न गौर ना चन्द्रमाके यथाथं नतांश हैँ । यदि भौगोलिक या स्पष्ट 
नतांश के अनुसार लिका मान जानना हो तो प्रष्ठ ३८३ में वतलायी गयी 
रीति से भौगोलिक नतांश से यथाथं नतांश जान लेना चाहिए । उपयुक्त सूत्र से यह्‌ 
सिद्ध होता है कि द्रष्टा के स्थान में भिन्नता होने से .क्षितिज लंबन में भिन्नता होती 
है क्योकि भव भौरभ दा बदलते रहेंगे । यह बातवेधसेभीदेखीगयीदहैकि 
भिन्न-भिन्न स्थानों में चन्द्रमा का क्षितिज लम्बन भिन्न-भिन्न देख पडता है । यह्‌ 
इस बात का प्रमाण है कि पृथ्वी पूणं गोल नहीं है वरन्‌ अंडाकारदहै। 
सूयं का लम्बन उपयुक्त रीति से नहीं जाना जा सक्ता । इसके लिए कई 
रीतियां काम में लायी जाती हैँ जिनमें से दो नीचे लिखी जाती टं :- 
पहली रीति - भूतल पर दोस्थान द गौर दा एसे चुने जाते है जो विषवत्‌ 
रेखा के निक्षट है मौर परस्पर बहुत दूर र्है। सरलताके लिए यहभी मानलो कि 
शुक्र की कक्षाष्ुश्‌ ओर सूयं भी विषुवत्‌ रेवा के तल पर है जिष्षतल परद,दा 
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स्थानर्ह। द, दा स्थानोसे सूयं केस बिन्दुतकदो स्पशंरेबाएंदसभौरदास 

खींचो । द स्थान का द्रष्टा यह ध्यान से देखताहै कि शुक्र शु किंस समय सूर्यं बिम्ब 

के स।मने पंच कर उक्तको भीतर से स्पशं करता है 1 इसी प्रकार दा स्थान का द्रष्टा 
शुक्र ओर सूयंबिम्न के भीतरी स्पशं का समय ध्यान से देख लेता है 1 इन दोनो ˆ 


४२० सूयं-सिद्धान्त 


वेधो के समयमे जो अन्तर होता दहै उतने ही समयमे शुक्रशु विन्दुसेशु विन्दु प्र 
` अपनी कक्षामें जाता है अर्यात्‌ उतने ही समयमे शुक्र सूयं कीपरिक्रमाशुसशू 
कोणके समान करता हुभा देख पड़ता है । यहां यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि सूर्यं के 
चारों भोर जाने वाली शक्र की यह्‌ गति शुक्र बौर पृथ्वी की गतियो के अन्तर के 
समान है । परतु हमको मालुमदहैकि शुक्र ओर पृथ्वी दोनों कितने समयमे सूयंकी 
परिक्रमा करती हुई एक रेखा मे आ जाती दहै, इसलिएणशुसशूयादस्रदाकोणका 
परिमाण जानाजा स्कतादहै। जव यह्‌ मालूमहो गया कि सूर्येविम्ब के एक विन्दु 
पर भूतल केदो स्थानोंसे कितना कोण वनतादहै तव चित्र ८० गौर ८१ में 
बतलायी गयी रीति से यह्‌ सहज ही जाना जा सकता है कि सूयं का क्षित्तिज लम्बन 
क्या है| 
व्यवद्रारमें यह्‌ रीति इतनी सुविधाजनक नहीं है जितनी दे पड़ती है 
क्योकि शुक्र ओर पृथ्वी की कक्षाए एकी तलमें नहीं, दूसरे द, दा स्थानोंके 
देशान्तरों को बहुत ही शुद्धतापूर्वंक जानने को मावश्यकता है । यहं रीति डीलिस्ले 
(69) ने चलायी थी । 


दूसरी रीति--दस रीतिमेंद्रष्टा के स्थानों के देशान्तरों के जानने की 
मावश्यकता ही नहीं मडती ) यहां तौ केवल यहदेखा जातादहैकि दो भिन्न-भिन्न 
स्थानों से शुक्र कितनी देर तक सूर्यबिम्ब के सन्मुख एक किनारे से दुसरे किनारे 
तक जाता हा देख पड़ता है । इस काम के लिए दो द्रष्टाओं के स्थान परस्पर बहुत 
दूर परन्तु उत्तर दकिन होने चाहिए । 


मानलोकरिशु शुक्र भौर ददा भूतल परद्रष्टाके दो स्थान्‌ एक ही तल परं 

अर्थात्‌ कागज के तल पर हैँ ओर सूरं का विम्ब प्रकट करने वाला वृत्त जिसका केन्द्र 

सहै इस तल के समकोणपरदहै। दा स्थानके द्रष्टा को देख पड़ेगा कि शुक्र अपनी 

कक्षामें तीरकी दिशा में चलता हुमा सूयं विम्ब कोक खरेखामें काटता हृ 

जाता है। परन्तु दस्थानके द्रष्टा कोदेख पड़ेगा कि सूर्यके विम्ब कोशुक्रग ध 
रेवा मे काटता हृभा जाता है। जितनी देरमें शुक्र सूयं के सामने एक किनारे से 
दूसरे किनारे तकर जाता हमा देख पड़ता है वह समय प्रत्येक स्थान से ध्यानपूवंक 
देख कर लिख लेना चाहिए । शुक्र जिस गति से सूयंके निम्ब कोकाटता हमा 
निकल जाता है उसकी गणना सहज ही की जा सकती है । यह १ मिनटमे ४ 
विकला के लगभग होती है । इसलिए जब यह मालूम कि शुक्रकखयागष 
रेखां को कितने समय में पार करता है तब इन रेखाओं के विकलात्मक मान सहज 
डी ओर बहतु शुदधतापूरवकृ जाने जा सकते है । इसलिए कल भौरगध चापोंके 
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आधे भागोके भी परिमाण जाने जा सक्ते ह । परन्तु सूये बिम्ब का कोणात्मक 
मान विकलाओं मे मालूम ही रहता है । इसलिए सचमौरसछके विकलात्मक 
मान भी जाने जा सकते है क्योकि रेखागणित के भनुसार-- 


४३२ सूयं -सिदढान्त 


स छः = स घः-घ छः 
भौर स चय्सखयर्-ख च 
सच ओौरसछकी जानकारी दहो जाने पर इन दोनों का अन्तर निकाल लेने 
से हमको चछकाज्ञान हो जाता है । इससेचषछ कीदूरी मीलोंमें भी मालूमदहो 
सकती है क्योकि यदि दोनों त्रिभुजदशुदा मोरचशु छ सजातीय (अंप्णाभः) 
समज्न लिये जायं तो 
चछ शु छ 
ददा शुद 
परन्तुणशुछमगौरणशुद का सम्बन्ध हमें केपलर के नियमों से मालूम है क्योकि 
णु छशुक्रसेसू्यंकीदूरीहैओरशुदशुक्रसेपृथ्वीकी दूरी है। इसलिए यदिशु 
छ ७२२ भौरशुद २७७दहोतो 
च छ. ७२९३ 


== 
नक च्व = 


ददा २७७ 


ददा पृथ्वी तल केदो स्यान हँ इसलिए इनकी परस्पर दूरी सहज ही जानी 
जा सकती है । इस प्रकारचषछका परिमाण मीलो मे भी जाना जा सकतादहै। 
परन्तु उपयुक्त रीतिसेचछका परिमाण विकलाभओोंमे भी जाना जा सक्ता है। 
इसलिए जब इसका परिमाण विकलामों ओर मीलों दोनों में मालूम है तब यह सहज . 

ही जाना जा सकता है कि सूयं पृथ्वो से कितनी दूर दै क्योकि 
चछका विकलात्मक मान_चछकामान मीलोमें 

२३०६२६५ पृथ्वीसे सूयंकी दूरी 
२०६२६५५९ च छ कामान मीलोंमें 


1 ज = म = = ज ज = ~~~ ~ = क = 


चछका मान विकलाभों में 

इससे सूर्यं का लंबन सहज ही जानाजा सकता है । हैली (पथा) ने 
१७७३ वि० मे इस रीति का आविष्कार कियाथा। इन दोनों रीतियों में यह दोष 
है कि शुक्र भौर सूयं के विम्बोंके भीतरी स्पशं का समय टठीक-ठीक वेध करना बड़ा 
कठिन होता है । शुक्र की गति इतनी मन्द होती है मौर सूयं के बिम्बका किनारा ` 
इतना अस्पष्ट होता है कि स्पशंकाल के समय मे करई असुभओं का अन्तर पड़ 
सकता है । 

क्षितिज लम्बन जानकर सुयं ओर चन्रमा की इरी जानना-यह बतलाया 
गया है कि क्षितिज लंबन की ज्यात ~क, जहां त पृथ्वी की त्रिज्या भौर क 


भूकेन्द्र ते ग्रह की दूरी है। 














'. पृथ्वीसे सूयं को दूरी 
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न पथ्वीकीनत्िज्या 
१ क्षितिज लंबन की ज्या 
क्षितिज लम्बन की ज्या को कलाओं ओर विकलाओं में प्रकट करते से सुविधा 
होती है इसलिए पृथ्वीकी त्तिज्या कोभी कलाओं ओर विक्लाओं मे लिखना 
` चाहिए । यह्‌ बतलाया गयादहैकि 
त्िज्या >< २ >< ३.२४१५६ == परिधि == ३६०० 


2 0 


3९ 
२>८३.१४१५९ 





ˆ , त्िज्या = == ५७०.२६५७५६५ 
== ३४३७.७४६ ७७ 
== २०६२६४..८०६२ 
== २०६२६५८८ 
सूयं का मध्यम क्षितिज लम्बन ==८/^.८० 
०६२६५ 
=> 
== २३४३९ पृथ्वी की त्रिज्याभों मे 
यह्‌ दूरी पृथ्वी की त्िज्याओं में है जिसका विषुवदूवृत्तीय मान ३६६३.३ 
मील टै । इसलिए सूयं की दूरी ==२२४३४>८ २३९५३.२ मील २८६५७८६ 
मील । 
चंद्रमा का मध्यम क्षितिज लम्बन -= ५७.१८.८० ३४२२ 
4 २०६२६९५ 
", चंद्रमा की मध्यम दूरी -इष्रर 
== ६०.३ पृथ्वी कौ त्रिज्यामों में 
== ६०.२३ >< ३६६३.२- २३८५९८७ मील 
सुयं ओर चन्द्रमा के विस्तार-यदि किसी आकाशीय पिड का कोणात्मक 
अद्धंन्य।स वेध से जान लिया जाय भौर उसका लम्बन भी ज्ञातहो तो उसका विस्तार 
भी जाना जा सकता है क्योकि 


ˆ. सूयं की मध्यम दूरी 


पड को न्निज्या 
कोणात्मक अद्धग्यास की ज्या एडक दूरी 


पृथ्वी की तिज्या 
लम्बन की ज्या - तिडिकी द्रो 
पिण्ड की चिज्यां पिण्ड की कोणात्मक गद्धंग्यासकी ज्या 
पथ्वी की त्रिज्या पिण्ड की लंबनकी ज्या 





४२४ पुये-सिडढान्त 


सूयं का अद्धंग्यास्र १६“ ओर लम्बन ८“.८ है, इसलिए 
सूयं की न्निज्या १६. _ ६६० 
पुथ्वी की त्रिज्या तल न.ठ 1४ 
.*, सूयं की त्रिज्या ==१०४६><पुथ्वी की चिज्या 
== १०४६ >< २३४६३ .३ मील 
== ४२१६४४६.७ मील 
== ४२३२००० मील 
चन्द्रमा का अद्धग्यास १५. ३६.,६ भौर लम्बन ५७०१.८.८ है 
ज्या १५.३६.२४ 
ज्या ५५.१.८.८ 
१५. २ &^५. ई 
५८ १ ठ 





इसलिए चंद्रमा को ब्रिज्या-पृथ्वौ की च्िज्या > 





पृथ्वी की तिज्या > 


== ३४६६ ३.२ > .२७५ 
१०८८६. 
८= १०६० मील 
चित्र ८्४्मे८षपभ चन्््चंद्रमा का कोणात्मक अद्धग्यास 
८ भ च द चंद्रमा का लम्बन 
प च~ चंद्रमाकी ्निज्या 
भ द=पृथ्वी की तिज्या 


याषिक लम्बन 


` वार्षिक लम्बन--यह बतलाया गया हैकि तारे हमसे इतनी दूरहकि 
भ्रुतल कै किसी दो स्थानों से देखने पर इनके लम्बन का पता नहीं लग सकता। 
परन्तु यदि पुरे वषं भर तक किसी तारेका वेध किया जायतो पृथ्वी की वाषिक- 
गति के कारण एक हीद्रष्टासे स्थानों में बहुत भंतर पड़ता जाता है जिससे देख 
पड़ता है कितारेमें भी कुछ लम्बन होता है। यहु अभी सिद्ध हुभादहैकिपुथ्वी से 
सूयं की दूरी &,३०,००००० मील के लगभग दहै । यह्‌ विदित हीह कि पृथ्वी एक 
वषं मे सू्यंको परिक्रमा करती है। इस लिए ६ मासम पथ्वी आधा परिक्रमा 
करती है । अब यदि किसी तारे का वेध किसी दिनि किया जाय भौर 
फिर ६ महीने के बाद उसी तारे का वेध किया जाय तो द्रष्टा के स्थानों 
का अन्तर १८,६०,००,००० मील हो जातादै जिससे तारे की दिशा में कुछ 
परिवर्तन देख पड़ता है । यह ॒परिवतंन लम्बन के कारण होता है। जबद्रष्टाके 


विप्रप्नाधिकारे | ४२५ 


विन्न ८४ 





दो स्थानों का्म॑तर अठारह करोड़ साठ लाख मील दूरहोतादहैतब भी सब तारों 
का लम्बन नहीं देख पडता है क्योकि बहत से तारे हमसे इतनी दूर है कि पथ्वी 
कीकक्षाका व्यास भौ उनके सामने शून्य के समान है। इसलिए बहुत सूक्ष्म 
यत्नोषेभीथोड़ेहीतारोंका लंबन नापाजा सकाहै। 

बाषिक लम्बन-किसी तारेका वाधिकं लंबन बह कोण हैनो पृष्वीकी 


४२६ सूयं-सिद्धान्त 


५ 
चित्र ८५ 


1 ( 


एथ्वी काक्षः 


कक्षा के अर्द्धव्यास के सम्धुख तारे पर बनता है। चित्र ८५ में यदि भ पृथ्वी, स 
सूर्यं ओर त किंसीतारे केस्थान होतोत का वाषिक लम्बन कोणसत भ अथवा 
लु के समनदहै। 

जिस प्रकार चनद्रमाया ग्रहुका लम्बन जानने के लिए सूत्र स्थापित कयि 
गये है उसी तरह तारे का लम्बन जानने का सूत्र भी स्थापितहो सकता है। 


तरिप्रश्नाधिकारे ४२७ 


स 


अर्यात्‌ किसी तारे का वा्षिक लम्बन उस कोण की ज्या के अनुपात में होता 
हैजोउस तारे ओरसूयं के बीच भ्रुनेन्द्र पर बनता है। यह स्पष्ट है किं जब 
कोणस भत ६०० के समान होता है भर्थातु जव तारे का भोगांश सूयं के भोगांश 
से ६०० आगे या पीछे होता है तव लम्बन का परिमाण मह॒त्तम होता है। इसलिये 
किसी तारे का महत्तम लंबन वर्षमे दो वार देख पड़ता है । इसका सूत्र यह है :- 
तारे का महत्तम लंबन== उ भ ` 
सत 


यदि महत्तम लंबन कोनु मान लिया जायतो तारेका किसी समयका 
लम्बन । । 
लुन्लू>ेज्यासभत 
साधारणतः तारे के महत्तम लम्बन कोदही तारे का लम्बन कहते र्ै। 
ऊपर के सूत्रोमेलु गौर नरु रेडियन के दशमलव भिन्नमेंदहै। यदि इनको 
विकलाओं मे लिला जायतो 
ल विकला सभ 
२०६२६५- सत 
इससे सिद्ध ॒होतादहै कि यदिलू मालूमहोतोसत अर्थात्‌ तारे कीदूरी 
मालूम हो सकती है क्योकि सभतो मालूमहीदहै। 
उदाहरण-यदि किसी तारे का वाषिक लंबन ०^.८ होतो सूयं से.उस 
तारे की दूरी बतलानो? 











९५ ॐ | म = २,५७,८३ १ सन 


अर्थात्‌ सूयं पृथ्वी से जितनी दूर है उसको २,५७,८३१ गनी दूर सूयंसे वह 


तारा है। | 
मीलों मे यह दूरी == २,५७,८३१>८ ६,३०,००,००० 
„ == २,२६.,७०८,२८१३०० ०००० 


इससे यह सिद्ध है कि यदितारोंके दूरी मीलोंमें लिखी जाय तो बहत बड़ी 
संख्या का व्यवहार करना भावश्यक होगा जिसमें सुभीता नहीं है। इसलिए 


८ 


४२८ सूयं-खिद्धान्त 


ज्योतिषियों ने इतनी बड़ी दूरी को प्रकट करने के लिए एक भौर इकाई स्यिरकी दहै 
जिसे प्रकाश वषं कहते हैँ । एक वषं मे प्रकाश जितनी दूर चलतादहै उसे प्रकाश वषं 
कहते हैँ । यह कई प्रयोगो से सिद्धहोगयादहै कि सूयं का प्रकाश पृथ्वी तक ८ मिनट 
१८ सेकेन्ड मे पटुचता है अर्थात्‌ प्रकाश की गति प्रति सेकेन्ड १,८६,०० मील है। 
इसलिए एक सायन वषं में प्रकाश ३६५.२४२२ >< २४ >८ ६० >< ६० >€ १८६००० 
मील अथवा ५८,६६५८,८२,५०,८८० मील चलता है । इसलिए इसी दूरी को एक 
पकाश वषं कहते है । 


यह भी याद रखना चाहिए कि जहां इतनी बडी दूरियों का हिसाब लगाया 
जाता है वहां लालों मील की दरी की भ्रूल रह जाना साधारण वात है क्योकि यदि 


= ऋ न = भदो 

















पृथ्वी से सूर्यकी | प्रकाशं. 

नाम अंग्रेजीमे नाम हिन्दीमे| वार्षिक लम्बन | दूरी का कितने | वपंमें| 

य _ गनीहूरी | दरी | 
0 (नल्ण्ड्ण्ण ¬< ०.०.७५ ०.+-०५.०१ २,८०,०.०० | ४.४ 

61 9९711 ध ०.३८ ०.०२ ५,६०,००० ८६ | 

अतण लुब्धक |०,३७-०.०१ ५,६०,००० ८.८ | 
2706४017 | प्रए्वा ०.३१ ६,९६०,००० ११ 
11817 श्रवण ०,२८०.०२ ७,४०,००० १२ 
10688727 रोहिणी |०.१७-०.०२ १४,००१००० | २२ 
27618 ब्रह्य हदय |०.१२--०.०२ १७,००,००० २७ 
}1( 1. अभिजित्‌ |०.१२-+-०.०२ १७१००००० | २७ 
2019718 | घ्व तारा |०,०७---०.०२ ३०१००००० | ४७ 
4710 प्राण स्वाती |०.०२४ ८७१००००० | ¶४० 


0 078 ०,.०१५ १,४०१० ०१००० | २२० 
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किसी तारे के लंबन के वेध करने में .००१ विकला कौ भूल रह जाय, जो असम्भव 
नहीं है, तो उसकी दूरी में बहुत अन्तर पड़ सकता हैँ । 
पीछे एक सारिणीदी गई है जिससे जान पडेगा कि कुछ तारों के लम्बन 


ओर उनकी दूरियां क्या हैँ । यह्‌ सारिणी २. 9.8211 की ौनल168] &ऽ०ानड़ 
पृष्ठ ३२८्सेली गईदहै। 
प्रकाश वषं की दूरी की कल्पना इस प्रकार की जा सक्ती है । जब यह कहा 


जाता है क्रि आकाण मण्डल का सवते चमकीला तारा लुब्धक हमसे ८.८ प्रकाश वर्षं 
दुर ठै तव इसका अथं यहभीदहोतादहै कि लुब्धक को जो किरण इस समय हमारी 
जो में पहुंच कर लुञ्धक का परिचय करा रही है वह्‌ वहां से ८.८ वषं पहले चली 
यी अर्थात्‌ यह्‌ आज की किरण लुब्धक की ८.८ वषं पहले की दशा बतला रही है। 
जव लुब्धक की क्या दशा है इसका ज्ञान भाज से ८.८ वषं बादहो सकता है, इसके 
पहले नहीं जैपे पज के द्वारा किसी दूरके मित्रकाजो कुछ समाचार मिलता है वह 


उस समय का समाचार होता है जिस समय पत्र लिखा जातादहै न किं इसके पहुंचने 
के समय का। 

आजकल दूरदशंकरयंत्रों सेेसेतारों काभी परिचय मिलादहैजो यहाँसे 
लाखों प्रकाश वषं दुर रहं। 





४३० सृयं-सिद्धान्त 


वापिक्‌ लम्बन के कारण तारा वषं भरमें एक नन्दे से दी्ंवृत्त पर चलता , 
हुआ जान पड़ता हे । 

चित्र <द्मेसमसूयंदहै,षप,पि,पु, पे चार विन्दुभों प्रर पृथ्वी अपनी वार्षिक 
परिक्रमा करती हुई दिखलाई गर्ईदहै। नतारे कास्थानदहै। यदि पओरसमसेदो 
रेखाएं त तक खींच कर ओरञआगे, तसे भी वहत दूर स्थित तारोंःके पास पहुंचायी 
जायतो स सूयं सरे देने परतारा ता स्थान पर परध्वीसे देखने पर पा स्थान पर 
देख पड़ेगा । इसी तरह जद पृथ्वी पिपुओौरपे विदुभों पर रहेगी तव तारा क्रमा- 
नुसारपी, पू ओर पै विन्दुओं पर देख पड़ेगा । इसका परिणाम यहु होगाकितारा 
पापीपू पै विदुओं से वनी हुई कक्षा पर घूमता हभ देख पड़ेगा | यह्‌ छोटी कक्षा 


क्रान्तिवृत्त पपिपुपे के समानान्तर तल पर होगी ओौर इसक्रा आकार दीघंवृत्त की 
तरह का देख पडेगा । 
जो तारा क्रान्तिवृत्तीय ध्रुवो अर्थात्‌ कदम्बों पर होता दहै उसकी कक्षा केवल 


वृत्तके आकार की देख पड़तीटै क्योकि रेसी दशा में इस छोटी कक्षाका तल 
हमारे दष्टिसूत्र से समकरोण पर रहेगा । परन्तु जो तारा क्रान्तिवृत्त पर 
होता दै वह मध्य स्यान सेः महीने तक पूरव ओर छः महीने तक पच्छिम 
देख पड़ेगा जैसे किकी वृत्त पर घूमता हुआ पिंड उस समय केवल आगे दृता 
हआ या पीछे हटता हृभा जान पड़ता है जव वृत्तका तल देखनेवाले के दृष्टिसूत 
कीटहीसीधमेंद्ौ । तारे के वाधिक लम्बन जानने की विधि भौ प्रायः उसी तरहदहै 
जसा चित्र ८१ में बतलाया गया है । परन्तु इस काम फे लिए बहुत सूक्ष्म वेध रखना 
पड़ता है जिसकी चर्चां करने की भावश्यकता यहां नहीं जान पड़ती । 
भचलन संस्कार (402४०) 

यहु ऊपर बतलाया गया है कि प्रकाश एक सेकंड मे १,८६१००० मील चलता 
है । पृथ्वी भी वषं धर में सूर्य की परिक्रमा करती है जिससे यह अपनी कक्षामें प्रति 
सेकंड १८२ मील चलती है क्योकि पृथ्वी की कक्षाका परिमाण २ क >< ६,३००००. 
००० मील दहै भौर एक वषं मे ३६५.२४२२>८ २४८६००८ ६० सेकंड होति है 
इसलिए पृथ्वौ की कक्षा को एक वषं के सेकंडों से भाग देने पर १८३ मील के लगभग 
आता है 1 इन दोनों गतियो के कारण दुरदर्शक यंत्र में आकाशीय प्डिंकाजो स्थान 
देख पडता है वह यथायं स्थान से कुछ आगे या पीठे होता है । किसी पड के यथाधं 
ओर स्पष्ट स्थानों मे इन दोनों गतियो के कारण जो अंतर देख पड़ता है उसे भ्रुचलन 
संस्कार (^.0072100) कहते हैँ । इसकी मीमांसा करने के पहले संक्षेप मे यह 
बतलाना आवश्यक है कि प्रकाश की गति कैसे नापी गयी ओरदो. गतियो के संयोग 
तै पदार्थो के यथार्थं गौर स्पष्ट स्थानों में कैसा अंतर देख पड़ता है । 
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प्रकाश की गति- प्रकाश की गति नापनेक्ो कई रीति्यां है । इनमेसे 
पटली रीति की चर्चा यहां की जायगी :- 


प्रकाशको चाल का पता रोमर नामकं ज्योतिषौ ने संवत्‌ १७३२ विक्रमीयमें 
लगाया । इसके पहले किसी की कल्पना में भी यह्‌ बात नहीं आयी थी कि एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक जानेमें प्रकाशकोभी कुछ समय की आवश्यकता पडती है। 
रोमर ने कैदे इस वात का पता लगाया यह्‌ भी आश्चर्यजनक है । आपलोगोंने 
चन्द्रग्रहण ओर सूर्यग्रहण कर्द वार देखा होगा | चंद्रग्रहण के समय पृथ्वी सूयं ओर 
चन्द्रमा के बीच आ जाती है इसलिए चन्द्रमा पृथ्वी की छायाम पड़ जातादटै। जब 
पूरा चन्द्रमाछ्ायामें भा जाता हैतव पूणं ग्रहण लगता है ओर जव कुछही भाग 
छाया मे पडता तब खंड ग्रहण लगता है । जैसे चन्रमा पृथ्वीके चारों ओर घूमता 
हे गौर कभी आधा, कमी चौचाई, कभी तीन चौथाई देख पडतादहै वैसे ही वृहस्पति 
के चारों ओर चार पांच चंद्रमा चक्कर लगाते टै । वृहस्पति के चंद्रमा इतने छोटे रँ 
करि विना दूरवीन के देखे नहींजा- सकते । ये चंद्रमा धूमते-घूमते वहत॒ जल्दी-जल्दी 
वृहस्पति की छाया में चले जाते है इसलिए कुठ देर तक दिश्ाई नहीं पडते । इसलिए 
यह्‌ कहा जा सकता दै किं जव वृहस्पति के चन्द्रमा उसकी छायाम पड़ जातेरहैतव 
उनका ग्रहण लगता) इन प्रहणोंके समय भी गणना करके कई वषं पहले उसी 
प्रकार जान लिये जाते हँ जिस प्रकार सूयं ग्रहण भौर चन्द्र ग्रहण के समय । जहाज 
वाले तो इन ग्रहणो कोदेख कर घड़ीका काम लेते है। वस इसी के सम्बन्धमें 
सोचते-सोचते रोमरको प्रकाश की गति का पता मिला। । | 


कल्पना कीजिए कि चिन्न =७मेससूयं है,पपापि पृथ्वी के तीन स्थान 
अपनी कक्षा परर्टभमौरगगागि गुर्‌ अथवा वुहस्पतिके तीन स्थान वृहस्पति की 
कक्षा पर ह । पृथ्वी गौर गुरु दोनोंएकटी दिशामेंसूयं कौ परिक्रमा क्रमानुसार 
१ ओर १२ वषंमे करते ह । जिस समय सूयं पृथ्वी गौर गुरुक्रमसेसपभौरग 
स्थानों में होति ह उस समय पृथ्वी गुरुके बहुत पास होती है ओर जिस समय 
पृथ्वी पापर, गुरुगापर भरसूर मध्यमे होते हं उस्र स्मयं पृथ्वी गु से अत्यन्त 
दूर हो जातीदहै। परसेपापर पहुंचनेमे पृथ्वी को ६।। महीने लग जाते ह । १३ 
महीने में पृथ्वीपसेपापर होती हृरईफिर पिपर पहुव कर सूयं गौर गुरुके बीच 
आ जाती है । जैसे-जैसे पृथ्वीपसेचल करपाके पास होती जाती है ैसे-वैसे 
वृहस्पति के चन्द्रमा के ग्रहण का प्रत्यक्ष समय गणितसेजाने हृए समय से पीछे 
पडता जाता है ओर-जवःपूथ्वी पा पर पहुंच जाती है भौर बृहस्पति गापर अर्थात्‌ - 
पृथ्वी बृहस्पति से बहत दूर हो जाती है तब गणित-~सिद्ध काल से प्रत्यक्ष काल सबसे 
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/ 


मधिक पिषछड़ जाताहै। रोमरने ग्रहण काल जानने की रीति अनेक वेधो से निर्नित 
की थी, जब पृथ्वी गुरुमे दूर भौर निकट प्रत्येक दशाम रही थी। इसलिए इस 
रीतिसे ग्रहणकालकाजो समय माता था वहु मध्यम मान के अनुसार ठीक होता 
था। इस काल से प्रत्यक्ष ग्रहण जितने परिमाण में पि्ठडता था उसका भारम्भ वह्‌ 
उस समयसे करता धा जिस समय पृथ्वी गुरु से अत्यन्त निकट र्ती थी अर्यात्‌ 
जब वह प विन्दु की दशा में रहती थी । इसी प्रकार जब पृथ्वीषासे आगे बढ़कर 
बृहस्पति के पास पहुंचती जाती थी तब गणित-सिद्ध काल से प्रत्यक्ष-प्रहण कालका 
पिछडना कम पड़ता जाता था । जब पथ्वीपि पर ओौर बृहस्पति गिपरहो जाते 
ये तब प्रत्यक्ष मौर गणित-सिद्ध कालों का अन्तर शून्य हो जाता भा अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
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ग्रहण का समय भी वही होता था जो गणित से ठीक आता था। चित्र ८ऽसे जान 
पड़ेगा करि गणित से निकालि हुए ग्रहण के समय ओर प्रत्यक्न प्रहुणके समयमे जो 
सव्रसे अधिक अन्तर पड़ता है वह उन दोनों सम्यो के अन्तर के समान होगा जितने 
मे गुरुकेचंद्रमाका प्रकाशगसेषप तक ओौर गामेपा तक जाता है अर्थातु यह्‌ 
संतर उस समयके समान होगा जितनेमेंप्रकाण पृथ्वी की कक्षा के व्यास के समान 
दरीते करतादै) | 

अनुभवसे यहु जाना गयादहैकिषा ओौरपसे देखने पर ग्रहण के समय में 
जो अन्तर पडता है वहु सबसे अधिक होता है ओर १६ मिनट ३६ सेकंड के समान 
होता दै । पृथ्वी कौ कक्षा का अद्धेव्याया ई,३०,.०,००० मील के लगभग है इसलिए 
सका स्यात्त १८,६०,००,००० मील हुआ । इसलिए जव प्रकाश इतनी दूर चलने 
मे १६ भिनटे ३६ सेकंड कां समय नेताह तव एक सेकंड में इसकी गति १८६,६०, 
० ०,०० ~ ६६६ == १,८६.००० मील के लगभग । 

टसके वाद कई अन्य वैज्ञानिकों ने प्रकाश की गति नापनेके प्रयोग क्ियि। 
इन सव प्रयोगो से जो फल निकले वे प्रायः एकमे । इन प्रयोगो से यह सिद्धो 
गया कि प्रकाश की गति १,८६,३५० मील दै। 

जव यह सिद्धदहो गया कि प्रकाश गतिमानदहै तत्र यहु समज्ञ लेना कठिन 
नहीं दहै कि यद्वि गतिमान प्रकाल किसी दू्तरी गतिवाली वस्तु में प्रवेश करेतो इसकी 
दिशामें परिवतंनदहो जायगा । उदाहरण >े लिएमाननलो कि एक रेलगाड़ी ६० 
मील प्रति घंटे के हिसावते दौड़ो चली जा रही दहै । यदि एक बन्दरुक रेलगाडीको 
लक्ष्य करके इस तरह चलायी जाय कि गोली गाडीकी दिशासे समकोण बनाती 
हई एक ओर धते ओर दूसरी ओर आर-पार निकल जायतोक्या गोली गाडी के 
डव्वे के भीतर भी उभकी दिणासे समकोण बनाती जायगी ? जितनीदेर मे गोली 
रेलगाड़ी के समान दीवाल से पीडको दीवाल तक पहुंचेगी उतनी देरमें गाड़ी कुछ 
आगे बढ़ जायगी गौर्‌ गोली पीष्ठेकी दीवाल मे घुसने के छंद के ठीक सामनेन 
लगकर कुछ पीठे पड़ जायगी । कत्पना करो किरलगाड़ीकाएक डव्वाहैजो 
रकीमोर ६० मील प्रति घटे या ८टः फुट प्रति सेकंड को गतिसे मागे बढ़ रहाहं 
भौर व स्यान से बन्दूक एसी दागी गरईकिगोलीबग दिशा मे चलती हई उन्बे में 
ग स्थान से वसती है । जिस समय गोली ग पर मायी डब्बारल स्थिति मेया) 
यदि गाड़ी स्थिर होती तो गोली घ स्थान पर छेद करती हई बाहर निकल जाती । 
परन्तु बात एेसी नहो होने पाती क्योकि जिस समम गोलीग छेदसे धुखकर षको 
भोर जाती रहती है उस समय गाड़ी भी अगेनब्ढीजा रही है । इसलिए जिस समय 

रप्‌ 
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गोली पीठे की दीवाल तक पहुचे उस समय उचव्वाराला स्थितिनेंहौ गया ओौरष 
को जगह गा विन्दु सामने जा गथा । इसलिए गोली गापरद्धेद करती हई देव 
पड़ेगी । उव्वे में वैरे हुए मूसाकफिर कहेंगे कि गोलीगगा दिशा से आयी, इसलिए 
बन्दरकं चलाने वाला वा स्थान की सीधमें रहा होगा । 


व 


चित्र ८ 


जिस समय पानी बरस रहा हो ओरवृदे बड़ी गिर रही हों उस समय यदि 
मनुष्य छतरी ठीक ऊपर थमि खडाहोतो भीगनेसे बच जाता दै परन्तु यदि वह्‌ 
छतरी ठीक उसी तरह थमि आगे बढृतो वह्‌ भीगनेसे बच नहीं सकता क्योंकि 
उसके चलने के कारण खडी गिरती हुई बूदें भी उसके मुंह पर तिरछी आती हई 
पडती है । मनुष्य की चाल जितनी ही धिक होगी उतनी ही तिरी ब्रुदे उस पर 
पड़गी । यह भरी इसी बात का उदाहरण हे । 

इसी प्रकार ज्ञ पकाश दूरदशंक यन्त के भीतर प्रवेण करता है तब उसकी 


दिशा भें परिवर्तन हो जाता है \ कल्पना करो कि किसी तारे का यथार्थं स्थानत है 
भ्नौरद्रष्टाको मषिद्पर ठै । धदि दष्टा अचल हो भौर वर्तन (पश 80०) भी 
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होतोतारादत दिणा में सदैव देख पडेगा, चाहे तारेसे प्रकाश द्रष्टा की आंखमें 
उसी क्षण पहुंच जाय जिस क्षण तारे से चलतादहैया उप्तके भने में कुछ देर लगे । 

परन्तु यदि यह मान लियाजायकिं व्रष्टाददि दिशामें चल रहाहैतो 
तारा उसकोदतङ्धी दिशा में तभी देख पड़ेगा जव प्रकाश उती क्षण द्रष्टा की आंख 
मे पहंवे जिस क्षण तारे से चलता है परन्तु यदि प्रकाश केतसेद तक नेमे कुछ 
खमय लगताहैतोतारदत दिशा में कदापि नहीं देख पड़ेगा । 


मानलो किदम उस नली का अक्ष (28) है जिसकेमादाभौर भिदि 
समानान्तर भुज हैँ । जिस समय प्रकाश नलीमं मसे अक्षमद की मोर उतर रहा 
है यदि उसी समय नली अपने ही समानान्तर ददिकीओरजा रही है ओर जितनी 
देरमें प्रकाशमद दूरी चलतादटै उतनीदेरमें नलीददा दुरीके समान जागे 
वदती है तो चिर ८ की तरह यह प्रकट किप्रकाशदपरन पहुंच करदा पर 





चित्र ८६ 


पहबेगा । इससे यह जान पगा छि प्रकाश म दा दिशासे आरहाहैमौरतारादाम 
की सीध मे कहींता पर है। इक्र कारण यदि नली चलायभान होमीर तारात पर 


हो तो यह्‌ नली की अक्ष क्री दिशा में नहीं देख पड़ेगा वरनुदामता दिशामे देख 
पड़ेगा । अर्थात्‌ तारे का स्पष्ट स्थानता होगा जो यथाथं स्थान से उसी दिशाकी 
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ओर बढ़ा हुआदहै जिप्त दशामें नलीजा रही है। इस प्रकार इन दोनों गातयोंके 
कारण तारेके ययाथं ओौरस्पष्टस्थामोंमेत मताकोणका अन्तर पडतादहै जिसे 
भूचलन संस्कार (एला7811००) कहते है । 
यह्‌ जानना सहज दै कि तमताअथवादमदाकोणका परिमाण क्यादहै 
केयोकि मद दा त्रिभुज में 
ददा ज्यादमदा 
मदा ज्यामददा 
परन्तु द दा पृथ्वी उतने समय की चाल ह जितने समयमे प्रकाश मदाके 
समान चलतादहै इसलिए ददाओरमदाकी दूरियोंमें वही अनुपात्तदटैजो पृथ्वी 
ओर प्रकाश की गति्योमे दहै । परन्तु पृथ्वी प्रति सेकेन्ड १८२ मील चलतीदै ओर 
प्रकाण ५,८६,००० मील चलता है इसलिए 
ज्यादमदा ददा प्ृथ्वीकी गति १८.५ 
ज्यामददा-मदा प्रकाश की गति १८६००० 





के लगभग 


० के लगभग 


१०५७०५०० 
यदि भ्रूचलन संस्कारकोभ्रूमाना जायतोज्यादम दा==ज्याभरू=भ्रू जब 
किभ्रूका मान रेडियनमेंहो । एसी दशामें 
९ ह 
भ्र = त < ज्यामददा 


यदिभ्रू को विकलां में लिखा जाय तो 


श 1, - - १1 ज्यातदता 
२०६९२६५ ग व । म, १०००० 


अथवा भू २०.६३ ज्यात दसा 

२०८.६३ को भूचलन संस्कार का स्थिराङ्कः (<0€पिन९। ० 20619110) 
कहते ह । इसका गधिक शुद्ध मान २०.४७ है । यदि त दसा कोण ४०० के समान 
हो तो यह स्पष्टहै कि भूचलन संस्कार का महत्तम मान २०.४७ होगा । 

यह स्पष्ट है कि भूचलन संस्कारके स्थिराङ्कुमें पृथ्वी की गति एक गुणक 
के रूपम वतमान है। परंतु पृथ्वी की गति सदा समान नहीं होती जिस समय पृथ्वी 
अपने नीच पर रहती है उस समय इसकी गति अत्यन्त तीव्र भौर जिस समय यह्‌ 
अपने उच्च पर रहती है उस समय इसकी गति भत्यन्त मंद रहती है। इसलिए 
पहली दशा-मे भूवलन संस्कार का स्थिराङ्क २०.८.८० भौर दुसरी दशामे ९ ०८.१३ 


होता है । 
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भूचलन संस्कारके कारण सूयं, तारों ओर दूरके ग्रहोंके भोगांश, शर, 
विषुवांश ओर क्रान्ति पर क्या प्रभाव पड़तादटै इसकी व्याख्या विस्तारके भये 
छोड दी जाती है । यहां इसकी चर्चा साधारण रीतिसे कर दी जाती हैः- 
जिस्च प्रकार वार्षिक लंदन के कारण तारा अपने यथां स्थानके चारोंभोर 

एक छोटीसी कक्षा में घूमता हुआ देख पडताहै उसी प्रकार भ्ूचलन संस्कार के 
कारण भी वह्‌ अपने यथार्थं स्थानके चारों ओर एकषछछोटीसी कक्षामें घूमता हुआ 
देख पड़त। है । यह कक्षा भी क्रान्तिवृत्त के तल के समानान्तर होती है। इसकी 
कक्षा का आकार भी उसी प्रकार बदलतादहै जिस प्रकार लंबनके कारण तारेर्क 
कक्षा का आकार वदलता दहै । जिस समय इसका अकार दीधंवृत्त की तरह होता 
है उस्र समय इसका दीघं अक्ष २०.४७ के समान होता है ओर लघु अक्ष २०.८.४७ 
न्ज्याशके समानहोती हैजवक्रिशतारेकाशर या विक्षेप हो । 

यह्‌ स्पष्ट हीदटैकितारे का भ्रूवलन संस्कार उसौीदिशामे होता है जिस दिशा 
मे पृथ्वी की गति होतो है परन्तु जिस दिशामें पृथ्वी की गति होती है उससे ६०० 
आगे सूयं रहता है क्थोंकि पृथ्वी की गति भरकक्षाकी स्पश्रेखा की दिशा में होती 
है जो भरूकक्षाके अद्धग्यास से ६०० काकोग बनाता ओर सूयं भूकक्षाके केन्द्र 
पर रहता टे 1 इसलिए यह सिद्धहो गया कितारेका भ्रूचलन संस्कार क्रान्ति- 
वृत्त के उस विन्दुकौ ओरहोतादै जोसूयं से ६०० पीठे रहता है अर्यात्‌ जिसका 
भोगांश सूयंके भोगांश से ६.८० कम होतादहै। 

जो तारा क्रान्तिवृत्तीय ध्रुव अर्थात्‌ कदम्ब पर होता दहै वह वषं भर में अपने 
यथाथ स्थानके चारों भोर एक वृत्त पर घूमता हुआ देख पडता है जिसके अद्धेग्यास 
का कोणात्मक्‌ मान २०.४६ होता है । 

जो तारः क्रान्तिवृत्त परहोतादहै वह क्रान्तिवृत्त पर ही अपने यथायं स्थान 
से २०.४६ आगे ओर पीठे लोलक की तरह बान्दोलन (05५1180०) करता 
हा देच पडता है । इसलिए वषं भर में कुल अंतर ४०.४६ के समान पडता है । 


जोतारा किसी ओर स्थानम रहता है जिससे उसकाशर मानलोशके 
समान होता है, बह वषं भर मे एक दीर्घवृत्त पर धूमता हुभा देख पड़ता है जिसका 
केन्द्र तारे का यथार्थं स्यान होता है, जिसके दीर्घं अक्षका भधा २०.८.४६ भौर 
लघु अक्षका आधा २०.८.४६ ज्याश तथा जिसका तल क्रान्तिवृत्त के तल के 
समानान्तर होता है। 

देस पर बहुत से पाठक पृ्ठत्रैठेगे कि वार्षिक लंबन ओर भ्ूचलन संस्कार 
मे फिर मंतर क्या है। इसका उत्तर यह है कि वाषिक लम्बके कारण तारा जिस 


४३८ सूयं-सिद्धान्त 


कक्ष में ध्रुमता हुआ देव पड़ता दै उत्का विस्तार तारेकी दूरी पर अवलंव्रित ह 
र्यात्‌ तारा जितनाही दूर होगा उसका लंबन उतनाही कम होगा जिसके कारण 
कक्षाका आक्रार भी छोटा होगा | सवसे निकट वालेतारेकी ओोकक्षा लंबन क 
कारण देख पड़ती दै उसके दीघं अक्षका आधा ०५.७६ से अधिकं नहीं है| परन्तु 
भूचलन सस्ारके कारण तारे कीजो कक्षा देख पड़ती है उसके दीर्घं अक्षका आधा 
सदैव २०.०.४० होता दै ओर यह सव तारों के लिए समान होता है। दूसरी बातत यहं 
दै कि यदितारा उक्ती दिशामे हो जिस दिशा में सूयं है अथवा सूर्यं से ठीक १८०० 
परहोतो लवनका परिमाण शून्यहोता है परन्तु भूचलन संस्कार का परिमाण 
महत्तम अर्थात्‌ २०ˆ४७ होता है । तीसरे यह कि लेन केकारणतारा सूर्यकी 
ही ओर कुछ हटा हुआ देवव पड़ता दहै परन्तु भूचलन संस्कार के कारण तारा उस 
विन्दु कौ ओर हटा हुआ देख पड़ता है जो सूर्यं से ६०० पीठे होता है। 

ग्रहों पर भ्रुचलन संस्कार का प्रभाव दो तरहसे पड़्तारहै, एकतो पृथ्वी की 
गतिके कारणः; दूसरा ग्रहकी गतिक कारण । यदिग्रहकी गति पृथ्वरीकी गति के समान 
हई ओर उसी दिशामे हृईतो भूचलन संस्कार का अभाव होगा । अन्य दशाओं में 
भ्ूचलन संस्कार क्या होगा इसकी गणना अगल-अलग सहज ही की जा सकती दहै। 

चन्द्रमा कौ गति प्रकाण की गति की तुलना में बहुत कमहोतीटै इसलिए 
इसके कारण भूचलन संस्कार शून्य के समान समञ्ञाजा सकता । पृथ्वी की गति 
के कारण भी चन्द्रमा में भ्रूचलन संस्कार नहींके समान होता दहै क्योंकि पृथ्वीके 
साथ-साथ चन्द्रमा भी वषं भरमेंसूयंकी परिक्रमा कर आताटहै। इसलिए चन्द्रमा 
मे भ्रचलन संस्कार का प्रभाव शून्य के समान होतादहे। 

दैनिक भूचलुन संस्कार पृथ्वी की दैनिक गति के कारण विषुवत्‌ रेवा . 
का कोई विन्दु दिन भर में २५,००० मील के लगभग चलता है क्योकि विषुवत्‌ रेखा 
पर पृथ्वी कौ परिधि २५,००० मील के लगभग लम्ब्री होती दहै । अन्य स्थानोंकी 
परिधि इसपे छोटी होती टै । इसलिए जब्र दिन भर में २५,००० मोल को गति होती ` 
हैतो एक सेकंडमें ईन् मील कीगति सिद्ध हूरई। परन्तु पृथ्वी की वार्षिकं गति 
१८३ मील प्रति सेकंड होती है । इसलिए पृथ्वी की दैनिक गति उसको वाषिक गति 
की ३७ > 3 &-= > > ऊ == इ $> १२ । इसलिए वार्षिक गति के कारण 
जितना भूचलन संस्कार होता है उसका बासख्वां भाग दैनिक गति के कारण 
विषुवत्‌ रेखा पर होगा। भन्य स्थान पर इससे भी कम होगा इसलिए यह भी 
नहीं के समान समश्च लेने में भनुचित नहीं है । र 

भूचलन संस्कार आविष्कार--इसके आविष्कार की कथा बहुत ही 
रोचक है । परन्तु विस्तार के साथ लिखने की आवश्यकता नहीं है । ब्रंडली नामक 
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ञ्योतिपी जिस समय अजगर नामक तारा पुंज के तीसरे तारे (¬ 17400773) के वापिक 
लम्बन की जांच कररहा था उस समय उसको जान पड़ाकि इसतारेकाशर 
स्थिर नहीं रहता वरन्‌ वपं भरमें क्रमानुसार कुचं बदलता रहता है जिसका कारण 
उस समय तक की जितनी जानी हुई बातें थीं उनसे समक्ष मे नहीं माता था । अंत 
मे वह इस सिद्धांत पर पहुंचा कि पृथ्व की वापिक गति ओर प्रकाश की गति के 
कारण यहु वापिक परिवर्तन सभीतारोमे होता रहता है-त्रंडली को इस घटना 
का अनुभव १७८६ विक्रमीय में हमा था। | 

इस प्रकार काल-समीकरण, वतन, लंबन, भूचलन-संस्कार इत्यादि नवीन 
ञआविष्कारों की मीमांसा सहित ्िप्रश्नाधिकार का विज्ञान भाष्य समाप्त हुञा । 


इतिं 
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